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चदना-६ 


वक्तव्य 


वरिषद्‌ के पुरस्कृत प्रकाशनों के बीच 'वेंदिक: विज्ञान और भारतोव संत्कृति' एवं 
उल्लेखनीय प्रत्थ है, जिसका प्रथम सस्करण सन्‌ १९६०:ई०.मे हुआ था। स्वर्गीय महा- 
महोपाध्याय पण्डित गिरिधर दर्मा चतुर्वेदी द्वारा सन्‌ १९५८ ई० मे प्रस्तुत किये गये लिखित 
भाषण का यह प्रत्थाकार प्रकाशन पाठक-समुदाय के समादर का अधिकारी भिद्ध हुआ, बह 
हमारे लिए गोरव की बात 

इस प्रत्थ में विद्वान्‌ लेसक ने प्राच्य दृष्टि से यह सिद्ध किया है कि समस्त और 
प्रयोगशाला की सहायता पर चल्तनेवाला आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान अपने अकूत विकास के 
बाद भी अन्तर्जगत के सिद्ध योगियों द्वारा दुष्ट वैदिक ऋचाओ मे अस्तस्यंस्त्र वैज्ञानिक 
मान्यताओं को झंठला नहीं सका है। प्रयत्न की दृष्टि में इस ग्रन्य के द्वारा विज्ञान कौर 
गहन दर्शन की आन्तरिक एकता सिद्ध होती है। साथ ही, यह प्रमाणित होता है कि 
विज्ञान को भी अपनी आवारमभूत पूर्वमान्यताएं दागंतिक सकत्पनाओं में ही भिश्नती है, 
लिन्‍्हें विज्ञाम बाद मे अपने बारीक अन्वेषण, प्रयोग ओर सयन्त्र-निर्भर पय॑ वेक्षण द्वारा समर्थित 
करता है। इस तथ्य को अस्वीकार मही किया जा सकता है कि इस पुस्तक में कुछ ऐसे 
विचारणीय प्रसग हैं, जो उग्र आधुनिकों को नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते है । 
उदाहरणार्थें, लेखक ने वर्ण-व्यवस्था को शुक्र-प्रकाए-ब्रह्मवीयं, क्षत्रवीयं ओर विड्वीयं॑ के 
आधार पर विज्ञानानुमोदित तथा शास्त्र-दृष्टि मे मिदुष्ट सिद्ध करमे को चेप्टा की है, 
जिससे अघुनातन विचा रकों वी सहज सहमति राम्भव नहीं है। 

स्वर्गीय श्रीचतुर्वेदी नी भारतीय विद्या, वेद, पौराणिक साहित्य एवं प्राच्य दर्शन के 
विश्यात लेखक तथा वेदोक्त ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रामाणिक व्याख्याता थे । अत , परिषद्‌ के 
लिए उतके भूल्यवात्‌ साहित्य को प्रकाशित करने में विशेष रुचि लेना स्वाभाविक था। गत 
बर्ष ही हमने उनके एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'पुराण-परिशीलन का, जिसमे वेदार्थ-विस्तारक 
पुराणों भे न्यस्त महनीय भारतोय विद्या का अवितथ विश्लेषण हे, सोत्साह प्रकाशन किया था। 
यह अच्छा समोग है कि इस वर्ष हम उनके एक अन्य समादृत ग्रन्थ 'बैंदिक विज्ञान और 
भारतौय सस्कृति' का द्वितोय स्रस्करण सुधी पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। यदि 
ग्रव्यकार और विद्वान्‌ भूमिका-लेखक डॉँ० अग्रवाल के जीवन-काल मे ही इस ग्रन्थ का 
दुसरा सस्करण हो पाता, तो हमे और अधिक प्रसन्नता होतो । 


आशा है, 'वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति' का यह नया संस्करण प्राचीन 
आरतीय विद्या के जिज्ञासुओ को पहले की अपेक्षा अधिक प्रीत करेगा । 


घटना ; (डॉ०) कुमार विमल 
मई, 
७ मई, १९७२ ई० निदेशक 


वक्तव्य 


(अपम सस्करण ) 


बैद भारतीय वाइमय और सस्कृति की अनुपम मधि-मजूपा है। किल्तु, जो उसके 
अधिकारी होते है, वे हो उस मं जूपा से उन मणि-रलों का शहरण कर सकते हैं, जिनको 
दोष्ति गे भारतीय सोक-मानस अतीत काल मे समुच्त रहा है और भविष्य में समुम्नततर हो 
सकता है । 

प्रस्तृत ग्रश्भ-वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति-उर्ही मणि-रतो की परस 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्य के प्रणेता 4दिक साहित्य के इते-गिने भारतीय विद्वानों भें ऐ 
एक हैं। आपने बेड पर और वेद-णित विश्निन्न रहस्थात्मक विपयोपर निमंल दृष्टिकोण से 
विचार फ़िया है। इन विचारों में आपके गहरे मातस-पिस्तन की जो पंठ दीक्ष पढती है, 
वहुना न होगा कि, वह आपके अस्तश्चक्षु के दर्शन का एक प्रोग्ज्वल प्रमाण है। आाशा है, 
प्रस्तुत पन्य हमारे वन की पुष्टि करेगा । 

विद्वान्‌ लेक का परिचय देने को यहाँ क्रावश्यकृता महीं॥ सुधी समाज आपके 
नाम से परिचित है । 

महामहरौपाध्याय प० गिरिधर दर्मा चतुर्वेदी ने परिषद्‌ के आमन्वण पर, पदना 
पधारंकर अपना यह लिखित भाषण, पच दिव्रो तक, (१९५८ ई० में १५ जगवरी ते 
१९ जनवरी तक) किया था, जिद सुधी थोताओ ने भुग्य भाव से सुनकर अतोव हुए प्रकट 
किया था। हमें प्रभतता है कि वह माषणमाला अब प्रस्तुत ग्रन्थ के रुप में प्रकाशित हो 
रही है । इस ग्रन्य में हिन्दी के यजस्दी लेखक बोर पृशत्त््ववेत्ता हॉ० वामुरेव्शरण 
अग्रवाल ने प्रस्य-प्रणता और ग्रन्थ के अ्रतिपाद्य विषयो पर, थोड़े मे, जो युचिन्तित भूमिका 
लियी है, उसके लिए हम उनके अनुगृहीत हैं। 

विश्वास है, परिषद्‌ 3 अन्‍य वहुमृल्य प्रवाशनों की तरह यह प्रत्य भी ग्रमुचित 
ममादर प्राप्त करेगा । 


महाशिवशक्रि वेद्यनाथ पाण्डेय 
१5८ | शकाब्द पचालक 


दो डब्द 


प्रकृत पग्रत्य व्याल्यान-्नौली से लिखा गया है, और जो बातें भूमिका में 
लिखने योग्य थी, बहुधा ग्रन्य के प्रावकथन में ही आ चुकी है। अत , अब यहाँ कोई 
भूमिका लिखने की आवश्यकता श्रतीत नहीं होती। केवल इतना ही वक्तव्य है कि 
भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, यही इस पुस्तक में दिखाया गया है॥ हम सोगो का 
तो विश्वात है और व्मग पगाणों से भी सिद्ध होता जा रहा है कि विश्व-संस्कृति का 
भी मूल वेदों मे विहित है। तब भारतीय सस्कृति के वेदमूलक होने मे तो कोई सन्देह 
नहीं हो सकता। मध्यकाल में तिमिराच्छ्न विलुप्तन्सी हो जाने के कारण वेदार्थ की 
यह शैली भाज सवीन-सी प्रतीत होती हे। अतेक मान्य विद्वालू भी प्रसम्परान्याप्त न 
होने के कारण इस शैली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनसे इतना 
ही निवेदन हैं क्रि केवल मीमासा-दर्शन की दुष्टि से हो आपका यह विचार है। निदान, 
रहस्य आदि अवेक भग्रों के कालवश विलुल हो जाने पर भौ निरुक्त, बुहुदूँवता आदि 
उपलब्ध ग्रत्थो पर यदि मनत किया जायगा, तोइस शैतो के परस्परा-्प्राप्त न होने का 
सन्देह दूर हो जाथगा | ये ग्रस्य मीमासा-दर्णन से भी बहुत श्राचीन है, जिनमे वेदों के 
अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो ब्राह्मणों का एक बहुत वडा 
भाग, जिसे अध॑वाद कहकर मीमासा ते उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परम्परा का 
मूल है। 

यह सब विषय ग्रस्थ के प्रवकयन में लिशा जा चूका है। मन्रु आदि महूपि जो 
वेद को सर्व विद्यानिधात मानते भाये हैं, और 'सर्व वेदात प्रस्िध्यति' यह जो भारतीय 
सस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बातें इस थैली की उपेक्षा करमे ले कथ्मप्रिं संगत 
गही हो सकती । इसपर विद्वानों फो विचार करना चाहिए। ग्रुद्बर विद्यावाचस्पति 
श्रोमघुसूदनजी ओझा ने लन्‍्दत मे जब वेदधर्म विषयक एक व्यास्थाव संस्कृत में 
दिया था, तब वहाँ के विद्वांतू भी कहने लगे थे कि हम ये सव नई वातें सुन रहे हैं । 
इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ले उस व्याक्ष्यान का शझीपेंक रखा था७« 
'अति नूलम्‌, नहिं नहिं अतिप्रत्त रहस्यम्‌”, अर्थात्‌ बहुत हो जया, नही-नही, बहुत 
ही पुराना रहस्य मैं कह रहा हूँ । वही बात विद्वानों को अपनी दृष्टि में लाने का प्रगृत्न 
करना चाहिए कि यह शैलो बहुत ही प्राचीन है और भीमासा में विचारित कमंकाण्ड 
की यही मूल भित्ति है । अस्तु, 

प्रा वक्तव्य यही है कि इस ग्रन्य में मेरा अपना कु नहीं है, जो कुछ है, बह 
श्रौविद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों का प्रसादमात्र है! हाँ, जो बही कोई त्रुटि बिद्यमो को 
प्रतोत हो, वह मेरा ही बुद्धिदोप समझना चाहिए । 

इस ग्रन्थ के सक्लन और संभ्पादन भें मेरा कनिप्ठ पुत्र छझ्िवदत्तशर्मा चतुर्वेदी 
व्याकरण-माहित्याघायें, बौ० ए० और मेरे शिष्य पदठनानिवासी वैद्य थ्रीसूय॑दत्त ब्लास्तरो 


(३) 


बुत तथा मेरे दौहित्र कविराज दिनेश्नचद्ध चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
की है ग्रौर डॉ श्रीवायुदेवशरणजी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका लिख देने को 
पा की है। मैंने स्वेस्ताधारण के लिए सुधोवर रखते के अभिप्राय से अंतिगस्भीर तत्त्वो 
का सम्ावेद्ा व्यास्यानों में नहीं कियां या, उन तत्वों को भी डॉ अग्रवाज ने सक्षेप 
में झलका दिया है भोर वत्तंगांन विज्ञान ते भी बहुत अशों में उतकी तुलना अस्तुत 
कर दी है। इस भूमित्रा से प्रकृत ग्रल्य का महत्व बढ गया है। हप्तलिए, में 
डॉ० अग्रवाल वा पूर्ण आभारी हूँ। वृद्धावस्था के कारण दृष्टिदृवंल हो जाने ते प्रूफ 
देखे का कार्य मैं स्वयं नहीं कर सका गौर सम्पादन में जो सहायक थे, ने भी 
कार्पात्तर में थ्यय्र रहे, इसलिए सस्कृत के प्रमाणों, विशेषकर वेदन्मन्त्रों मे बहुत 
भरशुद्धियाँ रह गई ) इसलिए, अग्ुद्ध वेद-सलों वा झुद्ध पाठ परिशिष्ट में पुन उद्धृत 
कर दिया है। किर भी, दृष्ट्दोप मे जो अग्ुद्धियाँ रह गई है, उनके श्ोधन का भार 
विद्वानों पर ही है । 

विह्एराष्ट्रभापा'परिषद्‌ की प्रेरणा से ही यह प्रत्य प्रस्तुत हुआ और पटना में 
कई दिन रहकर मुझे इस ग्रत्थ के विषय पर व्यास्यान देने वा भी अवसर मिला, जिमे 
परिषद्‌ के सदस्यों ते बड़े प्रेम से सुता। सम्पादन और प्रशाणन में भी परिषद्‌ के 
अधिकारियों और कर्मचारियों का बहूत बड़ा श्रम है। इसके लिए में उन 
सबका हूदय ते इतम्न हैँ । 


वाराणसी 
फाह्युव घुकता पचमी, २०१६ वितमाद् गिरिषरशर्मा चहुबेंदो 


मूमिकां 


भहामहोपाध्याय प्रण्डित श्रौगिरिषरशर्सा चबुर्वेदी दे बंदिंक विज्ञाव और 
भारतौय संस्कृति विषय पर जो व्याख्यात बिहार-राष्ट्रभापाष्यरिपद्‌ के समक्ष दियेये 
और जो बब प्रन्थ-रप मे प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विलक्षण ही महत्त्व है, 
जिसका सम्बन्ध अन्य ग्रन्थों के साथ प्राथ सही देखा जाता। यहाँ वैदिक तत्त्वज्ञान के 
विपस में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा, थो अत्यन्त प्राचीन होते 
हुए भी सर्वथा तेदीत कहा जा सकता है। वेदों पर जो साहित्य अभौ त्तक हमे उपलब्ध 
होता है, उसमे या तो वेदान्तविपयक ब्रह्मज्ञान का या यज्ञीय कर्मंकाण्ड का हो विरूपण 
पाया जाता है। किन्तु, इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओं के अयपिन या व्यात्या की एक 
नई घैली का बराश्रय लिया गया है, जिसे पण्डितणी में 'वेदिक विज्ञान! गयार्थ सन्ना 
दो है। शिप्त समय वैदिक मन्‍्त्रो की रचना हुई या उनपर ब्राह्मणग्रत्यो मे आधिदेविक, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक क्ष्षों का उहापोह यशपरक मौमासा के आधार पर किया गया, 
उस समय ऋषि वस्तुत किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर 
अत्यन्त भूढ है और श्र गग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं द्वृढ पाते । इस विषय में 
पश्चिमी ओर भारतीय नूतन विद्वानों की एक-सी असहाय स्थिति है। किन्तु, यह निश्चय है 
कि वैदिक ऋषि अपने निमूद शब्दों द्वारा किसो बोधगम्य तथ्य को ही श्रकट 
करना चाहते थे। वैदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या को व्यास्था ही उन्हें इप्ट थी। वेद 
के सम्बन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत सम्राघान जयपुर के विद्यावाचस्पति 
वेदसमुद्र पण्डित भधुसुदनजी ओझा में अपने सस्क्ृत-प्रन्यों में उपनिवद्ध किया, जिनकी 
संख्या २०० के लगभग है और जिनमे से लगभग ५० ही अबतक भुददित हो सके हैं।' 
पष्डित श्रीगिरिषरणी में वैदिक विज्ञान का यह अध्ययन अपने गृह श्रीओज्ञाजी 
में प्राप्त किया कौर भपनी सहज प्रज्ञाशीत्र प्रतिभा मे उसे उपबृ हित किया है। 
बेद, पुराण, दर्शन, काव्य, व्याकरण विषयों मे एक जंत्ती मरामिक दृष्टि इस सम्रय 
श्रीगिरिघरजी को प्राप्त है, वह अन्यत्र दुलंभ ही है। अपनी उसी प्रतिभा के बल प्र 
श्रीगिरिघरणी ने अतेक विलप्ट वेदिक विशन के विषयों वा इन व्यार्ष्यानों मे निरूपण 
किया है। जैसे त्रयो विद्या बयां है, मत्यं-चित्याग्ति ओर अमृतचितेनिधेय अग्नि का क्या 
अभिप्राय है भौर दोनो में वया भेद है, भद्धोन्दु मनु-तत्त्व से कया इप्ड है (प० १३२); 
ऋषि, देव भौर पिहृदेव मे परस्पर वया भेद है (प० १३३-१४७), श्राद-तत्व का 
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२ ओझाजों के इस वह मृत्य साहित्य का प्राप्प स्थान दै-परण्डित अ्द ग्न ओझा, विद्यापर का 

रास्‍्ता, जमपुर। पथ म्नजी स्वर्गीय ओशझाजो छे यशस्त्री पुत्र हैं, जिनके प्रास ओज्ञाजी के 

विशाल सारिस्य को पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। ओझ्शाजी का एक धन्य 'महर्षिकुलवेमब' 

राजस्थान पुरातत्वन्मन्दिर (जोघपुर) ले और दूमरा “पिद्धान्तवाद! काशौ-विश्वविद्यालय ते 
मेपाल सस्कृत अस्यमाला में अकारित हुआ है 


( ४) 

बडा मर्म है (१५३), अग्नि-विज्ञान (प० १६३) ओर सूर्य-विज्ञाव (धु8 १७०) का 
वया अभिव्नाय है, इत्यादि, महत्त्वपूर्ण वैदिक विषयों से जिस्हें रनि उत्तन्न हुई हो, उसके 
तिए जेंसी स्पष्ट बोघात्मक सामग्री इन भाषणों में प्राप्त होगी, बसों अन्यत्र महीं। विज्ञ 
पाठकों को ऐसा आभाप्त मिलेगा, मानों हम प्राचीन काल के किसो वसिष्ठ या 
विश्वाभित्र, दीघतमा या याज्वल्क्य के आथम मे उनकी अम्रृत बाणी सुनने के लिए 
पुद्द जा पहुंचे हैं । 

भादए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें। 

चेद-विद्या ध्रृष्टि-विद्या है 

वेद विद्या सृष्टिनविद्या का दूसरा नाम है। मृष्ठि दी रहत्यमयी प्रक्रिया की 
व्यास्या वेद को नागा विद्याओं के रूप में उपतब्ध होती हैं। इन विद्याओ का अपरिमिति 
विस्तार है। जैंये सृष्टि अन्त है, बेत्ें ही बेद-विद्या भो अन्तहीन है। विरादू और 
अणु इन दोनों क्षेत्रों भे अर्वोदोन विज्ञान की यही तथ्यात््मक स्वीकृति है. कि इन दोनो 
की रहस्यमयी रदता का वारापार नहीं है। अपोरणौयान्‌, महतो महीयान्‌ दोनों वी 
एकता वा दर्शव करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का मूल कोई 
बनम्त अव्यक्त वक्षर-्तत्व हैे। अगू और भहन्‌ दोनों मे उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रही है, किन्तु स्वव वह अव्ययपुरष राहसात्मा वा अनन्त है। विश्व विरादू, 
अनादि और अनग्त है। इसका स्रोत अविनाशी है। देश और काल अथवा नाम और 
रूप के परिवत्तेमान स्वस्तिक में इसका नित्य सथां रूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकार, 
ऋषि ओर वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्प की ध्यास्या करते है। पर, ऋषिभो का 
दर्शन इस ह्र,व विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल सोत से 
उद्‌गत हुआ है। वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त को सृष्टि करके इसमे अनुप्रविष्ट हो रहा है॥ 


बेदो के दिषय में दो दृष्टिकोण 

बैदी के विषय मे पूर्व और परिचिम में दी प्रदंक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं। 
पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुप्तार वेद मावेवीय भल्तिप्क को आरसम्भिक चेतता कौ 
अटपदो पक्तियाँ हैं। उनमे ने परस्पर सगदि है क्रम सुलसे हुए अध्थों वी र्पापना। 
वैद घामिक विश्वात्तों के विजड्वित पोच्रे है, जितका बहुत-सा अश् बृद्धिगम्य नहीं है। 
मानव-जात़ि के सीसतर वच्चे जिम्र आ्रांइचर्य से विश्व को देखते हैं, उसी की छाया 
मन्‍्त्रों में है। उनमे किसी समन्वित या सुप्रतिष्टित दार्शनिक विचार की कल्पना नही 
की जा सकती। इसो सूत्र को पकड़कर पिछले सौ वर्षों मे वेदों के अनेक भाष्य और 
ध्याध्या-द्व्थ परिचमी विद्वानों द्वारा लिखेशये हैं। अपने देश भे भी नये मार्ग से चलने- 
वादे वंदिक विद्वांनू इन्हीं बर्यों से रूचि लेते हैं और उनका दृष्टिकोण भी यही है। 
उनके लिए बद्राह्मण-प्न्थों में कहो जानेवाथी वेद-व्याख्या अधिकाश में अनास्था को 
वस्तु है। किन्तु, मारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को-ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है । 


(५) 


जो कोई दिव्य समष्टिज्ञान है, वे उसी की शब्दमयो अभिव्यक्ति है। इस अवस्था से 
वैदिक अर्थों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इत दो दृष्टिकोणों के व्राकिक 
दिवाद में जाना हमे इष्ट बही । 

हमारा लक्ष्य वहो है, जहाँ वैदिक शब्दों की अधिक-से-्अधिक स्पष्ठ ब्यास्या 
आप्त हो सके, जहाँ मन्‍्त्रों के अर्थों की पारस्परिक सगत्ति लग सके, एवं जहाँ गन्त्रों की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कमंकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की 
एकसृत्रता या त्तगति प्राप्त की जा सके । परश्चिम्त में जो वेदार्य का प्रयत्त हुआ, उसपर 
दृष्टि डासते हुए श्री ई० जे० टामस मे स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलनझौ नहीं है 
तथा आगे बढ़गे का मार्ग अवरुदन्सा दिखाई पड़ता है। हमारी सम्मति में भारतीय दुष्ट 
से ही बैदार्थ की समस्यां का समाधान स्रम्भव है। सर्वप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए 
कि जिन उपनिषद्‌ और बाह्मण-प्रन्यों की कत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका 
स्लोत वेद है । कालास्तर के इस साहित्य में जो अमृत-दुख्प है, उसका निम्न॑र वेद-हूपी 
गौ में ही निहित है, जिम थौ को अंग्रतवाकू-तत््व भी कहते हैं। यह अमृत-वाकू विश्व 
का विराद मन या समप्टिज्ञान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मावबो 
मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं । व्यक्ति के मन में जितना बराजवक आ चुका है 
और जो कुछ भविष्य से ग्रतिभासित होगा, उमर सबका स्रोत उसी विश्वात्मक ज्ञान मे है, 
जिसे बेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्म सर, वाक्‌-समुद्र या अपोर्पेय 
ज्ञान कहते है 

उस वाक्‌ के दो रूप है--एक परा, दूसरी अपरा। अपरा स्थूल शब्दमयी वाक्‌ है, 
जो बुद्धि फा स्पर्श करतो है। किन्तु, परा वाक्‌ मूत्र अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पर्श 
करती है, या हृदय मे प्रविष्द होकर अपनी शक्ति मे जीवत का निर्माण करती है। इसे 
सहस्राक्षरा वाकू भी कहते हे। इसी भक्षर-वाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्दों का वितान 
या विकाप्त होता है 

अक्षरेण मिसते सप्त दाणी । (कु०, ११६४ । २४) 
देव-तत्त्व 

बैदिक सृष्टि-विद्या को दृष्टि से विश्व मे दो ही मूल तत्त्व हैं--एक देव, दूसरा 
भूत । देव-तत्त्व का ही दूसरा ताम शक्ति-तत्त्व है। देव या शक्ति सुद्म मौर अदृइम हैं। 
भूत दृष्प ओर स्थूज्न है । प्रत्येक भूत एक-एक कूद या ढेर है, जिसकी विधृत्ति शक्ति या 
देव कहलाती है! विता देव के किसो भी भूत की पृथक्‌ सत्ता सम्भव नही । मूलभूत देव 
तत्व एक और अखण्ड है। वही मृष्ठि के लिए बहुभाव या नावाभाव में परिवर्तित 
होता है। 'एको देवः सर्वेभूतेपु गृढ ', यही सृष्टि का मूल सूत्र है। 'एक सहिय्रा बहुधा 
ददन्ति', इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुभाव या बहुधा भाव को भ्राप्स होता है। 
जो मूलभूत एक है, उसे वेदों मे "एकमेवाद्वितोयम्‌! कहा गया है । वह ऐसा एक है, 
जिमसे दो तीन, चार सख्याओं की कल्पना नहीं है। किन्तु, वह अपनी निंगृढ शक्ति से 
स्वय ही बहुभाव को भाप्त होता है । 


( ६) 


यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, वित्तु उत सव नामों के झूत्र मे एक द्दौ 
देव प्रतिप्ठित हैं * 
यो देवाना नाघधा एक एव त सम्प्रइडन भुवना यब्त्यम्या 


(ऋ०, १०७८२।३) 
प्रजापति के दो रूप 

वह मूल देव-तत्त्व सप्रश्न भी कहा जाता है। आदि से अन्त तक वह एक प्रश्न 
या पहुली है। उनकी ज्ञक्ति का क्या स्वर्प है? इसको भौमास्ता जनेक प्रकार से को 
जाती है, किन्तु शब्दों में उस्तत्री इय्ता सस्भव नहीं । जब हम विश्व वी दृष्टि से विचार 
करते हैं, तब उस मूत्त झ्ाक्ति को प्रजापत्ति कहा जाता है। श्रजापत्ति के दो रूप हैं-एक 
मनिरक्त, दूसरा निरक्त, एक अमुत्ते, हतरा मूर्से , एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष, एक ऊष्वे, 
दूपरा कप , एक तत्‌, दूसरा एतन्‌ । जो एवल्‌ है. उस्ते हो 'इद सर्वम! भी कहते हैं। जो 
विस्वातीत हप है, वह “तत्‌' है और जो विश्वात्मक रूप है, वह 'इद सर्वभ्‌' है । प्रजापति 
क्य एक रूप 'अजायमान' और दूसरा “वहुघा विजायते' कहा जाता है : 

प्रजापतिइ्चरति गर्म अन्तरजाथमादोी.. घहुघा विज्ञायते । 
तस्प योनि परिषष्यम्ति धौरास्तत्मिन हू तस्थुभ्‌ु वनानि विश्वा ॥॥ 
(यजु०, ३१॥१९) 

जो अजायमान था विश्वातीत रुप है, उसे गर्भ, योनि, नम्य प्रजापति, गुहा या 
पर्त के समान अविचाली अद्विन्तत्व भी कहा जाता है। 

वही परमव्योम्र था परमाकराश है। परावाक्‌ उसी का हूप है। अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वस्ण, यम, मातरिश्दा, इन देवों की पृथक कल्पना सद्देतुक है, क्योंकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूपों में बाय॑ करती हुई देखी जाती है, किन्तु इसमे उसके मूलभूत एक 
तत्त्व का अपलाप नही होता । जिस प्रकार महाज्राल की दृष्टि से उप्ता एक है, किल्‍्तु 
सापेश्ठ काल या परिवत्तंनशील सवत्स” को दृष्टिसे प्रतिदिन नई उपा वा उदय होता है, 
जशिप्त प्रगार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि-तत्त्व एक है, विच्तु ध्क्ति के नादा रूपी मे 
वही बहुघा विकमित होता है, उसी प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक् दर्शन 
किया था कि अनेक ब्रह्माण्डो का रचयिता प्रजापति एक है और वही नत्त्व इन सबमे 
ममाया हुआ है। दूर और निकट, अणु और महत्‌, भूत और भविष्य सत्र उसोकी 
सत्ता है । वहौ अद्ृण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर वी समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके 
बारण उसे अन्तर्पाएे था सूक्रारमा अहले हैं ५ अपने लजफणान क्प से शवके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-सत्त्व सवका नियमान करता है। उसी के नियम या धर्मों 
के अक्ष मे सब भुवनों के चक्र पिशेयें हुए हैं, इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। 
उद्ची ओत-प्रोत सूत्र से सव तन्‍्तुओं का वितान होता है, अतएुव वह सूत्रात्मा है। 

बेदिक ब्रिक 

यह सृष्टि बिसी महात्‌ कवि कौ विलक्षण कविता है। वेदों में इसे सप्ततन्तुमय 

पज्ञ वहा है १ एक सत, एक प्राण और पचमूठ इन सात तन्तुओं से कोई दुलनेवाला इस 


(७) 


चद को बुन रहा है । पचमूत को वेदिक परिभाषा में वाकू मी बहने हैं। पाँच भूतों मे 
आकाश सबसे यू्म है। आकाश का गुण द्ब्द या वाह है। अतएव, पाँच मूर्तों के लिए 
वाकू यह सरल प्रतीक मात्र लिया गया था । यह उमस्त सृष्टि पाँच मूतों की रचदा है । 
जो प्रघान या प्रद्ृति है, वह तीन ग्रुणो के वारतम्य से पचमूतों के रूप में परिणत 
होतो है। इस पच्रभूतात्मक रचना वी वाक्‌ बहते हैं। 'वाडप्य प्राणमयों मनोमय 
एप आत्मा'-उपनिपदों की यह परिभाषा सर्वेया सुनिश्चित है। इसका अर्य है कि 
जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उमके भूल मे प्रज्ञा या ममस्तत्व, प्राण-तत्व और पचभूत 
इनकी सत्ता है। मन, प्राण, वाकू का विक क्रमंदा- सत्तत, रज और तम कहा जाता हैं। 
यह जिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वैदिर कच्यना तिक पर समाश्रितर है । 
हीव सोक, तीन देव, तौन छन्द, तीत मांत्राएँ आदि अनेक रूपो में त्रिक की व्यास्या 
वी जा सकती है। मँत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिक को जति मुन्दर व्याख्या पाई जाती है। 
वहाँ कहाँ है, ये जो अउ म्‌ अक्षर हैं, वे हो उम्र त्रिपाद्‌ ब्रह्मा वी भास्वती तू हैं, 
जिसे थोमू भी कहते हैं। स्प्री-पु -नपु सर, यह लिगवतों तनू है । अग्नि, वायु, जादित्य 
इन तीनो वा नाम भास्वती तनू है। दह्मा. रद, विष्णु यह भषिपतिवती तन है। ऋक्‌, 
यजु, साम यह विद्यानवतों तनू है। भूमव स्व यह लोकवती, मझूव, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
कालबती, प्राण, अख्वि, सूर्य यह प्राषवर्ती, अन्न, आपू, चद्धमा यह आप्यायतवतो, 

गाहँपत्य, दक्षिणारिनि, आहवनीय यह मुखबती, चुद्धि, मन, अहकार यह चेतनवती और 
प्राण, अगाव, व्याव यह प्राणवत तनू है। ये स़द प्रजापति के ही रूप हैं । जब ओम या 
प्राणसज्ञक अक्षर-ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तव उसी के पर ओर अपर ये दो 
रूप कहे जाते हैं। जो त्रित्र के अन्तर्गत है, वह अपर छूप है और जो बिक से अतीत है, 
वही पर रूप है। थो पर है, उसे अव्यय भौ कहते हैं। 'परे अध्यये सर्वे एकीमवन्ति॥ 
अथवा “यंत्र विश्व भवस्येक्नीडम्‌! यह अव्यय या परत्रह्म के लिए ही कहा जाता है। 
उस्ते ही विषाद और ऊर्य भी कहते हैं । 

अग्निविद्या 
बदिक सृध्टि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्त्व है। 

अग्नि-विद्या और सवत्मर-विया उसी के दो रूप हैं। अग्नि-विद्या या दक्तितत््व और 
सवस्सर-विद्या या काल-त्व इन दोनों के सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ-विद्या है। वैदिव 
तत्त्व-ज्ञाम की दृष्टि से अध्ि-विद्या सर्वाधिक्र मह॒त््वपूर्ण हे। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल, 

शक्ति-तत््व ये सव अग्नि के ही रूप हैं। मनु ने जिसे तमोमूत अप्रनज्नात, अतज्ञण ओर 

असुप्व अवस्था कहा है, उ्ो के धरातल पर अग्वि का जन्म होगा है! ज्ञाव ओर कम 

को जितनी शक्ति हैं, उन सबका प्रतोक अग्नि है। 'असिः सर्व देवता ', जितने देव हैं, 

सब अग्नि के सप हैं, यह ऐतरेय की परिभाषा है। प्रईन होता हैं कि अग्विन्‍्तत्तव 

बया है ? वया चूल्हे मे जलनेवाली मौर काप्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्ति कोई देवता है ? 

वेद भें किस अग्ति का वर्णन है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल 

भर तूल दोनो रुपो मे जितदो शक्ति और उसके भेद हैं, वें सद अरित के हो विभिन्न 


। 


रूप हैं- एक एवामिवेहुधां समिद्ध / जिला समित्पतक होता है, अर्थात्‌ जो 
दहुकवती है, उसे अम्दि बहते हे। स्पूल काध्ठ था समिधा अग्नि के झमिन्धन का एंव 
अतीक या उदाहरणमात्र है। इतकां अर्थ यह है कि हम अआगीन को तजतक प्रत्यक्ष नहीं 
देख समते जबतत्र बह भूत के माध्यम से प्रकट ने हो। भूत यो छा” वहते हैं और 
उमर क्षर के भीतर निवास करनेवलि अक्षर को देव वहा जाता है * 
कर सर्दाणि घुतानि झुदस्वोउक्षर उच्चते । 
प्राए या जीवन 
अस्यवामीय युक्त में कहा है कि वक्षर से ही क्षर वा जन्म होता है--तत क्षरेत्य- 
क्षरम, अर्थात्‌ देव यथा भ्रक्ति मे ही मृत का विर्माण होता है। इस वक्षर का देव-तत्तद 
को अभिव्यक्ति तीन श्थों में हो रही दें, एवं चुक्त-बनरपति, दूसरे पशु-क्षों और तीसरे 
मानव । इन तीनो में जो शक्ति-तत्त्य है; उसे प्राणारिन #हते हैँ। प्रा या जीवन 
चैतन्य वा ही रूप है, जो विदव वा सबसे मशन्‌ रहस्य है। प्रजापति-विदया का सबसे 
उतल्तृष्द और रहस्पात्मक रूप ग्राण था जीवन है। ग्रांग के शीत, उद्गम, बुद्धि, विकाग 
और हास के नियम सातव के लिए सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आण ही कायु है, 
प्राण ही अग्नि है। प्राण-विद्या सब विद्याओं में मूर्पस्य है। बस्तुत , ऋषियों की दुष्टि से 
प्राण-विद्या हो विश्वनविद्या है। इपीकी व्याक््या यत्तों के द्वारा की जाती है। यह 
प्राण-तत्त्व बया है ? ऋषियों ले इस ग्रूढ प्रइवन पर बहुत विचार किया था। इस विश्व 
में सवसे क्ारचर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पचमूत, प्राण और मत इन तीमों की 
एक झा गूपकर रहम्यात्मक जोवन-तत्त्व का लिर्माण क्या है। उस जोवनश्तत्त्व के क्या 
नियम हैं और उसका क्या रहत्य है, इसीफडी छानन्‍्वीन वेदविया का मुख्य लक्ष्य है । 
जहाँ भी जीवन है, उस रथात वो यज्ञ बहा जाता है। उस यज्ञ था आरम्भ प्राणा- 
चान के स्पन्देन से होता है। प्राण श्रक्ति को रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपो 
में प्रकद होती है, जिरहेँ उसके कण भर धत रूप बहनते हैं। इन्हें मूलभूत एक प्राण के 
ही प्राण और अपान ये दो भेद कहां जाता है। प्राण या स्थमप स्पत्दत है। जैसे, कोई 
सोता हुआ बातक जांगकर यपनां जीवन आरम्भ करता है; वैसे ही दीज के पैस्द्र में 
प्रशुष्त प्राण-बिच्दु का जागरण या छ्योम होता है। प्राण वेः जागरण की ही वैज्ञानिक 
भाषा में सम चत-प्रमारण कह जाता है 
प्राणों वे समज्चनप्रसारण । (यवप्रथ, दा ॥४॥१० 
सितूटडा और फरैलना यही स्पतदन वा झूप है । घन से ऋण और ऋण से 
धन बिन्दु की ओर जाना कोर आना यही विद्ुत्‌ या शक्ति का श्रप है। इसे हो वेदिक 
भाषा में 'हलि च, प्रेति च बहते हैं। प्राण-हुपी कोई ज्योति या रोसना सानव-वेच्द्र में 


प्रवट होती है और प्राण एवं अपान के झप में स्पन्दित होती हुई आशुपर्यन्त सक्रिय 
रहती है 


झस्तब्चा ति रौचतास्य भ्राणदपातती । व्यह्यनभहिंधों दिवम्‌ ॥ 
(क०, ०६८९२) 


(६...) द 


यही जीवन का रूप है। इस मस्त्र का देवता आउम्ान्या सूर्य है। वैदिक 
परिभाषा में विराट आत्मतत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्श! ही भाना गया है--सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुपश्चा । मैत्रायगी उपनिपद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दी रूप हैं--मूर्त ओर अमृत्तं । 
जो मूत्त है, वह असत्य है, जो अमृत्त है, वह सत्य है वही ब्रह्म है; वही ज्योति है। 
जो ज्योति है, वही आदित्य है, जो आदित्य है, वही बआात्मा है (सेर उ० धर) । दा 


बैश्वानर प्रग्नि 


विश्व मे जितनी गति है, सब स्पन्दत का रूप है। यही प्राण है। परचतत्त या 
भूतों से बना हुआ शरीर काप्ठ-पजर को जोडकर बनाये हुए निर्जीव शकट के समान है 
(“भकटगेवाचेतनमिद शरीर', मैं० उ० २३३)। यह भाण ही है, जो प्रत्येक पुरष में चेतवात्मक 
क्षेत्रज्ष प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है। प्राण के याथ ही प्रज्ञा सहयुक्त है 


यो प्राण सा प्रज्ञा, यावा प्रज्ञास प्राण: ॥ 
सह हां तावत्मिन्‌ शरीरे बसत सहोत्कामत ॥ (कौपीतकी, ३३) 


इन्द्र ने अपने विषय में यही कहा--'प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा', आर्वात्‌ मैं ऐसा प्राण हूँ, जो 
प्रज्ञा या मनस्तत्त्व के साथ प्राणियों के केन्द्र में आविभूटत होता हूँ। मन-प्राण-वाक्‌ू इन 
तीनो के सम्मिलन या तानूनप्व-्सम्बस्ध से जो एक नई शक्ति या अग्मि उत्पक् होनी है, उसे 
ही बेश्वानर कहते हैं--'अब ये पुष्प” सो४ग्निव इवानर ' (मैं० उ०, २।६) । मन-प्राण-वार्‌ 
(माइण्डललाफ-मैटर) इन तीनों के मिलन से हो प्राण या जोवन की अभिव्यक्ति होती है। 
इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं--एक वृक्ष-वनस्पति, जिनमें पंचमूत प्रधान हैं, दूसरे पशु- 
दश्नी, जिनमें प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है; तीसरे मनुप्य, जिनमे इन्द्र-शक्ति या मनस्तत्त्व था 
प्राणात्मक प्रज्ञान्तत्त् प्रधान है। किन्तु, तीनों मे एक-एक को प्रघानता होते हुए भी तीनों मे 
तीनो ही रहते हैं, अर्यात्‌ वृक्षों में भी पचमूतो के अतिरिक्ते प्राण ओर मन का अस्तित्व है । 
वेदो में इन्द्र को मनस्वान्‌ कहा गया है--+यो जात एव प्रथमों मनस्वान्‌ देवों देवान्‌ ऋतुना 
परयंभूषत्‌” (ऋ०, २१२१) । जहाँ एक या अनेक इन्द्रियो का विकास उपलब्ध है, वहाँ 
इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य है । 


इद्दध्नतैत्त्व 

झतपय मे इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है--'स यो5यं मध्ये प्राण एप एवेन्दः, 
(धत०, ६१११) | अन्य सद इन्द्रियाँ उस मध्य-श्राण से संचालित होती हैं। वे इन्द्र के 
महयचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते हैं। यह इद्ध-तत्त्व क्या है ? शक्ति के समिन्धन या 
जाएरण को ही '“इन्ब दोप्तौ' धातु के आधार से 'इन्ध' कहा जाता है और इन्ध-तत्व ही 
परोक्ष या सकेत-भाषा मे इन्द्र कहलाता है | इस प्रकार की अनेक परोक्ष च्युपत्तियाँ ब्राह्मण- 
साहित्य में पाई जातो हैं ॥ उन सबके साक्रेतिक अर्य वेदार्थ को व्याड्या भें सहायक होते हैं। 
इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ठ सम्वस्ध बताते हुए ऋषि का उहेद्य यह है कि इन्ध या 
मंनस्तत्त्व॑ प्राणाग्ति की मंत्ता है। भूत, प्राण और मन इन दीनो तत्त्वो का आदि सोते 


( ६० ) 


कहाँ से आरम्म द्वोता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भर्वाचीन विज्ञान ओर वैदिक दंत 
दोनो में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के घुतश्बोगितन्सयोंग से सर्वे ध्रथम जहाँ 
एक गर्मिह कोप या शरण उत्पत्त होता है, वही से जीवन का स्पन्दत आफ ही जाता है। 
यह कोश्य अपनी शक्ति मे एक में दो, दो से चार, चारसे आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्म* 
विभाग द्वारा अपना संवर्धन क रहे हुए एक राशि या कूट बन जाता है, जिसे शरोर कहते हैं । 
वह प्राणात्मक स्पन्‍दन अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केन्द्र के बाहर ते सोस-ूप अत्त वो 
सोचकर पचाता है जौर घरौर मी वृद्धि करता है, जिससे शरीर-रूपी यज्ञ तम्पन्न होता है। 
यही अग्नि का जागरण है । 
हिरण्यगर्स 

गर्भ-विज्ञान वी दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यस्त स्पष्ट है। वेज्ञातिक की भाषा 
में कोष के भीतर प्रसुप्त उसका वे दर (न्यूतिनयस) अपना रपन्‍दनात्मक काये आरम्भ कर 
देता है। ऋषि के शब्दों भे वह कोष हिरण्यंगर्भ बहलाता है। सर्वप्रथम इसी दिरिप्यातध्मप 
गर्म या शिशु का जन्म होता है--'हिरप्पयर्म समवर्ततांग्र मुतत्य जात पत्तिरेक श्रासीतू ।' 
हिरण्य वा भर है अग्नि या ज्योति थोर गर्भ का अब है शिशु या कुमार। हिरण्यार्भ हो 
अस्त का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद मे चित्रशिशु (२०१२) कौर कुमार (ऋ०,१०१३४३) 
कहा गया है । जीवन के रूप मे उद्युद्ध होनिवाली थहे अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। 
इसलिए, इसे अद्भुत भी कहा जाता है (ऋग्वेद, ६॥१४॥१)॥। यृद्ष-वनस्पति, कीट-पतग-पशु 
पश्ती एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियां हैँ, उनमे शुमार का यही रूप है-नदों नवो 
भवतति जायमान / । प्रत्येक पौदी में जीवन की श्र खत को भागे बढ़ाते हुए यह गये-नये रूपी 
में इल्न्न होता रहता है। यही मृध्टि का क्रम है। एक ओर जीवन वो सत्ता नये शिद्षु या 
कुमार के शुप में दिखाई देती है, दुसरी ओर मूप्टि वे आदि से इतकी दुर्धपे और अलण्ड 
सत्ता सदा रहो है। इसके नवीन रूप को जात था वाम ओर वृद्ध रूप को पति या पलित 
कहां गया है। 

वाम-पलित होता 


जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ रहा है ओर 
आत्मविकास के सिए पत्ित से हो जीवन-वत्त्त को से रहा हैं। वाम ओर पतित्त ये दोनो 
एक ही पृ होतृ-तत्त्व के दो एप हैं। जो वास या नपा है, वह पलित को आत्मवेच्द भे सेकर 
नवीन सर्जन करता है और जो पलित है. वह वाम को आइ्ृष्ट करके उसे भी पर्चितया 
बृद्ध बनाता रहता है। बाग से पलित ओर प्रलित से वाम इस गति और आगति का काम 
ही जीवन वा रपन्दन है। प्रत्येव' धटंक कोप में यह श्रम प्रतिक्षण हो रहा है। जितनी भी 
मूस-धृष्टि है, सबका आदिकारण हिरण्थर्म या अग्नि का पुत्र वह जाग्रतू केन्द्र है, जिसे प्राण 
गा जीवम कहा जाता है। 'अध्य द्ामस्थ पलितस्थ होतु! , इंग मस्त मे दोर्चतभा ऋषि ने 
जिस तथ्य का प्रतिपादन किया है, विज्ञान का साक्षी भी सर्वेषा वही है, दोनो की दस्दावतो 
पित्त भत्ते ही हो। 


( ११ ) 
अग्नि के होत्र कर्म का स्वरूप 


यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है । होता का अधथ है देव या शक्ति का आाबाहुन 
करनेवाला ॥ उस आवाहन के द्वारा बाहर के भूत-तत््व को लेकर अग्ति में उसका हवन 
करनेवाला और हवन करके उसे आत्मरूप मे परिवर्तित करनेवात्मा जो शक्ति का रूप है, 
वही 'होता' है। प्रत्येक गर्भित कोप (फर्टिलाइज्ड सेल) मे जो स्पन्दन होता है, वह इसी 
होन्न कर्म को पूनि के लिए है। वह बाहर से भूतो या पचतत्तदो को केन्द्र मे खीचकर उसका 
सवधन करता है। इसमे दो प्रक्रिय दिखाई पडती है, एक अन्न-अन्नाद को प्रक्रि! है और 
दूसरी सवधंन की प्रक्रिया । अन्न-जन्नाद का तालयें यह है कि केन्द्र में बैठा हुआ अग्नि जो 
अन्नाद है, वाहर से अपने लिए अन्न या सोम चाहता है। इसे अन्नाद अग्निकी भूख या 
अशनाया कहते हैं । यदि अग्नि को सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय जौर कोष के 
सवधैन का कार्य रुक जाय । वेज्ञातिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विद्येप लक्षण हेँ। 
जहाँ भी जीवन रहता है, वहाँ इन ठीनो की सत्ता पाई जाती है। उनमे पहला अन्न-अन्नाद का 
नियम है, निसे वेशानिक 'एसिमिलेशन' ओर 'एबिमिनेशन' की प्रकिया कहते हैं. (अखिता 
रमिमश्नवत्योपमेव दिवे दिवे) । पोषण प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया सवर्धन को है, 
शिते वैशानिक भाषा में सेल-फिशन, सेल-डिदीजन या ग्रोथ कहते हैं। इन दोनो के बाद 
जीवन का तीसरा तक्षण प्रजनन है । जिस बीज से प्राण की उत्पनि होती है, प्रजनन के द्वारा 
पुनः उसी भोज को सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। बीज से वीज तक पहुंचना यही प्रकृति का 
चक्र है, जिसे ब्रह्मनचक्र एवं सवत्सर-चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक बीच काल को जितनी अवधि मे 
पुन बीज तक पहुँच पाता है, वही उसका सवत्सर-काल है । 


फिन्तु, यह सबत्सर की चक्रात्मक गति है जो वा र-बार घूमती हुई काल की अवधि में 
मये-नये बीजो का निर्माण करती है। प्रजापति को सृष्दि में समस्त प्राण-तत्व या जीवन 
सवत्सर-घ% से नियन्त्रित है। इसीलिए, ब्राह्मण-प्रन्यो मे कहा है कि सवत्सर ही प्रजापति है-- 
'संवत्सर एवं प्रजापति ' (झतप्थ, १६॥२३५), भर्थात्‌ भृष्टि की जो श्रजननात्मक प्रक्रिया है, 
वह सवत्सरात्मक काल की शक्ति से नयेन्‍नयें रूपो मे प्रकट होती हुई सामने भा रहो है। 
इस सवत्सर के दो रूप हैं--एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक। पृथ्वी जितनी अवधि भें एक 
बिन्दु से चलकर पुत्र उशो बिखु पर लोट आती है, वह चक्रात्मक सवत्पर है, बर्यात्‌ उतनी 
देर में काल का एक पहिया धूम जाता है, किन्तु उसका कोई चिह्न अवशिष्द नहीं रहता। 
उस सर्वत्र की अवधि में देव या अग्नि या शक्ति जो भी भूठ पदार्थ बाहर से खोचकर अपने 
स्वरूप मे ढाल लेतो है, वही यज्ञात्मक सवत्सर है। अम्नि में सोम कौ आहुति इसका 
स्वरूप है। चत्रात्मक सवत्सर केबल प्रतोकभात्र है, वह भातिसिद्ध है, वह केवल छद या 
आवपन या पात्र है। उस पात्र से अग्नि द्वारा सोम की जो मात्रा भर जातो है, वह यज्ञात्मक 
संबत्सर सत्तांसिद्ध है। उसो को हम भुतभोत्रिक या स्पूल दृश्य रुप मे प्रत्यक्ष भ्राप्त करते हैं। 
इस प्रकार, विश्व की रचना के लिए प्रजापति ने बपने-आपको सवत्सर गौर यज्ञ इन दो 


( (३२) 


हूपी मे प्रकट किया है-'सवत्मरों यज्ञ प्रजापति: (शावपथ, शरा४। १२)। सबत्सर और यज्ै, 
काल और जीवन, ये दो यूष्टि के महान्‌ रहस्य हैं। भनेक प्रकार से इनका वर्णव बेदी मे 
गौर गश्ाह्मणग्रन्थों में पाया जाता है। इन विद्याओ का परिचय वेदार्थ की कु जो है । 
प्रमा-प्रतिमा 

बाग्वेद में प्रइ किया है « 

कासौत्यपम्रा प्रतिमा कि निदानम्‌ | (१०।१३०३) 

अर्थ ति, इस विश्व को रचना में प्राप्ति के पास प्रमा या नाप-जोख बयां थी भोर 
भ्रतिमा या नमूना क्‍यों था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमांया भांत्रा निश्चित करते के 
लिए प्रजापति ने संवत्सर का लिर्माग किया और इसी प्रतिभा था नमूने के लिए स्वय 
अपनी ही भाहुति डालकर सर्वेहृत सज्ञ का विधान क्या । इस विश्व-रूपी यज्ञ के यूप मे 
सर्व प्रधम कौन-सा पग्नु बाँधा गया ?ै इस प्रश्न का उत्तर यही है कि प्रश्ञापति ने स्वयं अपनी 
ही वाहुति इस यज्ञ मे दौ, प्रजापति स्वय हो इस यज्ञ के पशु बने । जे) प्रजापति का रूप है, 
द्ठी पुष्य वा रूप है। इस्तीतिए, पुर्प को भ्रजापदि का भेदिष्ठ या निवर्षप्र श्राणों कहा 
गया है । 

पुरुषों वे प्रजापतेतें दिष्ठमू ॥ (शतपथ, ४॥३॥४॥३) 


यज्ञ-विद्या 

बेद-विद्या की दृष्टि से प्र-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है॥ यज्ञ का जो स्वष्टप 
ऋण्वेद मे उपलब्ध होता है, वह विश्व-रनना ओर पुत्प की अध्यात्म-रचना इन दोनों को 
समझने के लिए आवश्यक है। ऋणष्वेइ के पहले हो सस्त्र से अग्नि को यज्ञ का देवता, पुरो- 
हित, ऋत्विज्‌, होता और रत्नो का आधान करनेवात्रा कहां गया है। पाँचों विशेषण 
सार्षेक हैं और अग्नि या प्राथ की मन्नमूत विशेषताओं का परिचय देते हैं। अग्नि 
पुरोहित है। इसका तालये यह है कि ध्रमस्त देवो मे अमित प्रत्यक्ष प्राप्त है । अग्नि के द्वारा ही 
अन्य देव या शक्तियाँ पकड में आती हैं ॥ भानव-शरीर में जठराग्निं के रूप में अग्नि हमारे 
सबसे अधिक निकट बोर प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है॥ तीन या पाँच दिद निदाहार उपवास 
करने से अ्रग्ति की महती शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा प्तकता है । यह अग्ति क्र का 
धरिषाक करती है बोर शरीर के जितने जण-प्रत्यग हैं, सबका निर्माण करती है । यह अग्नि 
कोई ण्दाता या सपट नही, जो हमारे भीतर दहक रही हो | ग्रह नितान्त पार्थिव है । 
आमाझ्यय के भोतर जो अतेक रसात्मक स्तार या अम्ल हैं, वे ही इस मग्वि के हफ हैं, जो 
खाये हुए अनेक प्रकार के पदारयों को पच्राकर उनसे रस-रक्तन्‍्मास-मेंद-अस्थि-मब्जा-शुक्र इत 
भप्त धातुओं की चिति करते हैं। यही अग्ति का पराथिव रूर है? ऐतरेय के अनुसार पृषियो 
पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित है। वित्व को मूलभूत शक्ति या अग्नि वो प्रवट होने के 
लिए फ्ंषिद या मौतिक दरीर चाहिए। वह अग्ति स्वय प्रार्थिव घरातल पर पश्रकद होकर 
भीतिक देह का निर्माण करतो है। यह देह नियमों से बेंघा हुआ एक सस्वान है, जितकां 
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प्रत्येक कार्य विश्व-विज्ञान के अनुसार व्यवस्थित है। इसमे अनेक देवो का निवास है, किन्तु उन 
सबमे पधान देव अग्नि है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड को शक्ति-रूप में परिवर्तित करने के 
लिए एक चिनगारी की आवश्यकता है। यह अग्नि की ही बक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से 
अन्न का कूट या ढेर लेकर उसे शक्ति और भूतो के रूप मे १रिवत्तित करके शरीर का संवर्धन 
करती रहती है। जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तृण और सूक्ष्म कीटन्पतग 
भकादि के शरीर भे भो है । यह विचित्र रचना है; जिसका आरम्भ एक हिरण्यगर्भ या एक 
गभित अ्र,ण से होता है। अर्वाचीन गर्भ विज्ञान (एम्ब्रयोलॉजी )-शास्त्र मे शरीर-निर्माण की 
इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वैदिक लोकविज्ञान और देबता- 
विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा डॉ० वसन्त रेले मे अपने ग्रन्थ 
'बैदिक गाइस ऐज फोग॑सते ऑँव बायोलॉजी' मे प्रतिपादित किया है । 
चयन-विद्या 
शुक्र-शोणित के एक गर्भ-कोप से आरम्भ करके इतने जटिल द्वरीर का निर्माण, यही 
अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है और 
जिसका मूल यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ त़क के मन्त्रो मे आया है। इस यज्ञ को 
पचचितिक कहते हैं ; पंचभूतात्मक पाँच तत्त्वो से जो चिति होती है, उत्ती से शरीर की 
रचता सम्पतन्त होतो है। इसे घित्याग्कि कहा जाता है। ऋग्वेद मे जिसे चित्रशिशु कहा 
गया है, बह अग्नि-चयन द्वारा होने के कारण हो चित्र कहा जाता है । किन्तु, यह चित्याग्नि 
भूतात्मक होने के कारण मत्त्यं है । 
प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितेनिधेय नाप्रक अग्नि से होता रहता है। विश्व में जो 
ममष्टिप्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गरभंस्थ कोप, बुदुबुद था कलल का 
सम्बन्ध माता के श्वास-प्रश्वास द्वारा बना रहता है ओर वहो से वह अपने लिए अमृत का 
पोषण प्राप्त करता है। यदि अमृत-्भोजन उसे प्राप्त न हो, तो भौतिक घरातल पर 
सचित होते हुएं उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय। वेद ने अपने ढग से इस गित कोश को 
एक ऑंटता हुआ पात्र कहा है। उसके लिए अग्वि-चयन के अन्त में अजेल्न धमं शब्द 
आया है (यजु०, १८।६६) । उसे ही अस्यवामीयसूक्त मे अभीद्ध घ्॒मे कहा गया है (ऋ०+ 
११६४॥३६) । इसे ही महावीर पात्र कहते हैं। विश्व की जो प्राणारिन है, उसकी 
उष्णता से यह प्रात औंटता रहता है। इस पात्र में सोम भरा रहता है और अभि का केख 
अपने स्पन्दनात्मक घप॑ण से उस सोम को ओंटाता है। यह पान्न एक आरस्मिक घटक 
कोप के रूप मे हो या लाखो कोपो का समुदाय हो, उसमे उष्णता या घमर्मं का नियम 
एक ही है। मैत्रायणो उपनिपद्‌ मे स्पष्ट कहा है कि प्राण और अपान या उपाशु और 
अम्तर्याम के पारस्परिक घंण से एक उष्णता उत्पन्न होती है। बही प्रुरुष और वही 
वैश्वातर अग्नि है 
अयोपाशुरल्तर्पामम मिमवत्यन्तर्थाम उपाशु च। एतथोरन्तरा देवोष्ण्यं प्रासुवत्‌ । 
यद्दौष्ण्य स पुरष । अप ये पुरुष सो अल्निर्वेश्वावर:॥ (मे०, २।६) 
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अवरधीन विज्ञान के अनुसार इस उध्यता की माप ९८ थे फारेगहाइट त्तापत्रम है। 
भह् उष्णता १०७ अश से अधिक हो जाय या ९७ अश्य से तीचे जा जाय, तो जीवन या 
प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। जो सम्टि या विराट बिर्व में आदित्य का तेज है, 
उसकी उष्णता असीम है। बैड्डानिक मत में सूर्य के घरागत् पर ६००० अश और उसके 
केन्द्र मे दो करोड अश की गरणी है, किन्तु प्रकृति का ऐसा विलक्षण विधात है कि उम 


उष्णता का अत्यन्त निमधित अंश मानव के इस घरीर-हूपी चरम या गांव को त्रॉप्त होता है 
और उसी की वज्ञा प्राण या शीवन है । 


बैदिक परिभाषा से विश्व को विरादू अग्नि को अश्वमेघ और शरोर की और को 
अर्के कहा जाता है। अर्ेंसल्नक शरीर की प्राणारित तीन प्रकार की होतो है, अतएवं उसे 
जिघातु अके कहा जाता हे (यजु०, ५६६) ) श््जि एक ज्योति है, उप्तदे त्तीन उपोर्तियों का 
मस्मिलित रूप है 


प्रजापति प्रजया सरराष्त्रीणि ज्योत्तीयि सचेत स घोडशी । (यजु०, ८३६) 


अग्निन्वायु-आदित्य अपवा वाकू-आण-्सन अबवा क्षर-अक्षर-अव्यय अथवा भर्वाचीन 
विज्ञात के शब्दों में मैंठर-लाफ-माइण्ठ ये ही तीत ज्योतियाँ हैं, जिनके बिना कोई भी प्रागा- 
त्मक स्पल्दन या यज्ञ सम्भव नहीं है । 


इस्हें ही भ्राण-अपात-व्यान नामक तीन अन्नि्याँ कहां जाता है, जो यज्ञ की तीत 
वेदियों मे गाहंपत्य, दक्षिणारिन और आहवनीय के रूप मे प्रज्वलित रहती हैं 


मजुवेंद में जहाँ क््विन्दयन या घमंगाण का वर्णन है, वहाँ ज्ासम्भ मे ही यह प्रष्न 
उठाया गया है कि प्राणाग्ति के इस स्पन्दन का स्रोत क्या है। इसके मूल कारण को वहाँ 
सत्रिता कहा गया है औ्रौर उस सविता की सज्ञा मन है। सकितां के सब या मन की प्रेरणा से 
ही भज्ञात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की झक्ति से ही जन्म-भर इसका 
समिन्धन भा जागरण चलता रहता है। 'सबिता वे देवाना प्रतविता', अर्थात्‌ सविता 
देवता ही प्रत्येक प्राण-कैद्ध मे उद्वुद्ध होकर अन्य सत्र देवों को खींच लाता है॥ सविता 
अन्य देंयो को योक्ता है । वही सवके अन्य कणों का विधान करता है ॥ 'मही देवस्य सवितु 
परिष्टुति ”, सद्िता देव की यही महूती स्तुति या सर्वाधिक प्रशंसा है। इस समस्त विश्व 
की जो सवातक शक्ति है, वद्दी विरादू सविता देव है । उसकी जो शक्ति प्रत्येक केन्द्र में भा 
रही है, वह साथित्री है। सावित्री-श्क्ति प्रत्येक केन्द्र को ओतप्रीत करके धह से श्रत्िफलित 
होकर अपने मूलस्थाव को लौट रही है। शक्ति का यही रूप है। वह जाती है और 
जाती है। इसी निय्रम्र से उतके घत्र और ऋण ये दी रूप वनते हैं । विश्वात्मक सविता से 
प्राप्त होनेवाली सावित्री की घारा जब हमारे शरीर से प्रतिफ़तित होती है, तब उसे ही 
गायत्री कहते हैँ। सादिश्ञी और ग्रायत्री का एक छन्द है। चुलोक सावित्री और पथिवी 
गायत्रो है। ये दोनों एक ही मूलमूत शक्ति के दो रूप हैं। मनुष्य के शरीर मे जो आण है; 
वह प्रि बार दाहर जाकर चुलोक के विददात्मक प्राण के साथ सिज्कर फिर भौतर 
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बाता है, जमा शाड़र घरस द्विता मे कहा हे-'पीत्वा चास्वरपीयूष पुनरायाति वेगत ', अर्थात 
शरौस्-सचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके झीघता से बारम्वार वापस 
बाता है। यही समष्टि ओर व्यष्टि प्राण को सम्मिलित घारा है, जिसका सन्तात-क्रम यां 
आना-जाना जीवन का लक्षण है। जो विश्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत कहते है । 
जो अमृत है, वही देव कहा जाता है| जो मरत्त्यं है, उसे भूत कहते हैं। भूतो को देव का 
आश्रय चाहिएं। तभी भूतो का जीवन सम्भव होता है । एक क्षण के लिए भी भूत और 
देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुल हो जाता है। अनन्त विश्व में महाप्राण भरा 
हुआ है, किन्तु भूतात्मक देह में उसका एक अश्य ही आ पाता है। वह्तुत , अमृत-तत्त्त का 
वाम ही जीवन है। अमृत-तत्त्व ही प्राण है। अग्नि को वेदों में बारम्बार अमृत वहा गया है। 
अग्नि ही वह अमृत देव है, जो मरत्त्यें मूतो मे समाविष्ट है--“इद ज्योतिरमृत मत्त्येंपु ', अर्थात्‌ 
अखि मर्त्य भूतों में अमृत ज्योति है (ऋग्वेद, ६।९॥४)! भायुरबल से युक्त अग्नि मरत्त्य भूवों में 
रहनेवाला अगूत तिथि है (ऋ०, ६॥४॥२) । अभृत अग्नि मर्त्त्य भूतों में प्रविष्द हुआ है, 
यही जीवन हे--मत्त्येंपु अग्विरभृतों निर्धायि।' (ऋ०, १०७९१, ७४४) 

वैदिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में कहना 
चाहें, तो अग्नि-विद्या ही वेद-विद्या है । भग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही ब्रह्म का रूप है। 
बू हण या स्पन्दन अग्ति के विना नहीं होता । जल से पूर्ण एक कलश चूल्हे पर रख दिया 
जाय, तो उसमे कोई हस्वत नहीं होती । पर, उसमे यदि अग्नि का सयोग कर दें, सो वह 
जल ऑटने लगता है। उसमे एक गति उत्पन्न हो जाती है | ठीक यही अवस्पा प्रत्येक सृष्टि 
रचना की है। आरम्भ मे प्रकृति या पचभूत साम्य अवस्था मे थे, उनमे कोई गति या क्षोभ 
नहीं था। उस समान व्यापक अवस्था को वेदिक भाषा में 'ऋत' या आप. कहते हैं। 
"यद्‌ आपूनोत्‌ तस्माद्‌ आप ', क्योकि वह सर्वेत्र व्याप्त या, इसलिए उसकी संज्ञा “आप 
हुई (शतपथ, ६११९) । प्राकू-सृष्टिकाल मे प्रकृति की यही साम्यावस्या परमेष्ठी भी 
कही जाती है। जो परमेष्ठी है, उसी का नाम समष्टि ( यूनिवर्सल) है। मनोविज्ञान 
भास्त्री यु ग॒ के शब्दों मे वही 'कलेक्टिव अनकाशस', अर्थात विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिसका 
अनुभव सुपुप्त अवस्था में होता है। उस प्रकार की साम्य अवस्था के धरातल पर जो प्रयम 
क्षोभ उतन्न होता है, वही अग्नि का स्पन्दन है। उसी के कारण एक अखण्ड तत्त्व नानाभाव 
या बहुभाव में आता है। इस वहुभाव को ही बृ हण या ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का ही रूप 
अग्नि है। अतएव, ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है. 'अग्निहि न प्रथमजा 
ऋतस्प' (ऋग्ेद, १०१५।७) । इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ऋत के प्रथमज प्रजा- 
पति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सृष्दि-हप ओदन दैयार किया 'यमोदन 
प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा बह्मणअपचत्‌' (अथर्व, ४३५११) । 


'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌' ( शतपय, ६१११० ), भर्थात्‌ प्रजापति ने ब्रह्म का 
सर्वप्रथम सर्जन किया । यह ब्रह्म या त्रयी विद्या हो घो, जिसके द्वारा सुध्टि का विकास 
हुआ। अग्नि ही भयो विद्या का प्रतीक है। अग्नि-वायु-आदित्य ये तीन त्रयी विद्या के 


( १२६ ) 


हुप हैं। इनमे ऋग्वेद पिण्ड या भूत्ति का निर्माण करनेवाला है। सामवेद ढस मण्डल को 
घेरनेवाली उसकी परिधि है। यजुर्वेद उम्का केन्द्र है, जिसमे स्थिति, गति का तिबास 
रहता है। प्रत्येझ़् रचना एक-एक मण्डल या वृत्तात्मक चक्र है । जहाँ मण्डल है, वही वेर्द्र, 
व्यांस बौर परिषि का सम्मितित स्थान रहता है । इस इकाई की सन्ञा ही प्रयी विद्या है। 


ऋत के धरातल पर सर्वप्रथम बग्नि का जन्म होंता है, इसलिए वेदों में भर्नि को 
'झपा गर्भ ', अर्थात्‌ जल वा पुत्र कहा गया है। इसका तात्पय यह्दी है कि स्थिति के घदा- 
तल पर गति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था मे प्रमुप्त प्रकृति का 
स्वयम्भू पुस्ष के संयोग से गर्म -धारण बहा जाता है। परमेष्ठी या ऋत को सन्ना भहत्‌ 
भी है। वह विश्व की थोति है। अग्ठि-हूप प्रजापति उसमे बोजाघान करता है। अग्नि का 
स्पन्दन ही वह बीज है, जिप्तने रचना-कार्य का आरम्भ होता है। एक गेहूँ के दाने की 
बल्पता कौजिए। उसमें क्रम्ति और सोम दोनो का सम्मितित रूप है; विन्तु वहू तबतक 
अकुरित नही होता, जबतक उसके केन्द्र मे सोया हुआ अग्नि क्षुब्ध नहीं हो जाता, बर्यात्‌ 
उसमे गति*आगति का स्पत्दत जम्म वहीं लेता । इस जागरण से ही वह बीज बकुरित 
होता है, अर्थात्‌ एक से अतेक बनता है। जो एक है, वह विप्कल या अ्लण्ड है। जो अनेक है, 
जो ही नाना, बहु, प्रह्य या गण कहते हैं । 


अत और सत्य इन दोनो मे भेद है॥ ऋत परमेष्ठी या समध्टि की सन्ञा है ('ऋत- 
मव परमेष्टी') । उम्र परमेष्ठी में अग्ति के सयोग से जब एक केर्द्र का उदय होता है, तब 
उप्त केद्ध को सत्य कहते हैँ । सूर्य सत्य का रूप है । इसका निर्माण जिन नीहारिकाओ से 
हुआ, वे ऋत थी । सत्यात्मक पिण्ड के एक कोने को पकड़ें, तो सारा पद4र्थ छिचने लगता है। 
पर, सशोवर में भरे हुए ऋत का झप जल का एक अय उससे अलग होकर हमारे पात्र में 
था जाता है। ऋत वा कोई एक वेरद्र नही रहता, किन्तु सत्य का सुनिश्चित ब*द्र होता है । 
ऋत के भीतर केनंद्र का जभ्म द्वी यज्ञ है। यज्ञ के लिए जर्वि का प्रण्वलित करता 
आवश्यक हैं। यह अग्नि धांवा-पृथिवी-झूप दो अरणियों क॑ सन्‍्थन से उलभ होता है। 
इसे वेदों में 'सहस सूनु ' (यजुवेंद, १३२२), बर्थात्‌ बलो का पुत्र कहा है ॥ प्रत्येक यज्ञ 
एक-एक बल हूं। बन्न विना केन्द्र के प्रयुक्त नही होता ॥ अतएवं, प्रत्येक यज्ञ के मध्य में 
उपका केन्द्र भावस्यक है। इस नेन्द्र को ही नासि, हृदय या यूप कहते हैं। 


चुतोक और पृथिवी ये विश्व के माता-पिता कहे गये हैं । प्रत्येक्ष प्राणी या केद्ध के 
लिए थ्ावा-पृथिवी रूप भावा-प्रिता की आवश्यकता हूँ ॥ द्यावालृथिवों वी सन्ना रोदसो हूँ 
रोदसी धह लोक हूँ, जिसमे कोई भी नई सृष्टि माता-द्रिता वे विना नहीं होती। वृत्त- 
बदस्पति में मनुष्यों तह जितनी योनिर्याँ हैं, रवमे माता-पिता का द्वन्द अनिवार्य हूँ । एफ-एय 
पुष्प में माता-पिता, योपा-चुंदा या थुरुप-सत्री के इस इन्द्र की सत्ता है। इसे ही मित्रावरुण 
का जोड़ा कहते हैं। परत्पर आकषंण या मेत्री-भाव इस जोड की विशेषता है ॥ मित्र और 
बढुण इत दोवो के दो सण्डलों के मिलने ये हो प्राण का जन्म सम्मद होता हूँ। जो मित्र का 


( १७ ) 


मण्डल है, वह उष्ण या आम्नेय है । जो वरुण का भण्डल-ह, ज्ञौत्‌ था- जतीय है । अख्वि और 
सोम, उष्ण और शीत, मित्र और वरुण, चुलोक और्र पृथिवों, इस द्न्द्व क॑ विना प्राण या 
जीवन का जन्म सम्भव नहीं । ्‌ ऐ हु 


जिस प्रकार रोदसी विश्व में माता और पिता अनिवायं हैं, उसी प्रकार रोदसी में 
जितनी प्राणी-सृष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अधीन हैं जिस केर्द्र मे प्राण का जन 
होता है उसमें अशवाया-तत्त्व या बुमुकझ्षा का वियम अवश्य काम करता है। बातक भूख से 
ब्याकुन होकर रोता है। इसलिए, अग्नि को सोम के लिए व्याकुलता या भूख को ब्राह्मण- 
ग्रन्थों मे झदन कहा है। जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, बह अन्न के लिए रुदन करना है । 
जौ झुदत करता है, वह रुद्र है (गदरोदीत्तस्माद्‌ रुद्र | शतपथ, ६। १३१०) | अगखि 
ही 7द्र है। अन्नाद अग्नि अज़-रूप सोम के विता रह ही नहीं सकता। इसलिए, अग्नि के दो 
हूप कहें गये हैं-एक घोर और दूसरा अघोर। अग्वि को जब सोम नहीं मिलता, तव बह 
उसका घोर या मृत्यु-रूप हो जाता है। बिना प्तोम के अग्नि जिस केद्ध में रहती है, उसी 
को नष्ट कर डालती है, जैसे विना घी के दौपक की ज्वाला अपनो बत्ती को खा डालती है । 
किस्तु, जैसे हो अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि श्ान्त और प्लिव बन जाती है। अपनी 
जठराण्ि में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं। अन्न-रूप सोम की आहुति से वैश्वानर अग्नि 
कुछ धण्टो के लिए शान्त हो जाता है और फिर व्याकुल हो उठता है। अन्न-न्नाद का महू 
नियम एक यज्ञ है और द्यावान्यृथिवी के मध्य में जितनो सृष्टि, है, सब इस नियम से 
ध्याप्त है। इसी कारण इमे रुद्राग्ति का लोक था रोदसी कहते हैं । 


एक थब्नि पृथिवों पर और दूसरी दुलोक मे सूर्य-रूप में है। दोनो मे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। दोनों के बीच में तीसरी अलरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दोनो का 
पम्बन्ध होता है। इसोलिए, अस्त त्रेदा या तीन अश्नियाँ कही जाती हैं और अग्नि को वही 
तीन लोकों मे प्रज्बलित माना जाता है--'विद्या ते अन्ने बरेता त्रयाणि/ (यजुन, १२।१९) । 


मन-प्राण-वांक्‌ द्रीव अगियाँ हैं। प्राणन्अपान-व्यान भी तीन अग्नियाँ हैं। अग्ति, 
वायु और सूर्य ये भी तीन अग्वियाँ है। इत विदय मे झोतक ने वृहद्देवता भें अत्यन्त स्पष्ट 
सल्लेख किया है--भवत्‌, भूत और भव्य, जगम भर स्थावर उनका प्रभव भोर प्रतय, भर्धात्‌ 
उत्पत्ति और विनाश का कारण सूर्य ही है । सूर्य ही प्रजापति है, जो असत्‌ ओर सत्‌ दोनो 
का उद्गम-स्यान है। वही अक्षर और बविनाशी तत्त्व है। वही वाक्‌ से प्रकट होनेवाला 
तस्द है। वहू सूर्य दी अपने-भापको तीन रूपों में विभक्त करके इन तीनों में स्थित है। सब 
देव उसकी रश्मियों में समाये हुए हैं, अर्थात्‌ कम से व्यवस्थित हैं। यह अग्नि के रुप में त्तोन 
ज्ोकों में स्थित है। ऋषि ठौन नामों से उस्ली की उपासना करते हैं। वद्दो प्रत्येक प्राणी के 
उदर में जठराग्नि-हप में प्रज्वलित है। यज्ञों मे कुशा विद्धाकर उसी का दीन स्थानों में 
भआवाहन किया जाता है। उसे ही इस लोक मे अग्नि, मध्य लोक में वायु-इद्ध और चुलोक 
मे सूर्य कहते है । ये ही तीत देवता हैं 


[ इंव: ह 


कृत्वेव हि प्रिधात्मानभेषु लोकेषु तिप्ठति। , 

देवान्यथायथ तर्वान्‌ निवेश्य , स्वेषु रच्ष्मिपु 

एतदमूतेपु लोकेंपु मग्निमुत स्थित त्रिधा। 

ऋषयो गौमिरचंन्ति थ्यऊिजतं लाममिस्त्रिमि, ॥ 

तिप्त्पेष हि मूठानां जठरे जहरे ज्वलन्‌। 

त्रिस्थान चंममर्चन्ति होश्रायां वृक्तबाहिष ॥ 

अग्निरस्मिन्नेश्वत्तु. भधष्यतों याघुरेव च। 

सूर्यो विषोति विज्षेयाह्तिल्र ऐवेहँ देवता ॥ 

बेदिक प्रतीकवाद 
तोन अग्नियो को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है। दृधिवों की अग्नि पवमान, 
बन्तरिक्ष की पावक और धुनोक की शुचि कही जाती है । पवरमांव को विर्मेस्थ्य भम्ति भी 
बहते हैं, वयोकि वह दो धरणियों को सथकर उत्पन्न को जाती है। यज्ञ में दो भरणियों 
वी कहपना अहस्त्वपूर्ण है॥ माता और पिता द्विशु-&प अग्नि को उत्पन करनेवाले दो मस्थन- 
दण्ड हैं । उन्हें ही प्राण और अपान भी कहते हैं। धरीर में प्राण ओर अपान दो घोढों फे 
समान हैं, जो व्यान-हपी शिता पर दो ओर से स्कशते हैं ओर धरण्पर के धर्षण ते 
शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्प व्याव प्राण की तन्ञा वाभव भी है। केंद्र या 
हृदय मे प्रतिध्ठित होने के कारण इसे वामन कहा जाता हैँ। यही शक्ति जब केन्द्र छे वाहुर 
फेलती है, तव इसका रूप विराट हो जाती है। धुचि-्पावक-पवमात इन तीन अग्नियो को 
ही क्रमश बह्मामि, देवारित और भूवारिद भी कहते हैं। हमें केदल भूतारिन प्रत्यक्ष द्वोतीं है; 
शेष उसके दो रूप नहीं। जैसे, त्यूल़ शरीर ही भोतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है भीर 
आँख से देखा जाता है। उप्तके भाधघार वर रहनेवाले प्राण और भतर नेत्र से दिखाई नही 
पड़ते हैं ऐसे ही देवा ग्ति भौर प्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं । शरीर के भीतर जो क्षार 
और अम्त मे गुक्त रमात्मक भोतिक अग्नि है, उसे शब्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सतते हैं; किन्तु 
शरीर के भीतर को प्राण-क्रिया और मानस जिया की ध्रुव सत्ता होते *हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष 
देखना प्म्भद नहीं । इसी दृष्टि से पाविव अग्वि को स्थूल या घन, धन्तरिक्ष अग्निंकों 
तरल और चुलोक की भरिन को विरल कहा जाता है । इस दृष्टि से भोतिक देह धन है। 
उत्त्ें व्याप्त प्राण की ज़िप्रा तरल ओर मन की क्रिया विरल है। विरल अग्नि सबसे सूद्म 
और सबसे अधिए व्यापक होती है । यही दशा मत की है, जो मिक्रट ओर दूर सर्दन्र ब्याप्त 
हो जाता है। 
वैदिक भाषा में सदसे अधिक प्रतोको का महत्त्व है ॥ प्रत्यक्ष धब्दीं की अपेक्षा परोक्ष 

सकेत ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 'परोक्षप्रिया वे देवा प्रत्यक्षद्विप,, यह वंदिक अर्थों का 
निणमक सूत्र है। मनुष्यों के कष्ठ से जिन दब्दों का उच्चारण होता है, वे झब्द उपय 
होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे, गो शब्द वण्ठ से जन्म लेता है, फिर विवष्ट हो जाता है $ 
किल्तु जो गौ पशु है, वह जैसा पूर्व में था, वसा हो आज भी है ,ओर आगे भी रहेगा । 
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उममे जो प्रत्निया हो रही है, वह नित्य है। प्रकृति में गो की रचना मानदी कृति नहीं, एक 
नित्य कृति है। बतएवं, वह अपोस्पेय रचना है। गौ के प्रतीक से जो अर ग्रहध किये 
जाते हैं, वे भी निन्‍्य होने के कारण अपौरुषेय हो हैं । इस प्रक्नर, दृष्टि का कोई पदार्ये 
ऐसा नही, जो दिश्व की रचना के परोक्ष कर्यों की व्याख्या नकरता हो ॥ सूर्य, चन्द्र, पृथियो, 
समुद्र, मेष, आवाज, नही, वृक्ष, वन, जल, सम्नि इत्यादि जितने झत-सहतत पदाय्ये हैं, सब 
अपने-अपने प्रतोक से सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वे झनब्दकंवी भाषा को अपेक्षा 
कहीं गम्मीर बर्थों के परोक्ष संकेत प्रदाव करते हैं। ऋषियों ने अयों को इसो शैतों को 
अपनाया । उदाहरण के लिए जो मो है, वह दुब का प्रतोक है। दूब देनेवाते और भी कई 
पशु हैं, पर उनमे गो हो श्रेष्ठ है। गो के शरीर में कोई ऐसी रसायनज्याला है जो जल को 
दूध में बदल्न देतो है । किन्तु, गौ भी ठवतक दूध नहीं देतो, जवतक वह बच्चा नहीं देती । 
अतएव, स्पष्ट हुला कि नोर का क्षोर मे परिवत्तेन हो प्रजनन या मातृत्व है । दूध भोर 
पानी मे क्या अन्तर है, इस प्रस्‍्त का प्रतोवात्मक उत्तर सच्द है। पानी वह है, जिसको 
पथने से त्रिकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता। विन्तु, दूध ऐसा श्वेत जल है, जिसके 
रोमनरोम में घृत के कप व्याप्त रहते हैं । पह घृठ माता के हृदय का स्नेह है, जो वह बत्स के 
लिए प्रकट करती है ' जतएव, गो मातृत्व या प्रजनन का प्रतोक् है। गो जब गर्भित होती है, 
तभी वह चद्धडे की जन्म देती है लौर तभी उसमे दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है। गौ 
का मातृतत्त्व सोम है। वह वृषभ के घुक्र या आग्देय गुण से गर्भ घारण करतों है। यह 
अम्ति ही भो के दूध मे व्याप्त घृत हे। पानी ओर घो का यही अन्तर है कि पानी से झाग 
बुन्नती है बोर घो से प्रज्वलित होती है । अतएव, ब्राह्मधप्रन्यो में कहा हे कि घृत अम्नि 
का साक्षात्‌ रूप हे ('एतद्मा अग्नेः प्रिय घास यद्घृत॑', तै०, ११॥९॥६, एसह्द प्रन्यज्ञ यज्ञरूप 
यद्‌ धृतम्‌', धतपथ, १२।८।२१५) । जिस प्रकार वृषभ ओर गो से वत्स वा जन्म होता है, 
बसे ही पृदष और प्रह्मत्ति के परस्परिक संयोग से विश्द का जन्म होता है। इस विश्व-ूपी 
वत्स की माता को, जो अनन्त प्रकृति है, अदिठि कहने हैं॥ वह क्यमदुधा मोर विश्वधायस्‌ 
घेनु कहीं जातो है, बर्षातु काम हो उपका दूब है और विश्व ही उउच्चे तृप्त होनेवाला 
वत्स है। इस प्रकार, वेवल गौ का प्रतीक बनेक अयों को उद्धादना कराता है। जहाँ-जहाँ 
प्रजनसे था मातृत्व है, वहो-वहीं यो का रूपक चलता रहता है॥ पृथिवी गौ है, जो बनन्त 
वृक्षन्यवस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देतो है। ऐसे ही विश्व वे श्राधिमात को जितनी माताएं हैं, 
सब यो के रूप हैं। सूर्य को रस्मियाँ गोएँ हैं, जो खरनी गठि से समस्त संतार मे विचरण 
करती हैं और जिस पृथिवों से उनका सम्पक होता है, उसे वे यर्म-घारध की योग्यता प्रदान 
करतों हैं। सूर्य को उष्यता से हो पृथिवी गभित होती है । इसो प्रझार बौर मूल्य स्वर में 
भ्रविष्ट होने से ज्ञाठ होता है कि वाह भो यो है। वह मन-हपो दुपम से मर्भित होती है । 
मत के विचार हो वाणो में बाते हैं कोर दोनों के सम्मितन से प्राय या विदा का जन्म 
द्वोता है॥ वेद में बनेक प्रकार से गो के रूपक का विस्तार पामा जाता है। ऋषियों को अर्यों 
को यह परीोष्न धैली अत्यन्त मनथूत थोौ। जानेन्पहचाने पदा्ों को सेहुर वे उनके साय 
सृष्टि-विद्या के अर्पों का सम्बन्ध जोड देते थे । इस विश्द को जब वृक्ष या अस्‍्दत्य कहा 
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जाता है, तन उसका अभिप्राथ यह है कि अवत्व के जन्म की कथा से विर्व कै जन्म और 
विकास की व्यास््या क्री जा सके । शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ पृष्दी से दयूलोक तक 
बुक्ष की भाँति ऊर््ब भौर स्तब्घ खडा है। उते ही बाण और उदुम्बर भी कहा जाता है । 
ऋगैद में उसे 'ओपदा' भी कहा है । यह स्तम्म वया है। इस प्रइत के उत्तर मे कहा जाता है 
कि यज्ञ ही वह दृढ़ धर्म या घारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्द्रि का दुर-सेन्द्रुर और निकटन्से- 
मिकट का प्रत्येक साग क्विचल रूप से ठहरा हुआ है । यद्यपि यह बह्मचक्र सदा ऋमणशील 
देखा जाता है, किन्तु इसका छुरा कमी तप्त नहीं होता ओर जी भुवत इसमे पिरोये हुए है, 
बे तिलभात् भी विषलित नही होते। इस पद का वितान बति घुन्दर है। अहोरात्र, 
इशंपो्णमास ऋतुएँ, अयन भौर सवत्मर इसके अशो से यह चक्र निएतर आये बढ़ रहा है, 
मानी काल-रूपी कोई अश्व है, जिसको दुधर्ष ग्रति इस विराद देवरध को घसा रही है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्ीकों की दृष्टि से ऋगेद विश्व के ममस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान 
शखता है॥ दम समय सम्तार में घासिक प्रतीफो की व्याय्या के प्रति एक नई क्षभिरुचि देखी 
जाती है। परिचमी विद्वानों का विन्तार है कि धार्मिक प्रतोको के आर्पो पर विचार करने से 
ही क्षवतक का हाथा हुआ गाय भाग प्रशस्त हो सकेगा। इस क्षेत्र मे सबसे बडी सहायता 
प्रयोविज्ञानशास्त्र से प्राप्त हरे रही है भोर भविष्य में भी प्राप्त होगे की सम्मावना है। 

ऋतिद के अनुसार, यह विश्व अंज्ापति के मत की रचवा है। जहाँ मदर है, यहीं 
कामना है | काम ही मन का प्रथम छक्ति-ब्रीज पा | उसी से यह राब रचना हुई * 

कामस्‍्तदप्र समवत्त ताधि, भव रेत' प्रथम यदासीत्‌ | 

वैदिक सृध्दि-विद्या मोर वर्तमान मवोविज्ञानशात्त्र की स्थापनाओं से अद्भुत 
पसतादृष्ष दिखाई पडता है । इस प्रकार, बैद गम्भीर विद्याओ का कोप है और भारती सस्कृति 
का वही मूल है । इन विज्ञामों का भारतीय सल्कृति से सम्बन्ध सरल मापा मे प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
सफूट किया ग्रथा है । भाशा है, भारतीय ससकृति के श्रेमी इससे यवोचित लाभ उठायेंगे। 
काशी-विश्वविद्यालय | 


महाशिवरात्रि, २०१६ विक्रमाम्-द 
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प्राक्ृथन 


प्रद्ोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्बताजस्य सतों स्मृति हृदि॥ 
स्वतक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यत 
स में ऋषोणामृषम प्रसोदताम्‌ ॥॥ 

--श्मद्भागवते 
वैदिक विज्ञान-जैसे गम्भीर दुरूह विषय पर मुझ-जैसे अल्पन्ञ सामान्य पुरुष का कुछ 
कहने का साहस करना एक प्रकार का अपराध हो है। निसक्तकार भगवान्‌ यास्क ने स्पष्ट कहा है 
कि “बैतेपु प्रस्यक्षमस्त्यनृपेस्तपस्ते वा'। ऋषि ओर तपस्वी के आन्तरिक मल्त्रार्थ का कोई 
प्रत्यक्ष नही कर सकता, अर्थात्‌ मन्त्रार्थ का विज्वद ज्ञान ऋषि वा तपस्वी को ही हो सकता है, 
हम जैसे सामान्य मनुष्य उनपर टीका-टिप्पण्ी करते का अधिकार नही रखते; किन्तु इस प्रकार 
के अधिकारी मिलना इस युग मे दुर्लभ हो रहा है। तव, यदि हम सव निराश होकर चुप 
हो रहें, तो ऋषियों को इत्न सम्पत्ति के लोप हो जाने का हो भय है। इसी विचार से 'पतन्ति 
ले ह्यात्मसमं पतत्वरिण.', अर्थात्‌ आकाश तो अनन्त है, उसका पार तो ग्रुड-्जसे भी नही पा 
सकते, किस्तु प्रस्येक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार उप्ते उड्ान कर ही लेता है-इस न्याय से 
अपनी अन्पशक्ति के अनुसार जितना कुछ वन सके, उतना कहने को प्रस्तुत होने का मैंने साहस 
किया है । उद्दे श्य केवल इतना ही है कि भारतोय महपियों को इस अमूल्य अतुत्त सम्पत्ति का 
मनव इस युय मे भी विश्वेप रूप से विद्वानों में प्रसृत हो,--जिससे इस जगदुगुरु देश को 
संतार मे प्रतिष्दा वो रह सके | इसके अतिरिक्त स्वय अत्पज्ञ होने पर भी 'गुरु-कृपा' का एक 
आधार भी मुझे है। मेरे परभ आराध्य गुर जयपुर-राजत्भा के अ्रघान पण्डित, इसी विहार- 
प्रान्त के अन्तगंत मिथिला के रत्व विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझा वैदिक विषय के 
एक ग्राम्मीर विद्वान्‌ हुए हैं। उन्होंने ससार के सब व्यवहारों मोर सुखो का परित्याग कर 
अपनी सब आयु केवल वैदिक विषयो के अन्वेषण (रिसर्च) मे लगाई थी। ओर, सन्देह है 
कि कई दताब्दियों से वेद पर इतना थ्रम करनेवाला ओर उससे इतना विज्ञान प्राप्त कर 
लेनेवाला कोई अन्य विद्वान्‌ हुआ है या नहीं । आपने वेदो के मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग पर 
कोई टोौका या भाष्य नही लिखा, किन्तु अपने झताधिक ग्रन्यों मे वेंद के धर्य में सहायता 
देनेवात्ती उन परिभाषात्रो को विशद करने का सफल प्रवत्त किया, जो बहुत काल से 
बुप्त हो चुकी यो । और जिनके बिना वेद का वर्ष जातवा एक वत्यन्त कठिन कार्य या! 
वेद के विशेष झब्द कितना गम्भीर अर्थ अपने उदर में रखते हैं-यह जावना ही मत्यन्त 
कठिन हो रहा है, इसी के निसपण मे आपका आजोवन प्रयाप्त रहा । अस्तु, उनसे पढ़कर वा 


डड वैदिक विज्ञान और भारतीय सल्कृति 


उनके विस्तृत अन्यो को देखकर णो कुछ ज्ञान को कपिका मुद्े प्राप्त हुई है, उसका ही 
श्रोडा-सा अश् भाप लोगो के सम्मुख रखता चाहता हूँ। गांशा है, विषय की गश्भीरता 
ओर उपयोगिता देखते हुए जाप सम्जन मुझे क्षमा कर इधद च्यावे देने का कष्ट करेंगे । 

भारतवातियों की वेद पर धयत्रा नास्ति' श्रद्धा है, वे सत्तार मे सबति बढ़कर 
घेद का गौरव मानते हैं और वेद के दाग पर प्राणों तक को निझावर कर डालने के लिए 
हर घडी तैयार रहते हैं, डिन्‍्तु इस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत भल्प हैँ! 
भारत के निवाह्दी पुराने समय के जो बड़े मुनि, महान्‌ आचार्य वा घुरन्थर विद्वान, जो 
१२, २४ वा ३६ वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखकर वेद ही पढते रहते थे, वे इससे क्या सीखते होगे, 
किस ज्ञाव के लिए वे अपनी आयु इसमे खप्ा देते थे ? जिदता कुछ आज हम वेद में 
समझते हैं, वह धो उन क्रुशाग्रवुद्धि महानुभावों के लिए दिनो मे सीस़ लेने की वात थी। 

बाज जिसे विज्ञान कहा गया है, जिस ज्ञान के बिना भाग कोई भी मनुष्य क्षिक्षित 
कहजाकर प्रतिष्ठा नहीं प्रा सकृता। वह विद्या भी वेद मे है या नहीं ? इसका प्रा 
पन्वेषण करने में बहुत अल्प प्रवृत्ति देखी जातो है। 

रेसा कोई प्रकार अभो तक नही निकला था, जिससे नमक वेद का विज्ञान जाना 
जा सके 4 यो कहिए कि वेद का विज्ञान जिए वाले भें बन्द है, उसको चाभी थभी हमे 
नहीं मिली थी । हम क्षमी तक केवल बाहर से ही बिखरे हुए रत्नो वी कान्ति देख रहे थे। 
मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगतू का बडा भारी लाम होगा। वत्तेम्राने स्राइस की 
बहुतन्मी विउरियाँ जो अभी तक अटकल पर है, या अस्थिर हैं, वे इस खोज से किद्ती 
सुह्यिर रूप में दृढ़ हो जायेगी । बहुत-से सिद्धान्त पलट जायेंगे भौर धहुत-से बसे विदित हो 
जायेंगे। इस प्रकार, वैज्ञानिकों की बहुत-सी भसुविधाएँ दूर हो सकती हैं । 


बेद के झन्वेषण मे कठिताइयाँ 


इस समय बड़ी अढचत यहू मै कि दैंदिक भाषा और प्रकिया दोचो से हम इतनी 
दूर जा गिरे हैं कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ सप्रझता झी हमारे लिए कठिन हो गया है । 
झाण जो वैदिक विंदानू कहलाते हैं, वे मूलपाठ, उसके पद, क्रम, जंदा, पत वा अधिक-से- 
अधिक उन भग्जी ऐे होनेवाल्े फर्मकाण्ड के ज्ञान तक ही अपने क्तंत्य की स्तौमा मान 
लेते हैँ। अर्थंज्ञान के जिए भी उनमें से बहुत कम सज्जन परिधम करते हैं, अन्वैषण की 
ओर तो कमी स्वप्व में भी उनकी वृष्दि नहीं जातौ। अग, उपाय वा विभिन्न दर्शत- 
शास्त्रादि के परौद ज्ञाव के विना वे लन्‍्वेषण कर भो नही सकते। अनन्‍्यान्य शास्त्रों के जो 
प्रौढ विद्वन्‌ हैं दे वेद की और बभी दुष्टिपात नही करना चाहते । वे मानों मह बात हो 
भूल गये हैं कि वन्य बास्त्रों की प्रवृत्ति केवल वेदायें समझाने के लिए ही आरम्भ हुई है । 
व्याकरण वे भद्दामाष्यक्रार भगवान्‌ पतजलि ने व्याकरण का मुल्य पढिला प्रयोजन बही 
बताया है कि 'रक्षार्य वेदातामध्येय व्याक्रणम्‌', वैदा की रक्षा के लिए व्याकरण बढ़ना 
चाहिए; किन्तु आज व्याकरण मे अपना पुरा जन्म सपा देनेवाले भी चेदों का कभी स्वष्त सें 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण ५ 


भी नाम नहीं लेते । न्याय के प्रधानाचायं गौतम, कषाद ने भी वेद-प्रामाण्य के समर्थन में 
पूरा बल लगाया है। वेद-प्रामाण्य का समर्थव ही अपना मुख्य लक्ष्य माना है, किन्तु 
वत्तंमान मे न्याय एक प्रधान शास्त्र समझकर ही पढा जाता है । तब, वेद का अन्वेषण करे 
कौन ? इससे वेद-विज्ञान के अस्वेषण की चर्चा ही आज भारत में बहुत कम है। स्वतन्त्र 
भारत से सस्कृति की अन्वेषण-सस्थाएं भी कई जगह खुल रही है, किन्तु कुछ पुराने प्रन्थो का 
सम्पादन कर दैना--उन ग्रन्थो के समय आदि का कुछ विचार कर देना-बस इसमे ही वे 
अपना कर्त्तव्य पूर्ण मान रहे हैं। वेद-पुराण के अन्वेषण करने की श्रवृत्तिवाले विद्वान ही 
उन्हें नही मिलते । 

इसमे सन्देह नही कि अर्थ समझने-समझाने को सात-आठ शताब्दी पूर्व से आजतक 
बहुत-्सी चेष्टाएँ बडे-बडे महानुभावों ने को हैं, ओर आयं-जाति उनकी उदारता ओर कृपा 
का ऋण कभी नहीं चुका सकती, किन्तु यह कहना ही पडता है कि पूर्ण सफलता नहीं मिली । 

सफलता न मिलने के प्रधान कारण 

प्राचीन समय के सब वेदों में स्वमान्य भाष्य सुगृहीतनामधेय परम श्रद्धास्पद श्रीसायण 
बौर माघवाचाय के है। ये(सायण और भाघव) दोनो भ्राता थे, और विजयानगरम्‌ के बुद् 
महाराज के अमात्य थे। इनके तीसरे भ्राता भोगनाथ नाम के और थे, उन्होंमे भी भाष्य 
लिखने भें सहायता दी है। इन महानुभावो के भाष्य इतने सरल हैं कि तस्कृत-भाषा का 
साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इतसे मत्नो भर ब्राह्मणो का अर्थ समझ सकता है। किन्तु, 
इन महानुभावों मे मन्त्र और ब्राह्मणों के अनुष्ठेय यज्ञों से सम्बन्ध रखनेवाले अर्थ हो अपने 
भाष्य में लिंखे हे, इससे विज्ञान का अन्वेषण करनेवाज़ों का मार्ग प्रशस्त नहीं होता | इसका 
एक कारण तो उन्होने ही स्पष्ट लिख दिया है कि उस काल के विज्ञान विरहित भनुष्यों को 
वैज्ञानिक विषय समझाने में बहुत विस्तार करना पडता, ओर भाष्य कठिन भी हो जाता। 
ऋग्ेद-स हिता के प्रथम मन्त्र का विस्तृत व्याल्यान कर भांगरे उन्होने लिखा है कि 'वेदविषयक 
उपोद्धात और प्रथम मल्त्र का व्याख्यान हमने विस्तार से लिख दिया। इससे पाठक 
बेद की गम्भी रता समझ लेंगे--अछ आगे सक्षेप से ही सत्तार्ण करेंगे ।” इसमे उत्देह नही कि 
यज्ञ विज्ञानमय है । वेद में सम्पूर्ण विज्ञान यज्ञ के रूप मे ही प्रकट किया गया है। जैसे, विना 
विज्ञानभाला (लेवोरेटरीज) की सहाग्ता के केवल पुस्तकों से वत्तमान साइस को छिक्षा 
नही हो मकती, वैसे यज्ञशालाओ के विना वैदिक विज्ञान की शिक्षा भी अपूर्ण रहती है। 
वेद-मन्त्रों मे जो विज्ञान के मिद्धान्त विदित होते हैं, उनका प्रयोग यज्ञो के द्वारा ही हो 
सकता है। किन्तु, यज्ञ दो प्रकार का है। एक ग्राकृत यज्ञ, जो प्रकृति में सतत होता 
रहता है, और दूसरा अनुप्टेय वा कृत्रिम यज्ञ, जो मनुष्यो द्वारा किया जाता है। प्राकृत 
यज्ञ ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है । प्राइत यज्ञ मे विज्ञान के सिद्धान्त बताये जाते हैं भर 
अनुष्ठेय यज्ञों मे उनका प्रयोग बताया जाता है । इत दोनों का परस्पर सम्बन्ध जानना ही 
मुख्य वैदिक विज्ञान है। इस सम्बन्ध का सकेत वैदो में ही विशेषकर वेद के ब्राह्मण-भाग मे 
स्थान-स्थान पर बताया गया है। इसका एक सुस्पष्ट निदर्शन द्रष्टव्य है 


वैदिक विज्ञान भौर भारतीय लस्‍्कृति 


गन्ञों कोर्चज्ञानिकता का प्रषाण 

शतपयब्राह्मण के ग्यारहवें काष्ड के चतुर्य अध्याय के आरम्भ में ही एक 
भश्यायिका है कि कुरूपाचाल (देहती और कप्रौज के मध्य) देश से अरुण के धरत्र उद्दालक 
ऋषि किठी यज्ञ ते निमन्त्रित कद उद्दोच्ण देश में बुणाये गये। “उदीच्य पश्चिमोत्तर - 
इस वाक्य के अनुत्तार कश्मीर-प्राग्त ही उदोच्य हों, ऐसा अनुमानत प्रतोत् होता है। 
उद्चलव ऋषि के सामते निष्क ताम का खुबणे का सिक्का रंखां गया, जो यज्ञ सें मुल्य 
विद्वानों को मंद दिया जाता था | इसपर उदीौच्य देश के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह 
क्ुर-पाचनाल देश का विद्वान्‌ स्वय ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र है (यज्ञ का अपान निरीक्षक 
ब्रह्मा कहलाता है) । यह यदि अपनी दक्षिणा में से आधा द्रव्य हमे न दे, तो क्या हम वाद 
(शात्व-पिचार) के लिए इसका भाद्वान कर मकते हैं? परन्तु, इध्त भ्रकार वाद के लिए 
चुनौती तभी दी जा सकती है, जद हमारी कोट भी कोई धस कोटि व! विद्वत्‌ हो। ऐसा 
प्रगहभ विद्वान हमारी ओर से कौन हो सकता है ? अन्त में, विचार से यह स्थिर हुआ कि 
शोनक गोत्र के 'स्वैदायतं इस कार्य के उपयुक्त हैं। स्वेदायन से प्राथंता की गई कि महाशय ' 
श्राप को अग्रसर बनाकर हम एद्दालक मे ध्ास्त्र-विचार करता चाहते हैं! इसपर स्वेदायन ने 
उन्हें आश्वासन दिया, और कहा कि में पहिले इनकी विद्वत्ता का पता लगा केता हूँ कि 
वेदशास्त्र में इनकी गति कहाँतक है ? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो पकूगा। 
इतना कहकर स्वैदायन पज्ञ-मण्डप को भोर गये | परस्पर परिचय के अनन्तर स्वेदायन ने 
प्रइन फरना आरम्भ क्या 

१६ गौतमपुष्त * यह पुर्प यज्ञ में वरण किया जाफर मवारी पर चढ़कर दूर 
देश में जा सकता है, जो दर्शफोर्णमास के! जाठ पूल बे आज्य-भाग, पाँच मध्य के हृविर्भाग, 
छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आज्यन्भाग (यहू संब कर्मकाण्ड का 
विषय है) जानता हो । 

४ भोतभपुत्र ! थही पुष्प यज्ञ भें वृत होकर जाने का अधिकारी है, जो 
दर्शपीणंमाय बह थी उस व्रिया को जातता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रता विना दाँत की 
पैदा होतो है ? जिसके कारण फिर सबके दाँत पंदा होते हैं? जिस कारण वे दृटकर किर 
जम जाते हैं, और जि कारण अन्तिम अवस्था मे फिर सब दाँत पिर थात्रे हैं ? क्यो पहिले 
नीचे दांत पैदा होते हैं, किर ऊपर ? क्यों चोचे के छोटे होते हैं बोर ऊपर के विस्तृत ? 
बयी दष्द्राएं (दाइ) फैली हुई होती हैं और जवड सप्ाव २ इन बातो का दर्शपौर्णमाप 
यन्न से सम्बन्ध जानना यज्ञ करानेवाले के लिए भावश्यक है । 

$, गौतमग्रपुत्र | गज्ञ भें चरण पाने को बही अधिकारी है, थो दर्शपौ्ेमास 
यज्ञ की उस किया को जानता है, जिससे सब बजा घोमश (रोमवाली) पंदा होती है । 
जिस कारण आगे सबके इश्थु (दाँढ़ी-मूछ) भो निकलते हैं, जिद वारण पहुले शिर के केश 
इवेत होते हैं, और अन्तिम अवस्था में सभी घाल पक जाते हैं । 

४ यज्ञ करानेवाढ़ों को यह ज्ञान भी झ्रावश्यक है कि दश्पीर्भ घांस भज्ञ की किस 


यज्ञो की वैज्ञानिकता का प्रमाण छ 


किया के अनुसार कुमार अवस्था तक वीयं-सेचन को शक्ति नही होती ? क्यों युवावस्था में हो 
जाती है ? और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्यो नप्ट हो जाती है ? 

४ तेजोमय पक्षवाली यजमान को स्वर्ग पहुँचाती हुई गायत्री को जो जान ज्ेता है, 
पही यज्ञ में पूज्य होकर जा सकता है। अवश्य ही, आप इन सब बातों को जानते 
ही होंगे । 

उद्दालक ने यह सब प्रइन सुनते हो अपना निष्क स्वैदायन के सामते रख दिया। 
उन्होंने तिवेदद किया कि 'स्वैदायन ! आप अधिक बेदवक्ता हैं। सुवर्ण जाननेवाले को ही 
सुवर्ण मिलना चाहिए ।' इसपर स्वेदायन उद्दालक से गले मिलकर यज्ञभूसि से चले गये । 
ब्राह्मणों ने पुछा-'स्वेदायन ! गोतम-पुत्र को आपने देखा ? कैसा है २! 

स्वैदायन ने उत्तर दिया-'जैसा ब्रह्म का पुद्र और ब्रह्मा होता चाहिए, वैसा हो 
उद्दालक है। इसके सामने जो खडा होगा, उसका सिर अवश्य झुकेगा।' ब्राह्मण लोग निराश 
होकर धर घले गये। (उतका विनय और विज्ञान-पिपासा देखकर ही स्वैदायन ने यह सिद्धास्त 
स्थिर फिया-वार्तालाप मे अन्य प्रवार से भी सम्भव है-उनका पाण्डित्य समझा हो । वह 
सब विषय यहाँ लिखा नही गया ।) अस्तु, 

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिधा हाथ में लेकर स्वेदायत के समीप पहुँचे और 
कहा--'भगवन्‌ ! मैं आपका थिष्य होकर आया हूँ ।! स्वैदायन ने पूछा-'आप मुझसे किस 
विपय का अध्ययन करना चाहते हैं।' उद्दालक कहने लगे--'जो अश्न आपने यज्ञ-मरण्डप मे 
मुझसे किये थे, उन्ही का उत्तर समझा दीजिए ।” स्वैदायत कहने लगे--'उद्दालक।| मुझे 
ब्ापके शिष्यत्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको उन प्रश्नों का 
उत्तर समझा देता हूँ ।! 


१. दो आपार, पाँच प्रयाज, एक अग्नि देवता का आज्य-्भाय--ये दर्णोपौ्षमास से 
पहिले के आठ आज्य-भाग हैं। सोम देवता का बाष्य-भाग, आग्नेय, पुरोडाश, रिदिष्टक्ृत 
और अग्नि की आहुति-ये पाँच मध्य के ह॒विर्भाग हैं। प्राशित्र, इडा, आस्लीध्र, आधान- 
ब्रह्मणाण, यजमान-भाग और अन्वाहायं ये छह प्रजापति देवता के लिए हैं। तीन अनुयाज, 
चार पत्ती-सयाजे मोर सम्रध्टि यजु' (ये सब यज्ञ के विश्येष पदार्थ हैं) ये आठ अन्त के 
आज्य-भाग हैं । 

२ प्रयाजों भे पुरोनुवाबया (आहुतिसे पहिले पढने को ऋचा) नहो होती, 
इसी से सारी प्रजा विना दाँत की पैदः होती है। आगे ह॒वि मे पुरोनुवावया होती है, इससे 
सबके दाँत निकल आते हैं। फिर, अनुयाजो में पुरोनुवाक्या नहीं होतो, इससे प्रजाजनो के 
दाँत टूट जाते हैं ॥ फिर, पत्नी-सयाज में अनुवाबया होती है, इससे सभी के दाँत फिर दृढ़ 
होते हैं । अन्त के समिप्ट यजु मे फिर पुरोनुवावया नहीं होती, इसलिए अन्तिम अवस्था में 
समी-के-सभी दाँत टूट जाते हैं। पहिले अनुवावया पढ़कर फिर य्राज्या (होमन्समय की 
ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दाँत पहिले नीचे निकलते है, बाद मे ऊपर । 
अनुवाबया ग्रायत्री है और याज्या विष्दुप्‌, जिष्टुप से गायत्री छोटी होती है, इसलिए नीचे के 


ु वैदिक विज्ञान भर भारतीय सस्कृति 


दाँव ऊपरवालो ते छोटे होते हैं। संदसे पहले आधार किया जाता है, इसमे दष्ट्रा फैली हुई 
होती है। उयाज में समानच्छन्द रहते हैं, इसमे जबड़े समान रहते हैं । 

३ वध्ौकि यज्ञ में कुशाओ का आस्तरण (विछोना ) किया जाता है, इसी वगरण सारी 
प्रजा लोगपुक्त पैदा हौती है। दुशमुष्टि का किर भी जास्तरण होता है, इसते प्रजाओ के 
इमश्ुरूए केश पैदा होते हैं । पहिले केवल कुशमुध्दि पर परहृएण किया जाता है, इसलिए 
गिर के केश हो पहिले इवेत होते हैं। आगे सारी कुझाओ पर प्रहरण होता है, इसलिए 
चरम अवष्या में सभी केश श्वेत हो जाते हैं । 

४ प्रयाजों मे हविल्‍ूप से केवल आज्य (घुृत) का उपयोग होता है, इसलिए 
कुमार के वीय॑ मैं गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नही होती, क्योकि घृत जत के ही समान है। 
दर्शपौर्ण मास के मध्य में दधि और पुरोडाश से भी हवत होता है, इसलिए मध्यम अवस्था में 
(दृढवीयं द्वारा] गर्ं-जनत-शक्ति हो जाती है, क्योकि दधि पन-हूप द्रव्य है। भागे अनुयाज 
में भी घृत ही हवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था में फिर वीर्य मरे जनन-क्ति नही रहतो। 

४ यज्ञ की वेदी ही गायत्री है, पूर्व के श्राठ आज्य-भाग उसके दक्षिण पक्ष हैं। 
क्षन्त के भाठ आज्य उसके वाम पक्ष हैं। यही तेजोमय् पक्षवालौ गायभी मजमान को रवर्गे- 
लोक ले जाती है । 

उद्दालक स्वैदायन से यह विद्या जानकर परितुप्ट होते हैं। यही यह आध्यायिकां 
समाप्त होती है । 

यह एक उदाहरण-भांध्र है। इस प्रकार, घतश आश्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बत्ध में 
ब्राह्मणों मे मिन्षती हैं। 

इस प्रकार की आख्यायिकाओ पद मत करनेवाले विचारको को यह मातता पड़ेगा 

कि जिस दर्शपोण॑मास यज्ञ का बालक के दाँत निकलने, कैश्च-्ल्लोम उत्पन्न होने आदि से 
सम्बन्ध बताया गया है, वह अवरुय हौ प्रकृति का वज्ञातिकर दर्शपोणेमाप्त है, जिसके आधार 
पर कर्मकाण्ड की विधिपो के अनुसार कृत्रिम दश्षपोर्ण माव याग होता है । जो वेद के श्रद्ालु 
यथाश्रुत प्राही सर्जन इस वात का हठ करें कि हमारे दर्जपो् मात्त को आहुतियों के कारण 
हो बालको के दन्त, केद्य आदि की उत्पत्ति होनी है, उन्हें सोचना होया कि दर्भपोर्णमास के 
नाम से भी सर्वेथा अनभिन्न ग्रामीण, यवने, मेंगरेज आदि सभी के बालकों के दक्शं, वोपादि 
वो उत्तत्ति होती है। कुछ ब्राह्मणों को आहुतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ जाता है । 
ऐसा मानना तो देदो का उपहात्त कराने को कारण दननः है । स्वच्छा्द कल्पनाओं ते इल 
प्रसगो या कुछ मी अर्घ-निर्धारण पर लेना विदारको की दृष्दि मे स्वारसिक वही हो सकता ३ 
इससे यही मानना उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस श्रकार के जनेक यज्ञ हो रहूँ हैं, 
उनमे मे द्वी एक प्रकार के यज्ञ को उपयुक्त भास्यायिक्रा में दर्शपोय॑मास कहा गया है। उद्यो 
पद्ध का यह सब फल बताया गया है। प्रकृति की इस वैज्ञानिक यज्ञन्रिया को उप समय भी 
सब सोग नहीं जानते थे | कोई-कोई उसके रहस्यवेता होते ये । उसी भ्रंकार के द्रष्याओ ने 
कही यहीं उन रहस्यों के सद्रेत किये हैं। 


हरे 


का ८ पक ; 
श्रीमाधवाचार्य के काल कीपरिस्यिति ९ 
| शलिज 

बा आ परत पड 

वैदिक यज्ञ-वियय की व्याख्या आगे यथादूसर कौ ज्जायगी। यहाँ थोड़े मे उत्त 
विषय को कहना उपयुक्त न होगा । यहाँ तो इस प्रश्न-का समाधोन हो प्रासगिक है कि इस 
प्रकार के वैज्ञानिक अथों की परम्परा अबतक अक्षुण्ण क्यों नकही.3..,.-४ “ 

अस्तु, मेरा वक्तव्य यही है कि वेद के प्रावीन व्यास्याकार श्रीमाववाचार्य ने यज- 
विपयक वेद-भागो के दे ही अर्थ अपने भाष्य मे प्रकट किये है, जो मनुष्य-्समाज द्वारा 
विधिपुर्वक अनुष्ठेय कृत्रिम यज्ञों से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होने प्रकृति के द्वारा सतत प्रवत्तित 
यज्ञ का तो यत्र-तत्र ही सकेत किया है । 


श्रोमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति 


इसका दोष श्रीमाधवाचायं को कुछ नहीं दिया जा सकता॥ उनके समय जो 
परिस्थितियाँ थी, उनपर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है. कि उन्हों जो कुछ किया, 
बहुत किया । उत परिस्थितियों में इससे अधिक कार्य वें कर ही कैसे सकते थे । “निदान, 
“रहस्य” आदि वेद के मुस्य-मुख्य अग--जिनसे वैज्ञानिक अयंज्ञान मे सहायता मिलती, वे 
ध्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक लुप्त हो चुके थे । वेंदागो के इस प्रकार लुप्त होने का 
कारण तत्कालोन भारतीय समाज की वेदो के प्रति कटु उपेक्षा धी। थह उपेक्षा बौद्धों के 
सधप से उत्पन्न हुई थी । उस आक्रप्रण के अनन्तर वैदिक कर्मेकाण्ड अत्यन्त शियिल हो 
गया था । यज्ञों का असली विज्ञान लोग भूल गये। साथ ही, भारतीय वायुमण्डल में विज्ञान की 
कही कुछ भी चर्चा नही रह गई थी । उन दिनो यहाँ विज्ञात की बातें जादु-दोना श्रमझी 
जाने लगी थी । इस प्रकार के विज्ञान-्शू्य ममय मे व्यास्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अर्थों की 
ओर कैसे जाती ? उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती ? 

आज जब सम्पूर्ण ससार मे विज्ञान की पर्याप्त चर्चा है, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जब 
विज्ञान का कुछ-न-कुछ परिचय अवश्य रखता है और उसके कार्यों के हानि-लाभ का अनुभव 
करता है, तब उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभो जगह कुछ-न-कुछ दिखाई 
देने लगी हैं। परन्तु, जिस समय ससार में कही विज्ञान की चर्चा ही न हो, तो विज्ञाव प्रकट 
करनेवाले अर्थों पर ध्यान जाना अति कठिन है। 

एस कथन से हमारा तात्ययं यह नही है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त और 
प्रत्रियाएं हैं, वे ही वेद में ज्यो-की-त्यो मिलतो हैं अथवा उसे ही वेदों से किसी तरह निकाल 
लेता चाहिए, चाहे वे वैदिक विज्ञान के अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल । नहीं ! नहीं |! हमारा 
बाशय यह है कि पर्तमान में विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को आलोडित कर दिया, 
तव सभी की दृष्टि विद्यावमय हो गई है | इसलिए, सावधान अध्ययन से वत्तंमान विज्ञान की 
अनुकूलता रखनेवाले या प्रतिकूलदा रखनेवाले सिद्धान्त दृष्टि मे आ सकते हैं। उस समय 
इधर दृष्टि हो कैसे जाती २ 

इस दिशा मे प्रयास करवेवालो के लिए एक कठिनाई और है कि बेद अनेक प्रकार के 
गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है। विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आरम्भिक पुस्तक नही । वैज्ञानिक 
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सिद्धान्तों के भी वेदों में सूजस्प में सकेत-मांत्र उपलब्ध होते हैं। उन वैज्ञानिक छिद्धान्तों का 
कोई कमबद्ध स्पष्टीकरण नही है । अनुप्ठेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण प्रसंगानुसार किसी 
सिद्धान्त का एक स्थात में विचार हुआ है, तो उससे मम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी 
अन्य स्थल पर दर्दान होता है। इसलिए, इस प्रक्रिया पर सहसा दृष्टि स्थिर नही हो पायी । 
बल्पना कीजिए कि आज यदि साइस की समस्त प्रारस्मिक पुल्लककों लुप्त हो जायेँ और 
केवल उच्च सिद्धान्त की पुस्तकें शोप रह जाये, तो साइस की भी यही दक्षा हो जाय। 
बाहरी सहायता के क्षरमाव मे उसे कोई ते समझ सके । तात्पय यह हैं कि वैद्धिक विज्ञान के 
रहस्यों गौर सिद्धान्तो को अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान कौ बावश्यवता है। यह 
सुविधा भाष्यकारों को जाय नहीं घी । 
दूसरा कारण 

प्रीमासा-सुप्रकार जैमिनि ने उक्त प्रवार की बराश्याविका, उपपत्ति थादि के सम्बन्ध मे 
यह प्रशव उठाया है किल्‍- 5 

ज्ञान वा छप्योण फ़िया में है। किशी भी बात को जानकार मदि हम उत्त ज्ञान के 
अनुकूल अथवा उसके अनुप्तार कोई कार ने करें, तो इस प्रकार का ज्ञान विरधंक है। 
किया का विधान बेवल विधि-वाकय ही करते हैं। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्तुति, 
उपपत्ति इत्यादि बतलाने का प्रयत्त क्षुतियो में बयो किया गया ? उनसे तो विसी स्वतस्त 
क्षिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उतके जानते का फ़ल ही क्या ? ऐसो निर्क दातें 
कहने से तो वेदों के प्रामाण्प पर भी आपात आयगा। इस प्रश् को उपत्वित करने के 
उपरान्त स्वय ही महँपि जेंमिनि समाधान करते हैं कि वेदों में जो स्तुति, उपपत्ति आदि है, 
वें स्वतस्थ रुप से नही हैं, विधि, वावयों के साथ ही उनका सम्बन्ध है। उन्हीं क्रियाओं की 
स्तुति करने या उतकी उपपत्ति बताने से उन क्रियाओ के सम्पादनाथ मयनवशप्रवृत्ति जागरित 
होती है। इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान हैं और उनसे सम्बन्ध रघनेवाले, उपपत्ति, स्तुति 
आदि के घावय उसके पोपक्मात्र हैं। दस प्रकार के बावथों को महि ज॑प्रिनि मे 'अर्थवाद' 
कहा है और उनका तात्वयं विधि के गुण श्रकट करने मे है, इस बात को 'युणवादस्तु' आदि 
सूत्रों में व्यक्त क्या है | 

यह सूचकार का विवार बहुत उपयुक्त था। विशेष कर वर्ममीसाता-श्वात्त्र का 
विधार करनेवाले, कम को ही प्रधात बतलानेवाले आचाय का तो यह कथन सर्वेथां 
अभिनन्दनौय था । जो कुद्ध जानते हो, तदनुकूल त्रिया भी करो। त्रिया से ही पुरषार्थ का 
लाभ होगा, ये बातें उनके सिद्वास्त की पर्बात्त घोषणा करती हैं। परन्‍तु, उनके अनुयायी 
भागे के ग्रस्थकारों ने' उन उपपत्ति बादि कै बातों को हवेधा निरधेंक ही कह डाला, उनवा 
सपने प्रतिपाद्य अध में तांल्य ही नहीं, उनपर मनत या विचार करने की मावदश्यकता हो 
नही, वे सर्वेया उपेक्षणीय हैं, बहू ववण्डर उन्होंने उठायय। ये अर्थैयाद-वावय वेदबोधित 
इतिकर्चव्यताओं (विधियों) के ग्रुण किस प्रवार वतलाते हैं, इंसका विवरण इन प्रस्यवारों ने 
पहं भी नहीं दिया । उपपत्ति समचने को यक्ति से छून्य होते हुए और बोर्दों के सघप थे 
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व्याकुल जनना के तत्कालीन भारत मे उनकी बात मान ली गई इस प्रकार, प्राकृत यज्ञ का 
विज्ञान विलुष्तप्राय ही हो गया। स्मरण रहे कि उत्तरमीमासा के सूचकार भगवान्‌ व्यास, 
उनके भाध्यकार थ्रौशकराचार्य आदि आचार्यों ओर उनके अनुयायी ग्रन्थकारों ते ज्ञान को 
स्वतस्त्र पुर॒पाथं-साधक मानकर पूर्वमीमासा के उक्त सिद्धान्त का समूल ख़ण्डन किया। 
किन्तु, ये सब यत्न उपनिषदो के वाक्य का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे ब्राह्मणों ओर 
जारण्यको मे प्रतिपादित यज्ञ की उपपत्ति बतानेवाले प्राकृत थज्ञों के बोधक प्रकरणों का 
रहस्योद्घाटत उस काल मे भी न हो सका। इघर विस्तृत श्रुतियो से यज्ञ की इतिकत्तब्यता 
समझ लेने में बहुत कठिनता का अनुभव कर मुनियो और आचार्यों ने सुगमता के लिए 
भ्रौतयूत्र, पद्धति आदि का निर्माण किया। उनमे मानवन्साध्य बज्ञ की इतिकत्तेंव्यता ही क्रम 
में लिखी गईं। उसी आधार पर वेद-भाष्यकार भी चले, इसलिए भी वैज्ञानिक तत्त्वविचार 
पर उनकी दुष्टि पूर्ण रूप सेन जा सकी-झयहाँ इस प्रकार के दो-एक उदाहरण देना 
अग्नात्त गिक न होगा कि समयानुसार वैज्ञानिक अर्थों पर उनका दृष्टिपात नही हुआ था। यह 
स्वेदा स्मरण रहे कि हमारा यह प्रयत्न श्रद्धास्पद परममान्य भाष्यकार श्रीमाघवाचार्य 
आदि की त्रुटि दिखाने के लिए कथमपि नही है। वेदाय्यं-विचारको के लिए वही आश्रय है। 
उनकी त्रुदि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम कदापि प्रस्तुत नहीं । यह तो तत्कालीन 
परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है । 
तैत्तिरीय आरण्यक ( १८।४॥६) मे वत्तमान साइस-जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध आकर्षण 
विज्ञान को प्रइनोत्तरात्मक शेली मे अत्यन्त स्पष्ट किया गया है 
अनवर्णे इमे भूमो इयं चासों च रोदसो 
कि स्विदन्नान्तरामृत येनेमे विधृते उसे। 
विष्णुना विघुते मूमो इति बत्सस्यथ बेदना 
इरावती घेनुमतो हि भूत सूयवर्सिनो मनुषे दशस्या 
व्यष्टस्नादोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवोममितों मयूख-॥ इति। 
इसका अर्थ है कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनो भूमि-यह पृथ्वी और यह सूर्य का 
मण्डल जो अन्तरिक्ष-छप समुद्र के दोनो तट हैं, इनके मध्य में ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसने 
इन दोनो को पकड़कर अपने-अपने स्थान में दृढ़ कर रखा है ? यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ। 
इसका उत्तर है कि इन दोनो को विष्णु ने घारण कर रखा है, ऐसा वत्स ऋषि का विज्ञान है। 
इसी विज्ञान को ऋग्वेद-सहिता का एक और मन्त्र (म० ७॥९९३) प्रमाणित करता है। 
मन्त्र का अर्प है कि हैं द्यावापृथिवो ! तुम दोनों स्तुति करनेवाले ओर हवि देनेवाले 
यजमान के लिए अन्नयुक्त, गोयुक्त और सुन्दर तृणयुक्त बतो । भन्त्र के उत्तराध॑ में विष्णु को 
सम्बोधित कर कहा गया है कि हे विष्णु ! आपने इन दोनो को अपने स्थान पर दृढ़ कर 
रखा है, और अपने किरण-जाल से पृथ्वी को धारण कर रप़ा है। यह मन्त्र कुछ पाठमेद ते 
गजुशहिता (४१९) में भी है। वेद के कोश निषण्टु में 'विष्णु' शज्द कादित्य के नामो मे 
आता है। पुराणों मे भी द्वादश आादित्यो मे एक आदित्य का नाम विष्णु है। और, 
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वग्विरेदानामबभी विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा देवता | ऐत्रेयद्राह्मण के इस आरम्भ 
बबन पे भी विष्णु शब्द सूर्य का ही वोषक है । प्रकृंत मनन में मयूखों से पृथ्वी का घारण 
परहमा गया है, इतलिए यहाँ का विष्णु शब्द ईईवर का बोधक होने की अपेक्षा सूर्य के कै 
चोधन में ही अनुकूलता रखता है। फलत , सूर्ध लपनी किर्णी से दृष्दी को घारण ह्ये 
हुए है, यह आक्षण-विशान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विह्वाद्‌ यहाँ इसे भूषी का भर्ष 
पृविवी और चन्द्रभा करते हैं। “इरावती', 'धिमुमती', 'सुपवरसिनी' ये विशेषण भी इनमे 
अच्छी तरह समस्वित होते हैं। ऐसी स्थिति मे सूर्य प्रृथ्वी योर चद्धग का घारणकर्तता है 
यह विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया । 

आरण्पक मे इसके आगे पुन प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान कों और भी दुंढ किया 
गया 

कर कि तब विष्णोबंलमाहु. का दीप्ति, कि यरायणम्त्‌ ॥ 


एको. यद्धास्यदेव रेजती सेदती उसमें ॥ इति। 
छत्तर 
याताद्विष्णोबंन्तमाहु अक्षरादीष्तिद्ज्यते । 
जिपदाद्वासयदेश  यद्दिष्णोरैकमुत्तमम | 
कर्थावू, इन दोनो प्रकाशमान लोको को धारण करनेढाले विष्णु में ऐसा कौनसा 
बत है ? यह वल कहाँ से आया ? प्रमगात्‌ दूसरा प्रश् भी करते हैं कि विष्णु में यह तैज 
बह से क्षाता है। इस बल और दौप्ति का प्रभव वया है ? और परामण (सयस्थान) 
व्या है ? कहां से ये आते हैं और अन्त में कह जाते हैं ? 
हितीय मन्त्र में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बल दात से आता है और इनकी दीप्ति, 
अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदों से इत लोको का घारण करते हैं भोर 
एक पाद इनका ऊपर हांता है । 'वात' दाद वायु डा वाचक मोना जाता है | इससे 
सिद्ध है कि आदित्य का आकपंण थायु के द्वारा होता है--वायु भो उसमे सहकारों है। वायु 
अन्तरिक्ष मे ध्याप्त रहनेवाला देवप्राप है। आकर्षण मे उसकी भी सहकारिता बताई गई है। 
अपवा, वात दव्द से यहाँ वायु की सूक्ष्म अवस्था 'सोम' का भी ग्रहण हो सकता है। इसका 
ताटय॑ होगा कि विष्णु-आदित्य का बल सोम में है। अनेकत्र ब्राह्मणों में आता हैं कि 
'सौमेनादित्या बलिन ' सोम से आदित्य बलवान्‌ है, सोम ही आदित्य का बत्न है॥ अक्षर 
पुर्प का विस्तृत विवरण हम “पुरुष-विज्ञान-प्रकारण” में करेंगे। उसकी पाँच कला में से 
इस्द्र-स्प प्राण यहाँ सूर्य को प्रकाश दैनेवाज्ञा चाया थया है। जैसा कि द्वतपथन्नाह्मण के 
१४वीं काण्ड (बहदारण्यक-उपतियद्‌) में स्पष्ठ है * 
सयाणि१र्मा पृथियों यथा शोरिस्द्रेण गर्सिणो 4 
थर्यात्‌, पृथ्वी मे मग्निप्राण व्याप्त है और दूतोक सूर्यमण्डल में इन्द-प्राण व्याप्त है। 
वही इृद्दधआण सूर्य की दीप्ति और प्रकाश | कारण है। सूर्य के लिए एक सम्द में कहा 
गया है कि-निवेशयन्नमूर्त मत्त्यं च', सूर्य अमृत और मत्त्यं दोनों की व्यवस्था--अर्थात्‌, 
उन्हें अपने-अपने स्थान मे स्थित कदता है। यूर्य-मण्ठत से ऊपर के लोक अमृत कहलाते हैं। 
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क्योकि उनका नैपित्तिक प्रलय मे नाश महो होता । नीचे के लोक मर्त्त्य कहे जाते हैं। 
बही बात यहाँ आरण्यक में भी कही गई है कि तीन पादो से प्रृथ्वी आदि मरत्त्यों का घारण 
किये हुए हैं मोर एक पाद से ऊपर के लोको का । नोचे के लोकों पर सूर्य का प्रभाव 
त्रिगुण मात्रा में है और ऊपर के लोको पर केवल एक मात्रा मे । दूसरे शब्दों मे इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जो चारो ओर फैलतो हैं, उनमे नीचे के और दोनो 
पाश्वों के भाग प्रृथ्वी और चन्द्रमा का आकपंण करते हैं और किरणों के ऊपर का भाग 
ऊपर के लोको मे जाता है। यह प्रसंग देखने पर यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ग्रहण 
स्पष्ट हो जाता है, वर्योकि ईबवर-हप विष्णु का बल किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं 
भाता, वह स्वय सर्वज्षक्तिमान्‌ है। उसको दीप्ति भी अक्षर से नही होती, वह तो स्वय 
अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस आरण्यक में आदि से इस प्रकरण में सुर्य, अग्नि, सवत्मराग्ि 
भादि के ही कार्यों का स्तुति-हप विवरण चल रहा है--इससे भी यहाँ विष्णु-पद से 
सूर्य का हो ग्रहण समुचित प्राप्त होता है। इस प्रकार, आकर्ष ण-विज्ञान का सपरिकर 
वर्णन इस प्रकरण मे मिल जाता है। साथ ही, इतनो विशेषता भी प्रतीत हो जाती है कि 
वर्तमान साइस जहाँ केवल सूर्य का आकर्षण मानकर सन्तुष्ट हो गया, वहाँ दैदिक 
विज्ञान ने यहांतक बढकर पता लगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्वरूप बारह आदित्यों 
मेसे अन्तिम विष्णु-प्राण-हूप आदित्य मे आकर्पण-श्क्ति है, वह सूर्य ओर पृथ्वी दोतो 
मण्डलो को अपने भाकपंण मे रखता है। से केवल पृथ्वी, जपितु ऊपर के लोक भी उसके 
आकर्षण में हैं भौर इस आकर्षण मे अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है, किन्तु 
यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों की ही हो सकती है, जब कि सूर्य के आकर्षण भे धृध्वों का 
रहना आधुनिक विज्ञान में घोषित कर दिया है। श्रीमाघवाचार्य के समय मे ऐसी कोई 
चर्चा न होने से उतकी दृष्टि इस ओर नही गई। उन्होंने यहाँ के 'विष्णु' शब्द को जगदीश्वर 
भगवान्‌ का हो वाचक माना | यद्यपि अम्यत्न विष्णु शब्द से सूर्य का भी प्रहण उन्होंने 
किया है! किन्तु, सू्य-किरणों से पृथ्वी का घारण केसे सम्भव है, इस गुत्यी को विज्ञान- 
चर्चा के अभाव मे वे ल सुलझा सके । पुराणों की वराहवतार-कथा में यह ध्रसंग आया है 
कि वराह ने जब पृथ्वी को जल से वाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तंब उसे 
डाॉँवाडोल चल-प्रचत होती देख कुलाचल पर्वेतो के सन्तिवेश से उसे स्थिर कर दिया । 
स्मरण रहे कि पुराणों को वराह्मवतार-क्था भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। यहाँ उस विषय को उठाना अप्रासग्रिक 
होगा । यहां इतना ही दिखाना है कि श्रीमाघवाचार्य ने पुराणों के यथाश्र्‌त भर्य के 
आवार पर ही श्रुति के इस प्रकरण को लगाया और ऋक-स हिंता के भाध्य में 'मयूंले:/ 
का अर्थ पर्वत!” किया। अर्थात्‌, प॑तो से विष्णु भगवान्‌ ने पृथ्वी को घारण कर 
रखा है। आरण्यक पर भी उनका भाष्य है। वहाँ भी विष्णु शब्द का ब्य॑ तो उन्होने 
जगदीइवर हो किया है, विन्तु मयूख का बर्थे रश्मि हो करते हैं--ओर उसकी सगति यों 
करते हैं कि जँसे झक्रु वा कीले गाडकर कोई वस्तु एक स्यान पर स्पिर कर दी जाती है, 
उसी प्रकार शकु, स्थानीय किरणो से विष्णु ने पृथ्वी आई को घ्थिर कर रखा है। यजुर्वेद को 


हैंड चैदिक विज्ञाव और भारतोय सस्कृति 


काण्व-शास्रा पर जो माधवाचरायं का भाष्य प्रकाशित हुआ है--उसमें भी 'इरावती धेनुमतो! 
इत्यादि मन्त्र त्राया है, वहाँ भी श्रीमाधवाचार्य विष्णु पद से जयदोश्वर का ग्रहण कर 
"मयूखे ' पद का बर्ष करते हैं-'मयूसे स्वकीयतेजोंभिर्जीवरूप , नानाजीवैवेराहयनेका- 
बतारेवां 7 अर्थात्‌, जगन्नियन्ता विध्णु पृथ्वी को अपने तेओोझूप भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों 
गयवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा घादण करता है। इन्हीं अक्षरों को यजुर्वेद- 
वाजसतेमिस हिंता के भाष्स से श्रीमहीषराचार्य ने भी उद्घृद कर दिया है। इन विवरणों से 
विद्वान्‌ दिवेचक समझ लेंगे कि भाष्यकार ऐसे प्रकरणो की किसी प्रकार सगति बैठाने में 
अ्यग्र रहते हैं। कोई एक संगति उनके हृदम को सन्तुष्द नहीं करती। उस प्रमय 
विज्ञान की चर्चा न होने से उघर दृष्टि व जाता ही इसका सुख्य कारण है। 


और भौ देखिए, सूर्य का एक मन्त्र है- 
उद्॒त्य जातबेदस देव वहुर्ति केतव ॥ 
द्शे विद्वाय सुर्यम्‌ ॥। 
(ऋ०, मध्ठ० १४७) 

इसका अक्षरार्थ सोवा-सीघा यह होता है कि उस जातवेंदा सूर्य को, ससार को 
दिखाने के लिए, किरणें ऊपर लाती हैं॥ मन्त्र मे 'उत' जपसर्ग है जोर उसका सम्बन्ध 
यास्‍्काचार्य भोर सायणाचार्य ने भी "वह धातु के साथ माना है। वैदिक प्रक्रिया से भी 
यही उचित है। तव “उद्दहस्ति' का दाब्दार्थ ऊृपए लाना ही हो सकता है, किन्तु बह 
समझ में नहीं ज्ञात। कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार लाती हैं या ऊपर लाने से 
ससार को सूर्य किस श्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे लाती हैं-कहा जाता, तो 
कुछ बात भी बनती । ऊपर ने जाने से और सस।र को दिखाने से जया सम्बन्ध ? किय्नो 
भाध्यया व्याल्या भे इस बात पर प्रकाश नहीं डाला मया। क्स्तु, आज वैज्ञानिको को 
क्रूपा से इन अक्षरों का गध्भीर भाव हम स्प्रध्ट समय सकते है। वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध 
कर दिया हे कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते हैं, वास्तव मे उस समय सूर्य का 
उदय गही हीता । अर्थात्‌, द्षितिज पर जबतक मूर्य नहीं आता, क्षितिज्ञ से बहुत नौचे 
रहता है, क्षमी भूज्वायु के ऊपरी स्तर पर थयूय॑-किरणें गिरती हैं। तरत्त पदार्थ पर। 
किसलकर वक हो जाना किरणों का स्वभाव है, कई वार जे भें सीधी खड़ी कौ गई 
ज्ञकड़ी देढी दिलख्लाई देती है। सन्ध्या करते समग्र पत्रपात्र के जल में आचमनी टेढ़ी 
मुड़ी हुई देखकर कई लोग चोंक पढ़ते हैं कि यह आचमनों दूढ कैसे गई। इसी तियम्र के 
अनुसार वक्र होकर सूर्य-किरणें हमारी आँखों पर पहले ही भा जाती हैं-“-और उदय से 
पहले ही सूर्य को दिखा देती हैं। इस प्रकार, किरणो का सूर्म को ऊपर लाता स्पप्ट हो 
गया | मन्त्र सूर्य की स्तुति के प्रकरण का है । 

उदय के पूर्व की ये वक्रोभूत किरणें वेदिक दर्शन मे हानिकारक मानी गई हैं। इससे 
बुद्धि की ईहा मनन्‍्द हो जाती है। अतएव, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा नाम के 
राक्षस उदय होते ही सूर्य को घेर लेते है। ईहा को मनन्‍्द करनेवाले इन अबुरों वा 
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राक्षस के नाश के लिए--उनके उपद्रव से बचने के लिए उसी समय में हमारा सन्ध्यो- 
वासन आवश्यक माना गया है। सम्ध्योपासन मे सूर्य को जो अर्ध्य दिया जाता है, उससे 
इन मन्देहा नाम राक्षसों का नाश होता है, अर्थात्‌ सूर्य के अभिमुख जलप्रक्षेप से उत्त जल 
पर पड़कर ये वक्र किरणें पुन वक्र होगी, और वक्त का वक्र होना सीधापन सिद्ध कर 

देगा। इस प्रकार, वैदिक आचरण में सुदृढ वैज्ञानिक भित्ति के दर्शत भी हो जाते हैं। 

इसी प्रकार, सूर्य के दूसरे सुप्रसिद्ध मन्त्र पर भी विचार कीजिए 
आकृष्णेन. रजसा वत्त मानों निवेशयन्नमृत्त भरत््ये च। 
हिरण्पेन सबिता रथेवा देवों याति भुवतानि पहयन्‌ ॥ 

इसका सीधा अये यह है कि "काले वर्ण के लोक से विचरता हुआ, भरत्त्य भोर 

अमृत दोनो लोको को सुव्यवस्थित करता हुआ, छुवर्थमय रथ से सविता (आदित्य-प्राण) 
समस्त लोको को देखता हुआ या दर्शव देता हुआ, आ रहा है ।” यहाँ काले वर्ण के लोक से 
क्‍या अभिप्राय है, यह प्रश्व उठता है। पृथ्वी और भअच्तरिक्ष तो सूर्य के आने से उनके 
प्रकाश से रवेत हो जाते हैं। भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर सन्तोष देते हैं कि सूर्य के 
आग्रमन के पहुले अन्तरिक्ष अन्थकारमय काले वर्ण का ही था । किन्तु 'आवत्तंमान ” यह 
वर्सेमान बाल का प्रयोग उसके विचरण-काल में ही स्ोक को कृष्ण-वर्ण बता रहा है। 
वर्तमान साइंक के ह्वारा सूर्य का वार-वार फोटो लेकर सूर्य के अन्दर काले घब्वे स्पष्ट 
दिखाये जा रहे हैं। इस परीक्षण से मन्त्र का वास्तविक अं समझने में वड़ी सहायता 
मिलती है कि प्राणहप आदित्य-देवता का लोक यह सूर्य मण्डल स्वथ क्रष्ण-वर्ण है। उस 
कृष्ण-वर्ण के थ,लोक (सूय॑-मण्डल) द्वारा सविता-प्राण (आदित्य) विचरण करता है। 
उसका रथ, अर्थात्‌ चारो ओर का विचरण-भार्य सोममय है और सूय-किरणों के संघर्ष से 
प्रज्यलित होकर हिरण्मय (सुवर्ण-जैत्ता रक्त-पीत वर्ण का) बना हुआ है। इस अर्थ के 
ध्यान मे काने पर बृद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो जाता है, जौर वैदिक साहित्य पर गये 
करने का अवेतर भी मिलता है कि जहाँ साइस के विद्वात्‌ अभो फोटो के द्वारा सयें मे 
काले धब्वे ही देखने मे ध्यस्त हैं, वहाँ लाखो वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों में स्पष्ट जान लिया था, 
कि सूर्यमण्डल काले वर्ण का है, ओर उसकी किरणें व्यापक सोम को प्रज्वलित कर 
लोक मे प्रकाश फैलाती हैं। झतपथद्राह्मण में भी (का० ३, अ० ४, का० २, क० ५५श) 
सकैन है कि यह जो सूर्ये तप रहा है, वही इन्द्र है। यह पहले नही तपत्ता था। जैसे ओर 
काप्ति वर्ण के पदार्थ हैं-ऐसा ही था । देवताओ के दिय्रे हुए उस जुप्टतनु और प्रिय घास- 
रूप वीय॑ से ही बह तपता है। “तनु प्रियधामदौय' आदि छाब्द सोम के जिए हो प्रयुक्त हुमा 
करते है। अत | सोम के कारण ही सूय॑ं दीप्त होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्ध है। इससे 
अगली कण्डिका मे यही तनु और प्रिययधाम सोमरूप बनते हैं--यह भी कहा है। हम आगे 
वेद-इब्दार्थ के प्रकरण में सिद्ध करेंगे कि सोम ही 'महाद्रत' और 'साम” नाम से कहा 
जाता है। “त्व ज्योतिषा वितमाववर्थ', इस (ऋ० स०, १९ २२) सोम की स्तुति के 
मन्त्र में भी प्रकाणथ करना सोम का ही कार्य बताया गया है ' इस छातपयक्राह्मण के 
भाष्य में श्रीमाघवाचार्य ने इस यूर्य-मण्डल के पहले कृष्ण-वर्ण था, यहू अर्थ तो माता है, 


श्र बैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


किल्तु इसबी कोई विदेचना नही की । सम्मवत , “अर्थवादो का स्वार्प मे दात्पयं वही होता, 
इसी विचार से इसे छोड दिया होगा । स्मरण रहे कि इस प्रकार के अर्थ विज्ञान के युग में ही 
दृष्टि भे आ सकते हैं। भाष्यकारों के समय में इस तरह कौ दृष्टि होना सम्भव नहीं था। 
इन उदाहरणों से विचारक समझ सगे कि भाष्यक्रारों का विज्ञान के प्रकाशित न करने में 
कोई दोप नहीं घा। उस समय वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव के करण यह घटना घदों और 
बैद के अनेक रहस्यमय अग्रौ का लोप हो जाना हो इसका प्रधान कारण हुआ। 


एक झौर कठितता 


दैंदिक विज्ञान देवता-तत्त्व पर आश्रित है। आधुनिक साइस का मूल आधार जैसे 
इलैबिदृसिटी है, वैसे हो बंदिक विज्ञान का मूल आपार है “प्राणन्तत्त्वा | प्राणनविद्याय के 
हाथ ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में वाया गया है। परिचय के लिए भ्राण को शक्ति (0७या 
एफ०हहक) 4ह. सकते हैं, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है। इच्ियों से उसका ग्रहण नहीं हो 
सकता । वही शक्ति अब स्थृल रूप से विकतित होती है, तव उसे “रवि' या मैदर (आश) 
कहते हैं। वैदिक सिद्धास्त मे दृश्यमान जगत का इसे हो मूल तत्त्व माना गया। इछ किट 
सिटी प्राण-शक्ति कौ अपेक्षा बहुत स्थूल है। अस्लु, प्राण के ही ऋषि, पितृ, देवता अशुर, 
गन्धव आऑर्दि भेद हैं। इनमे सृष्टि के आदि में प्राण की जो अवस्था होती है, उस्ते ऋषि-प्राण 
कहा गया । झतपथब्राह्मण में इसका स्पष्टीकरण है : 
अमद्रा इंदेग्न आडस्तोत्‌। तदाहु. कितदसदासीत्‌ इति। 
ऋतषयो बाव तैष़इसदासीत्‌ । तदाहु के त ऋषय इति। 
प्राणा वा ऋषय ॥ 
(शत्पथ, काण्ड ६) 
प्रश्नोत्तर-शली से उपनिवद्ध इस सत्दर्भ में आरम्भ में कहा गया--यह जगत 
उत्पत्ति से पहिले असत्‌ या।' प्रश्त हुमा कि “असतू जिसे कहते हैं, अथत्रा वह असत्‌ 
कया था ?! उत्तर मिला कि “ऋषि ही उस समय अखत्‌-स्वरूप थे । यहाँ सृष्टि के पूर्व भें 
दत्तमरन ऋषियों को इस्द्रियप्राह्म 8 होने से बतत्‌ बहा गया। फिर, प्रश्न हुआ कि वे 
ऋषि कोन हैं ?! उत्तर है "प्राण ही ऋषि हैं।' इस ऋषि*प्राण का विकास होने पर आगे 
इसी से पितृ-प्राण, देवन्प्राण ओर असुर-प्राण, इनसे फ़िर गन्यवे-प्राण और इनमे उत्पन्त 
दोनेवाले पशु-प्राण आदि होते हैं। झ्तप्थ के चौंदहवें वाण्ड के जनक-स्रभा-वृत्तास्त में 
महँदि बाज्वत्कय ने ह्यष्द रूप में देवताओं को प्राण-रूप कहा है। 
मनुस्मृति के इस एक ही इलोक में वैदिक प्राण-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो 
पय। 
रे ऋषिण्य वितरों जाता पिठृम्यों देवदानदा । 
देवेम्पम्ध जात्सवं! घर स्थाण्वनुपूवंश ॥॥ 
इसका अर्ष है, ऋषिशप्राण से पितृ-ह्नाण की उृष्दि हुई, पिदृष्याण से देव तथा अछु२« 
प्राण बने, और उन्ही छे इस जइ-वेतनात्मक जगत्‌ को रचना हुई। कही-कही 'दिवमानवा, 


एक और कठिनता १७ 


भी पाठ है। देव घब्द से वहाँ असुरो का भी ग्रहण हो जाता है और उससे उलन्न मानव 
(मनु)-ब्राण भी वहाँ कह दिया गया है। इन प्राणों के अवास्तर भेदो की गणना इस प्रकार 
को गई है--ऋषि ७, पितू ८, देव ३३, असुर ९९, पशु ५ और गन २७। इन उपभेदो के 
भी अनेक भेद हो जाते हैं। इन्हें ही बंदिक विज्ञान के तत्त्व (४0९१७) समझना 
चाहिए। इन्ही के आधार पर वेदो मे विज्ञान का विस्तार देखा जा सकता है। इनका क्षागे 
य्रयास्थान क्रिचित्‌ स्पष्टीकरण होगा । 


यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पितृ आदि शब्दों से वैदिक साहित्य 
में क्रेवल प्राणों का ही सकेत नही है। इन शब्दों का आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि* 
औतिक भावों से अनेक स्थादो में प्रयोग हुआ है। उदाहरणाय, मानव और पशु को हम 
प्राण-विशेष कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ केवल प्राण ही होता है, ओर कुछ नहीं, यह 
कथन उपहाप्तात्पद होगा । यही बात ऋषि, पितु, देवता आदि छब्दीं के विपय में समझ 
लीजिए । ये शब्द भी अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न भर्थों में भी प्रयुक्त देखे जाते हैं। “ऋषि' 
इब्द को ही लीजिए । प्राण-विशेष-रूप मूलतत्तत को भी ऋषि कहा गया। बध्यात्म, बर्षाद्‌ 
हमारे शरीएं मे उम्र मूल तत्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि भी आध्यात्मिक 
ऋषि हैं। तारा-मण्डल में भो ऋषि हैं धौर इन सबकी ग्रम्भीर विद्या को प्रकट करनेवाले 
भूगु, भरद्वाज, वत्तिष्ठ आदि पुरुपत्रिशेष भी ऋषि हैं। सोम्यन्ग्राण पिवर हैं, उनके बाघार 
पर होनेवाली वसन्त आदि ऋतुएँ भी पितर हैं। प्रति शरीर मे रहनैवाले मन्तानोत्रादक 
भाव भौ पित्वर हैं और शरीर-तयाग के अनस्तर सूक्ष्म वा आतिवाहिक शरीरो में जानेवाले 
जीव भी पितर हैं। इसी प्रकार, बास्तेय प्राण भी देव हैं, तारा-मण्डल मे भी इन्द्र आदि 
देव हैं। मनुष्य आदि शरौरो मे भी देव हैं। लोकान्तरो मे रहनेवाले शरीरघारी प्राणी भी 
देव हैं और इसी मू-मण्डल के उत्तर भाग भे रहनेवाले मनुष्यविभेष भी देव थे । 

अवदय हो विभिन्न ऋषियो, विभिन्न देवताभी भौर पितर भादि मे परस्पर सम्बन्ध है 
और वहो वैदिक विज्ञान का तिगूढ रहेस्माद्य हैं । 


देवता-तत्त्व पर विदार करते हुए निरुक्तकार थ्रोयास्काचार्य ने भी यही पिद्धान्त 
स्थिर किया है कि--'अपि वा उमयविद्या स्यु ', अर्थात्‌ शरौरघारी और अशरीरी तत्त्नूप 
दोनो प्रकार के देवता हैं। भेदोपभेदी-महित सभी ऋषि, पितृ, देव आदि को वेदों में 
पयावसतर विवरण प्राप्त हो जाता है। 

इनमे कर्मकाए्ड के धहुत-से अश्यों का सम्बन्ध यथपि कारण-झूप अशरीरी देवताबो 
से है, तयाषि उपासना-काण्ड शरीरघारी चेतन-देवताओ से विशेष सम्बन्ध रखता है ॥ 


धोमाघवाबार्य के समय मे उपासना-काण्ड की प्रयावता थी । उस समय शरीरघारी 

देवता हो मुख्य समझे जाते ये । देवताओ का दूसरा भाव प्रकाशित करना उस समग्र नाघ्तिकता 

समझी जाती थी । मवतक भी प्राचौन प्रया के कट्रर पक्षपाती वहुत-मे ऐसा ही समझते है 

यही कारण है कि दैवता-प्रत्िपादक मम्त्रो के वैज्ञानिक अर्थ श्रौमाधवाचाय नहीं लिख 
। 


श्द वैदिक विज्ञान और भारतोय संस्कृति 


सके । विसक्तकार ते वहुघा ऐसे मन्त्रों के विद्वान-तत्व-सम्बन्धी अर्थ अपनी सद्षिप्त गस्मीर 
और जटिल भाषा में लिघे हैं। श्रीमाषवाचायं निरक्तकार वा भादर करते थे, अतएवं अपने 
भाष्य में उन्होंने उनके किये हुए अर्थ को स्थान-स्थान पर उदृघृत कर दिया है, विन्तु उनका 
पता अर्थ शरीदपारी देवता मानते की मर्यादा पर ही आलित है। 

ताल यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमाघवाचार्य न श्ोतसूचरादि 
के अतुततार केवल कर्म-सम्बन्धी अर्य ही अपने भाष्य मे प्रकाशित किये हैं, इससे वेंदिक विज्ञान 
प्रकाशित न हो तका। किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना पडता है कि श्रीमाघवा* 
चार्द ने वैदौ पर इतना श्रम किया कि जिसके राहारे आज हम वेदों को समझने का ये कर 
सकते हैं। उनका भाष्य न होता, ती आज वेद वेवन पूजा की पुस्तक रह जाती ॥ उससे 
कोई कुछ त समझ सकता। यह भाधा ही हमारे लिए अज्ञेय रहती । इससे श्रीमाधवाचार्य 
का उपकार-भार आ्पजांति पर बहुत है। 

अब यह बहने की आवध्यवता नहीं कि उस्बठ, महीघर भादि के भाष्यों मे भी 
श्रौतयूभादुपार कर्म प्रधान अप ही मितते हैं, वयोकि उन्होंबे श्रीमाधवाचा्य का ही अनु- 
सरण किया है। 

यत्तेमान युग के ब्याद्याकार 

वेद के वैज्ञाविक युग के व्यात्यावार थीस्वामी दयानन्द सरस्वतीणों हैं। इन्होंने 
बैद के गौरव की ओर आपंजाति पी दृष्टि वहुत-कुद आकृष्ट की है। इस कारण से इनका 
भी उपकार विधेप माननीय है। दैज्ञानिक युग मे उत्पन्न होते के कारण इनकी दृष्टि विज्ञान 
पर थी, यह स्वाभाविक ही था4 साथ हो, वैज्ञानिक अथ॑ प्रवढ्व करने वा इन्होंने यत्ल भी 
किया। किन्तु, दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अ्पों का शोई भ्रम तब भो हाप ने लगा। किस्ी-किस्ली 
म्रत्र में प्रकरण के अत्वय की बात तो दूर है, उस मस्त के पूर्वापए-सम्बध की भी परवाह न 
कर खास पदो से कोई वैज्ञानिक सवेत निवाल देने से, था तार, रेल, मोटर, वायुयात, बेलून 
आदि के नाम सन्‍्तरो से दिखा देने से वैज्ञानिकों को शन्तोप नहीं हो सकता, जबबक मूल 
सिद्धान्तों का विवरण वेदो से स्पृष्ट न दिखाया जाय । 

स्वाभीणी के समय भे भी एक बडी अड्चन यह थी कि अन्य विद्वार्तों वी दृष्टि वेदों 
पर नहीं थौं। तव विना सहायता और बिना गुरु-परम्परा के ज्ञान के, केवल व्याफरण- 
ज्ञान के बल पर स्वामीजी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत क्या । दूसरी बात यह थी कि 
स्वामीजी ने कई कारणो से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर तिथे थे । उनपर ठेस़ लगने 
देता वे नही चाहते ये। स्वतन्त्र देवताओं को स्तुति-प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर 
कही प्रतीकोपासना प्रिद्ध न हो जाय, इस भय से इस्द्र, अग्नि, वरुण भादि देवतावाचक इब्दो 
का अर्थ उन्होंने बहुधा 'ईश्वर' ही कर दिया है और इस प्रकार देवता-विद्यान उनके भाष्य मे 
भी अप्रकाशित ही रह गया। हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्‍्दों मे विष्णु आदि छाब्दों का कर्य 
श्रीस्वामीजों ने परमात्मा दी किया है, और इसी कारण उनमे धुर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न 
दो सका। 
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एक यह भी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल घिद्धान्तो को प्रकट करने की अपेक्षा 
सामाजिक बातों को, अपने अभिमत जाचरणों को, ओर प्रचलित उपभोग कौ सामग्री को 
वेद-मम्त्रों मे दिखाने का उन्हें विश्लेष ध्यातया। इसोलिए, जिन मन्जो का स्पप्टतया 
वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही लगाया है। 
इसके बनेक उदाहरण उनके भाष्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं। यह भी उस 
प्रकार को दृष्टि न वन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण-भाग को ओर पुराणी 
को श्रीस्वामीजी ने बहुत उपेक्षा से देखा । बिना ब्राह्मणों की सहायता के मन्त्रो का सुख्य 
विज्ञान ऋमबद्ध रूप मे प्रकट नहीं हो सकता । इत सब कारणों से, अवसर भा जाने पर भी 
बँदिक विज्ञान प्रकट मही हो सका, न उसका कोई उपयुक्त मार्ग हो मिला। वैज्ञानिक 
समय के श्रीसत्यव्रत सामश्रमों आदि विद्वानों ने भो वैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेष्टा कर इस 
दिल्ला मे बहुत उपकार किया, किन्तु ब्राह्मण-प्रत्य, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण वे भी 
पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके । कुछ आलोचनात्मक ग्रन्यो के अतिरिक्त ऋ्रमबद्ध विज्ञान का 
कोई प्रत्य भो उन्होंने नही लिखा । 
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इधर कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों पर श्रमपूर्वक बहुत-कुछ विचार किया है 
बोर वेदों का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने भी भारत का उपकार ही किया है। किन्तु, 
उनकी दृष्टि विकासवाद के सिद्धान्त पर दृढ़ है। उनका यही ध्यान रहता है कि इतने 
प्राचीन समय में विज्ञान के सूक्म ओर गम्भीर सिद्धान्त ध्यान मे भा जाते, और उपनिदद 
कर दिये जाते, यह सम्भव नहीं था। इस सकुचित दृष्टि को सामने रखकर विचार 
करने के कारण वेदो में कोई गहरी बात उन्हें सूझ ही नहीं सकती यी। इतना ही मही, 
गम्मोर रहस्यो को बताने का यलल उनको दृष्टि मे वत्तंमान साइस की नकल है । भोर, वे 
उसे एक हास्थ-वीडा का साधन समझते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदो को इसीलिए महत्त्व- 
पूर्ण प्रत्य माना है कि इनसे प्राचीन जाति की रहन-सहन की व्यवस्था श्रादि सामाजिक 
बातो का पता चल जाता है । 

यद्यपि पाइचात्य विद्वानों के आधारभूत विकासबाद क्रा वर्णन भारतीय शास्त्रो मे 
भी पर्याप्त माता में देखने को मिलता है, तथापि उनके और हमारे विकासवाद मे अन्तर है। 
इसका किचित्‌ स्पष्टीकरण भी यहाँ अप्रासगिक न होगा, प्रत्युत मेरे प्रकृत विषय से उसका 
पनिष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसलिए उसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है| 


विकासवाद भोर हवासवाद 


आजकल विकासवाद एक महाप्ास्त्र बन गया है। वेज्ञाभिक्त और ऐतिहासिक इन 
दोनों विचारधाराओं मे इसका पूर्ण महत्त्व है। वैज्ञानिक्त विचारधारा मे प्राणियों की 
उतलत्ति के सम्वस्ध मे विकासवाद माता जाता है और ऐतिहासिक विचारधारा मे मनुष्य- 
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बुद्धि का उमर से विकास हुआ । इस अझं भें विफासवाद को पूर्ण प्रश्न दिया जाता है। 
यहाँ हम ऐतिहाप्रिक विवारघारा के विक्रायवाद पर ही कुछ पर्यालोचन करना चाहते हैं। 
वैज्ञानिक विवात्वाद भो कई अश्ञो में हमारे शास्त्रों में गृहीत है--उसका विचार आगे 
अयांवसतर होगा । 

इसमे किसी भी विचारशीत व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सऊता कि सप्तार परिवत्तेत* 
शोल है। ससार शब्द का अर्य ही यह है-सरारतीति ससार ', जो सदा सरकता रहे, 
अर्थात्‌ एक दच्ा से दूसरो दक्षा में जाता रहे । जो घत्तार कल था, वह थाज नही, और जी 
कान है, वह कल नही रहेगा । कल की और आज की स्थिति में अवश्य वहुत-कुद्ध तारतम्प 
हौगा $ इतना ही वबयो, प्रतिक्षण ही वुछ-कुछ परिवत्तंत्र होता रहता है, किन्तु उसके समझने 
वी शक्ति सर्वेसा वारण में नही । स्वंसाघारथ की दृष्टि में सेकड्टो वर्षों से उस परिवत्तेत का 
प्रतिफल प्रकट हुआ करता है । जब धीरे-धीरे वह परिवत्ंत स्यूल दशा भे का जाता है, तब 
सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं कि 'अव दुनिया भर की ओर हो गई ।” अल्तु, यहू ससार 
का परिवत्तन-प्रवाह उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति को ओर ? इसमे कुछ मतभेद 
प्रतीव होता है ? पारचात्य विद्वान अधिकाश विज्राप्तवांदी हैं। उनके मतानुसार सप्तार 
धन «नै उन्नति के मार्ग पर अग्नमर हो रहा है। भा जो जग्रत्‌ मे उन्नति दिखाई देती है, 
वह पहुले स्वप्व मे भी मे थी, और भविष्यत्‌ से जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को 
स्वप्न भी नहीं । पुर्वदश्षा में आगे की दशा सर्वेथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है 
और सिद्धान्त के भनुरुप ही फन श्री वहां प्रत्यक्ष है १ 


इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्राथ हासवादी हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि 
सत्यप्॒ुग में जो उश्नति थी, वह त्रेता में नही, त्रेता की द्वापर में नही और कब्तियुग का तो 
कहना ही क्या ? इस युग मे तो जगत्‌ ब्ें वेग से अवनति के गत में ही गिरता जाता है । 
यो, यह ससार का प्रवाह अवनति की भोर जा रहा है। फिमलते+फिसलते जब अवनतति की 
अन्तिम सौमा आ जाती है, तव फिर कोई विश्वेप शक्ति (अवतार) इसे उठाकर उच्ति के 
शिखर पर रख देठ़ी है । वहां से किर यह खिसकते लगता है। तातपये यह है कि प्राइतिक 
प्रवाह अवनति को ओर है। उच्चति तो प्रवाह में घबका मासनेवाले विदेष ब्यरण पे एकाएक 
होती है। यही पुराणों के युगचरित और कल्की आदि अवतारों की कथा का सार हो 
खकताए है. ५ 

स्पूल दृष्टि से देखने पर ये पश्चिमीय और पूर्वीय दोनों मत परस्पर विलठुत 
दिच्द्ध ही प्रतीत होते हैं। किन्तु, गृद्म विचार करने पर इनमे, फलाश में कुछ एकता वी 
भी झलक दिल्लाई दे जाती है ३ दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति 
और दूसरा अवन ति कह सझता है। हम जिसे अवनति समझते हैं, सम्मव है, उस्नी को दूसरा 
उन्नति समझे। प्रस्तुत उन्नति मोर अबनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार व्यवह्र- 
मात्र है। एक स्थूल दुष्दान्त से यो समझिए कि माज से १००-१४० ये पूर्व यहाँ मनो के 
भाव से अन्न मिलता था। उस समय बहुत द्वी जत्प व्यय से बढे-बड़े कुटुम्बों का निर्वाह हो 


विकासवाद और हासवाद ््‌ई 


सकता था और अच्छे-अच्छे पदो पर भी १०-२० रुपया-मात्र मासिक वेतन मिला करता था। 
इससे स्वंत्ताधारण के पास स्पया कम हुआ करता था। वर्तमान में रुपये का व्यवहार बहुत 
अधिक है। सैकडो-हजारो तक वेतन मिलता है, साधारण मनुष्यों की भी द्वब्य की आय 
कही बढ गई है, कृपको के पास भी रुपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्न 
आदि आवश्यक वस्तुओं की इतनी महँगी है कि बहुतो को पेट पालना कठिन है। अब इस 
स्थिति को आप पूर्व की अपेक्षा उन्नति कहूँगे या अवन॒ति ? क्रेवल रुपये के व्यवहार को 
अधिकता पर दृष्टि डालनेवाले झट से इसे उत्ति कह उठेंगे, किन्तु विर्वाह की स्थिति को 
लक्ष्य भे रखनेवाले इसे अवनति कहेंगे। यो लद्य-भेद से एक ही स्थिति को उन्नति या 
अवनति कहना फलाश में कुछ भो विरोध नहों रखता, क्योकि बात दोनो की एक ही है। 
इसी प्रकार, जगतू की उन्नति और अवनति के तिरूपण में पाश्चात्यों का और हमारा लक्ष्य 
भिन्न है। भारतवर्ष सदा से अध्यात्मवादी और अधिदेववादी है। उसका लक्ष्य है अन्त- 
जेगत्‌ की उनति या मानततिक उन्नति ) ओर, पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य है बहिजंगतू की 
उन्नति या भौतिक उन्नति। 

मानसिक घनति तभी कही जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयं, चोरी न 
करना), नियम (शोच, सनन्‍्तोष, तप, ईद्वर-भक्ति) का पूर्ण परिपालन होता हो, राग- 
दष और उनकी मूलभूत ममता ससार में बहुत कम हो, मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत 
अल्प हो, और एकता का भाव बहुत बढा हुआ हो । आधिदैबिक उप्नति भी अन्तर्जगत्‌ के 
देवना-तत्त्व की विचारधारा के अधिक प्रवृत्त होने पर कही जा सकती है। उसका प्रभाव 
भी मन पर हो पडता है। मन की उस स्थिति में बत्नविशेष से अनेक प्रकार की मानसिक 
स्रिद्वियाँ प्राप्त होती हैं । सकल्प की पृर्णता, पूर्ण आयु ग्रादि उस दिशा मे एक स्वाभाविक 
बात है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है । अस्तु, इस दशा को लक्ष्य मे रखने पर हासवाद ही 
अनेक अशो में दृढ होता है । हरिस्चन्द्र के सत्य, शिवि कौ दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, 
विश्वामित्र के तप आदि के निदर्शन आजकल ससार में स्वप्तवत्‌ हो हैं। कैकय-देश के 
अश्वपति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रतिज्ञा की यी कि-- 


न में स्तेनों जनपदे न कदयों न भद्यप । 
नानाहितानिनर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्दैरिणी कुतः ॥ 
(छान्दोग्पोपनिषद्‌, अध्याय ५) 


“मेरे राज्य मे कोई चोर नही है, न कोई कृपण है, न कोई मद्य पीता है, भ कोई 
दिना अशिहोत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यभिचारी और व्यभिचारिणां की तो मेरे 
राज्य में चर्चा तक नही है !! कया बराज ससार में ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर सकता है ? यही 
बयो ? अभी कुछ पूर्व काल की हो वत्तेमान समय से तुलना करने पर निष्पक्ष भाव से यह 
स्पष्ट मान लेना पडेगा कि मानसिक घमंभाव क्रमश बहुत-कुछ अवनत होते जा रहे हैं। 
घामिक जोश कई जातियों मे अवश्य है, किन्तु धर्म का परिपालन कितना है-यह भी तो 
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देखना चाहिए। पुराने धर्मों के सम्बन्ध मे आजकल वहुत-से महाशय कहते हैं कि वे अन्ध- 
विश्वास पर अवलम्बित थे, इस कारण इस प्रकाश के युग मे उतपर किसी की दृष्टि नहीं 
जम पक्‍ती । किसों, जित सत्य, क्षमा, अहिंसा, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सम्य 
सप्रान खूले दित से धर्म समझता है, वे भो जाघचरण मे कहाँतक लाये जाते हैं ? इसपर 
मूथ्म॑ विचार करने से सवको छासवांद का पक्षपाती होना पडेगा । वास्तव मे, आजकल के 
युग के सत्य, क्षमा आदि का स्वरूप ही कुछ दूसरा है। सम्य समाज मे इनको भी समय 
रूप दे दिया है। सत्य का स्थाद आजकल 'पॉलिसो' मे अधिकृत कर रखा है। प्लेठफार्म 
पर झनाधों की वात छेडकर बअ् बहा देने से ही आजकल कौ दया समाप्त है। शत 
सेवक्ता की डीग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही इस युग का परोपषकार है मैं नहीं 
कहता कि ससार मे कोई सत्यवादी, दयाशोल या परोपकारों हैं ही मही। किन्नु, सामाजिक 
दृष्टि पे इनका क्रमश 'हांस हो रहा है इसमे कोई सन्देह नहीं। अदालतों मे मुकदमों की 
सस्या, मयपास और अज्ञान्ति माँदि को वृद्धि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण हैं। मने में इस 
प्रकार के विंकार उत्पन्न हो जाने पर अन्तर्ज गत्‌ के देवता आदि पर विश्वास हो नहीं रहता 
और भाधिदेविक अवनत्ति भी हो हों णातो है। 


मनुध्य या मनुध्य-प्माज के मनोभाव जितने सयत रहते हैं, उतना ही वहु भौतिक 
उन्नति में कम अग्रपर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य) उत्तति वी और 
अधिकाधिक धुछाव होता है, उत्तनो मात तिक पविश्रता कम हो तो जातो है॥ अत , भोतिक 
दृष्टिवॉनो के विकासव।द भें मोर आन्तरिक दुष्टिवालो के ह्ासवाद में बहुत बडा अम्तर 
नही पड़ता । 

इससे हमारा यह अभिपष्राय कदापि लहीं कि भौतिक उक्तृति की और भारतदर्ष ने 
कभी ध्यान हो नहीं दिया, भौतिक उन्नति यहाँ कभी हुई ही नहीं या 'ऋषि! और रबर 
शब्द का मर्थे एक ही है । पह सब आत्ति है| किन्तु, इतता जवश्य कहा जायगां कि भौतिक 
उतवि यहाँ भी क्रम से हुई थी और त्रम से ही हो सकती है । 

भोतिंक विज्ञान ओर मानसिक परविद्ता-दोनों के मेल का युग मध्यगुग था। 
आदियुग नहीं। डे भेता कहते हैं। भादि भैता-युध में बाह्म-विज्ञान उम्नत होता है, एवं 
उसमे झागे भी वच्ञति और अवन॒ति का क्षम चलता है ! अत , सम्भव है कि कई शिल्प- 
सम्दन्धी कहाएँ, जो आजकऊ आपूर्व दिलाई दंती हैं, धूर्वकाल मे न रही हो । थह घोई 
आवश्यके नहीं कि आजकल को तरहूँ मोटरगाडियों का दौडनां, वेतार के तार, ग्रामोफोन 
तथा रेडियो की कला का प्रचार जब हम प्राचीन भारत में भी होता ऐिद्ध कर दें, तभी 
उन्नत कहला सकें। कलाओ की उन्तद्वि में त्रम-विकास सबको मातना पडेगा। साथ ही, यह 
भी कोई धभम्मव नहीं कि पूर्वकाल में बहुत-सी ऐसी कलाएँ हों, जो मध्य मे लुप्त हो गई ही 
ब्ौर आजतक न आाविष्कृत हो सकी हो। ढाके की मतमल और रोपड के चोर पवड़तेवाले 
ताले आजतक भी नही वन सके हैं, जिनका पुराने भातत में होता अनेक साक्षियों से सिद्ध है । 
पह भी किंददन्ती बदुत प्रत्तिद्ध है कि आगरा के किल्ले भे एक ऐसा दोपक था, जौ विना 
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सेल डाले ही न जाने कितने वर्षों से जल रहा था। उसमे वैज्ञानिक प्रक्िया का ऐसा यन्त्र 
लगाया गया था, णो धुओँ के रूप भे निकले हुए तेल को फिर तेल-हूप में परिणत कर 
देता था । उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तब वह बुझ यया और फिर्‌ वैसान 
जल सका । भारत का इतिहास कोई एक दिन का नही, यह लाखो वर्षो का है। इसमें अवन्‍्त 
कलाओ और दतश विज्ञानों का विकास और विताभ होता रहा है। किन्तु, भारत का 
प्रधान लक्ष्य मानसिक पवित्रता की ओर हो रहा है । उतनी ही भौतिक उप्नति को आश्रय 
देना भारत ने उचित समझा या, जिससे मानसिक पवित्रता दव ने सके। और, जितने भी 
अंश में बाह्य उन्नति ने आन्तरिक पवित्रता को दवाया है, उतने ही भश में भारत-का हा 
हुआ है । ५ हु 
भाक॑ण्डेयपुराण के युग-धर्माल्यात-सम्बन्धी एक प्रकरण'का-(४५-४६वाँ अध्याय) 
तात्पय॑ यहाँ लिखा जाता है, जिससे हमारा पुर्वंकथन सर्वा श मे प्रमाणित हो जायगा "आदि 
कृतगुग में विशेष कर्म की वृत्ति न थी। उस समय की प्रजा नदी, तालाव, समुद्र, पंत आदि 
के समीप रहा करती थी । गर्मी, सर्दी की बाबा बहुत कम थी। वे मनुष्य इच्छा, दे प, सुख 
दुःख, प्रिय, अभ्रिव आदि इन्दों से रहित थे । ईप्या का नाम भी न था। रहने के लिए घर 
नही होते थे । पिशाच, सं, राक्षस, पशु, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर ने था। ऋतुओ 
के फल-पुष्प आदि भी तब न होते थे । वे सब स्वभावतः तृप्त रहते ये | “रसवती पृथ्वी' ही 
उनके लिए आहार थी। उन सबकी आयु नियत काल की हो ती थी। यौवन रिधर रहता या। 
सब प्रकार के रूप आदि समान थे । उत्तमाघम-भाव या लडाई-झगडे का नाम न था । सकल्प- 
मात्र से सन्‍्तति होती थी । बडे आनन्द से जिन्दगी गुजरती यी। क्रमश., कुछ काल व्यतीत 
होने पर प्रजाओो में कुछ वितृष्तता (तृप्ति का अभाव, क्षूघा आदि) होने लगी। यद्यपि इच्छा- 
मात्र से तृष्ति हो जाती थी, किन्तु बारम्वार की इच्छा मे मानसिक श्रम होने लगा ! यही 
पहली “मानसी सिद्धि' के माश का समय है । इसके अन्तर 'सोल्लासा' नाम की सिद्धि उन्हें 
प्राप्त हुई, जल का सूक्ष्म भाग आकाझ भे जाकर मेघ-रूप मे परिणत होने लगा, और क्रमश- 
वृष्टि आरम्भ हुई॥ उस सामान्य वृष्टि से ही प्रजाओ के लिए एक श्रकार के वृक्ष, जिन्‍हें 
कल्पवृक्ष कहा जाना है, उत्पन्न हो गये . यही वृक्ष इन प्रजाओ के भोजन, वस्त्र, निवास 
आदि की ब्यवस्त्या करते थे | इनमे किसी का स्वत्व (हक) न था। वे सबके साधारण रूप 
से भोग्य थे। काल व्यतीत होने पर घीरे-घीरे मनुष्यों के चित्त मे राग (भभिलापा) उत्पन्न 
होने लगा, और स्त्रियो को प्रतिमास ऋतु-धर्म और वारम्दार गर्म-घारण होने लगा | तब वे 
वृक्ष भी नष्ट हो गये। यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं 
के दूसरे प्रकार के वृक्ष पृथ्वी में उत्तन्न हुए। इनके फलो से वस्त्र जोर आमूषण मी अ्राप्त 
होते पे भोर उनसे सुगन्षि, सुन्दर और बडा पुष्टिकारक मघु मिलता था । उससे तेता-युग के 
आरम्भ मे प्रजाओ का बडे आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, घने -यमै इसका राग लोभ- 
हूप में परिणत हो गया जोर ये वृक्षों पर अपना-अपना हक जमाने लगे। इससे बहुघा वे 
दुक्ष भी नष्ट हो गये । अब सर्दी, गर्मी, झुधा, तृपा जादि की बाधा अधिक देखकर पहुंचे 


+ 
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इत्होंने पंत आदि के समीप सापन्‍्तापछर पुर, नयर, ग्राम आदि बनाये ।(यहाँ पुराण में नाप 
आदि के जो परिमाण उन्होने स्पिर किये, वे, और बुर, ग्राम, खेत बादि के लक्षण विस्तार 
पे सिसे हैं। भकृत मे विशेष उपयोग न होने के कारण यहाँ बह सब छोड दिया भग्ा है ।) 


“उसके बाद वृक्षों की शालाओं और पव॑तो की गुफाओं आदि के आकार पर घर 
बनाना बारम्भ किया गयां। शाखाओ के ऊपर, तौचे आदि वा सनिवेश्य देखकर उनके 
सदृश घर बनाये गये, इसोलिए इनका पहला नाम शाखाओ के नाम पर वाला! रखा एया। 
इस प्रकार शीत, उष्ण आदि का तो उपाय हुआ, किन्तु क्षुध्ा, तृपा की व्याकुलता बढती 
रही । उस काल मे विद्येष प्रकार से वृष्टि होने लगो और दृष्टि के जल से सात, गढ़ढे आदि 
बनने लगे। बहुत-सौ दोटी-छोटी नदियाँ बहने लगी । जल और मूमि के सयोग से ऋतुओ 
के पुष्प-फल उत्पन्न होने लगे | चावल, यव आदि ग्राम्य और नौवार आदि मारण्य भोषधियाँ 
उत्तन्न हो गई । त्रमश जब याग ओर लोभ आदि बहुत बढ़ गये, और वृक्ष, स्षेत्र आदि के 
परस्पर स्वत्व में विवाद होते कूया, तब भूमि ते उन ओपधियों क। प्रत लिया । हब प्रजाओ 
की पुकार पर ब्रह्म ने भूमि से फिए उन ओपधियो का रोहण क्ियां मोर कमं-सिद्धि का 
प्रकार चलाया। तब लेती करने को प्रक्रिया चली और राजा, प्रजा, यनें, दान जादि की 
मर्यादा स्थापित की गई ।' 


इस प्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने ते यह स्पप्ट हो जाता है कि विकॉस- 
घादियो के जँसे ही सिद्धान्तो का यहाँ वधंव क्या गया है। पहले पवंतों मे निवास, फ़िर 
चघरों मे । पहले रमवती पृथ्वी ही आहार वा साथ थी । इसका गही भाशय हो सबता है 
कि पृथ्वी के कन्द आदि भोग्य थे । फिर फल, पत्र बादि, फिर वृक्षों का रस (मधु) और 
आगे प्रमश ग्राम्य और आरप्य ब्ोपधियाँ। पहले वृक्षो के वल्कल आदि ही पहनने के 
कॉम में जाते ये, फिर फलो मे से वस्त्र निकलते लगे, इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि 
सेमत आदि की तरह कुछ ऐसे वृक्षो का परिज्ञात हुआ, जिनमे से रई श्राप्त हो सकती थी । 
उससे कपडे बनाने की विधि प्रचलित हुई। आघुनिक विकासवाद में क्षटकल से जो सम्यता का 
विकास्न-क्म निर्धारित फिया जाता है, उसकी अपैक्षा इस क्रम मे कही-कही भेद अवश्य है, 
किन्‍्चु मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्द हे। अब यहां देखते की वात यह है कि विकासवादी 
जिस जम का विकास या उप्तति बहकर वर्ण किया करते हैं, उनो को यहाँ हास के 
शब्दी में वर्णन किया गया है। पुर्वे प्रजा की प्रशसा और उत्तर मे सिद्धिनाश का अनुझोचत- 
इस बात को स्पप्ट करता है। अत / यद्यपि यहू अवस्था सरवीश में हसारों लक्ष्यभूत नहों, 
तयापि राग, देय, ममता आदि के बभाव के लिए यह अवश्य आदश है। 

जवतक परस्पर स्वृत्वं का ्षकडा न खडा हो, तवतक योड़े ही पदार्थों से बढुतों का 
उपभोग अच्छी दरह हो सकता है। किन्तु, छव लोग “मेरी-सेरी' पर उतर आते हैं भौर 
उपभोग की तृथ्णा बढती है, तद बहुत-मे पदार्य भी अल्प हो प्रतीत होने लगते हैं। फ़िर, 
पूर्व की अपेक्षा दशगुदित में शो निर्वाह नहीं होता। यही पुराण ने दिलाया हैकि जब 
लोग ममता से उन दक्षो आदि को तपतान्‍अपना कहुने लगे, उनपर हक जगाने लगे, तब दे 
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नप्ठग्राय हो गये । ममतामूलक रागन्नेप ही को इस प्रकरण में सब अनयों का मूल बताया 
गया है। इन्हीं से अस्त.करण कलुपित होने पर कई प्रकार के कम करने पढ़ते हैं, 
सुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम हो जाती है। उत्तम-मध्यमाधम-भाव से बहुम-से 
पारस्परिक भेद सड़े हो जाते है। इच्दिय-सबम्त न रहने पर सनन्‍्तति की अधिकता हो जाती है 
और निर्वाह में कठिनता वढ़ जाती है। बाह्य उन्नति पर लक्ष्य स्थापित करते ही ये सब दोष 
अवश्यम्भावी हैं। अतएव, बाह्य विकास को ही हमारे शास्त्र हास कहते हैं। यहां इतना 
और स्मरण रखता आवश्यक है कि आदि दशा मे बाह्य कलाओ का अभाव बताने पर भी 
हमारे यहाँ मुस्य विज्ञान का अभाव नही बतलाया गया है । आदि को प्रजा में भी तप था, 
स्वरूप-ज्ञान था, रिवर-भक्ति थो, मन सयमर था | अतएवं बई प्रकार की मानस सिद्धियो का 
वर्णव उसमे सघटित होता है । यो. हास ओर विकास की एकवाक्यता ही घन जाती है। 
इस प्रकरण से यहां मेरा अमिप्राय यह है कि आदिय्रजा में आध्यात्मिक भौर 
आधिदविक मिद्धान्तों के जानने और मनन करने की झक्ति आज की अपेक्षा बहुत क्धिक 
रहती है। वह शक्ति पूर्ण काल के सस्कारो के अनुवार आती है--यह हमारे शास्त्रों मे 
स्थान-स्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस शक्ति की ग्राध्ति के लिए उन आदिपुध्षो का 
कोई प्रयत्म नहीं करना पडा-इसलिए उम्ते ईई्वर-प्रदत्त हो कहा जाता है। आधिभौतिक 
सिद्धान्त भी वक्त दोनो प्रकार के सिद्धान्तो के अन्तर्गत है-इसलिए रिद्धान्त-हप से उनका भी 
ज्ञान रहुता है, कला-रुप से बाह्य विकास चाहे आगे क्रम से हो । ओर, आगे भी समय-समय 
पर विकाग और हाम होते रहते हैं-यह भी हम पूर्व कह आये हैं। ब्रह्मा में खेती आदि की 
प्रवृत्ति की-इस पूर्वोक्त पृराणोक्त का भी यही तातवयं है । ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं, 
उनको प्रेरणा से बुद्धि मे खेती करने, घर बताने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ। 
इसलिए, पुराने समय में विद्वान्‌ था ही नही, यह यूरोपियन विद्वानों का विश्वास दुढ भित्ति पर 
अवसम्बित नही है । आध्यात्मिक ओर आधिदंविक विज्ञान उस समय बहु उन्नत रूप में था, 
और उतपर आधारित आधिमौतिक विज्ञान भी था। सिद्धान्ता-रूप से पूर्ण मात्रा मेथा। 
यही वेदों के आविर्भाव का समय है, अत सिद्धान्त-रप में वहाँ सब विज्ञान पूर्ण रुप मे 
मिल्र्॒ते हैं ॥ 


आध्यात्मिक और आधिदैविक विज्ञानों के आधार के विना आधिभौतिक विज्ञान 
अधूरा रहता है। इसोलिए, आजकल के साइसवेत्ताओ को अपनी ग्रियरियाँ नित्य बदलनी 
पड़ती हैं। भौर, भव आगे उनका गतिनिरोध हो गया है। इछेक्ट्रोन और भ्रोट्रोन दोनों 
मृक्षत्तत्त किसी एक ही तत्त्व से निकले, यहांतक उन्होंने मान लिया। इससे 'सखे सोम्येदमग्र 
कासीदेकमेवाद्विती यम्‌! (सबसे पहले एक ही मूलतत्त्व घा-दूसरा कोई नही था), इस वैदिक 
सिद्धान्त की तो विजय उनके द्वारा भौ घोषित हो गईं। किन्तु, एक मूलतत्त्व से दो विरुद्ध 
ध्मवासते तत्त्व कैसे पैदा हो गये, यह गुत्यी अभी तक पाश्वात्य विद्वान न सुलझा सके। 
ओर यह, बिना उक्त दोनो विज्ञानों के आधार के सूलझ भी नही सकती ॥ अस्तु, हम प्रस्तुत 
विषय से दूर होते जाते हैं । हमारा प्रद्ृठ कथन यहो था कि सद विपयो में विकास्नवाद के 

डे 
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एकमन्त भक्त होने के वारण यूरोपियन विद्वानों को दृष्टि बेद के अमूल्य विज्ञान पर जम ही 
न प्तकी। 

दुसरा शारण यह भी था हि बेद के पारिभाषिक शब्द, ब्राह्मणों, पुराणों मोर 
बेदागों की सहायता से ही खुल शबते हैं। किन्तु, यूरोवियन विद्वानों ने ऐसा तहीं माना । 
ये बाहाण, पुराण वेदाग जादि को बहुत पीछे का मानते हैं। प्राह्मणादिश्ते मन्त्रों का 
ताले समझने में बुद्ध भी सहायवा लेना नही चाहते, वेदमन्त्रों का अर्थ उनसे ही निकालना 
चाहते हैं। यहो कारण है कि वेद को परिभाषाएँ उनको दृष्टि से स्पष्ट नहीं होती, और 
अनेक घब्दों के तात्प्यार्थ जानने के विषय मे उन्हें अनेक कल्पनाओं या भाश्रय सेना 
पह्ता है। वेद भारतौय धास्व्र हैं। यदि उनके मर्म-त्ञान की अभितापा हो, तो भारदोय 
दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा । यदि भारतीयेतर दृष्दि रखनेवाले यूरोपियन विद्वाचू 
बेंद वा रहस्याय॑ प्राप्त करने मे असमर्थ हो रहे हैं, तो इसमे आइचयं ही दया है । थे भारतीय 
दृष्टि कहाँ से लायेंगे 

इस सब विस्तृत विवरण से हपले मह दिखाया कि अवतक वैदिक विज्ञान के प्रमबद्ध 
प्रकाशन म होने में बहुतन्से कारण रहे । बहुत-सी कठिनाइयों के मेघ इस प्रकार छाये रहे कि 
बेदिक विज्ञान-मार्तण्ड के प्रकट होने का अवयर मही आया। भगवत्कृपा-बायु ने कठिनता- 
मेघो को दूर किया, त्तो अव विज्ञान-सूर्थ चभका है । उसकी उपासना मे विद्यादावप्पतिणी ने 
उपयुक्त विक्षेपरों से बचकर, वत्तमान विज्ञान को भी दृष्टि मे रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, 
आगम-दगास्त, धर्मशास्त्र, वेदाग आदि की एकवावयता करते हुए वैदिक विज्ञान को 
प्रमाण में लाने का एक राजमार्य निकाला है, मततशीत विद्वानों के समक्ष शनाधिऊ प्रन्यो 
के प्रणयन द्वारा वैदिय परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। यदि विवेधक विद्वान उस मार्ग 
पर चलें, उसका रुचिपूर्वक प्रसार बरें, और परिश्रमपुर्वके उस कयर्य को आगे बढाने में 
अवृत्त हो जायें, तो निस्सशय वैदिक विज्ञान का प्रकाश फैल सकता है और इस शुभोदय से 
भारत को विश्व मे अपना पुराना स्थान प्राप्त करने का जवसर सिल सकता है। इस 
प्रयास से भारत वा मुख उज्ज्वत्न हो सकता है। यहाँ उसी गाग का सक्षिप्त विफ-प्रदर्शन 
कराते हुए, भारतोय सस्दृति जसो पर आधारित है, यह दिया का प्रयत्व क्या जायगा। 
चेद ओर विज्ञान शब्दों का बय्ये प्रघमत बताते हुए, बेद में विज्ञान कौ अ्रतिया की दिश्या वा 
का सक्षिप्त प्रदर्शव कर तदुपरान्त भारत भौर सल्कृति शब्दों का अर्य और उनके साथ 
पूर्दोक्त विज्ञान का सम्बन्ध सक्षेप में बृह|ऊुर इस विदस्प वो पूर्ण बिया जायगा । 

प्रथमत , वेद घब्द के अय॑ पर ही विचार प्रारम्भ जिया जाय, यह उचित होगा। 
इस स्थास्या में विज्ञान के भी अनेव भाग भ्रस्तुत हो जायेंगे । 


चेद शब्द का प्र्ये 


वैद ध्ाब्द “विद्‌ जाते! धातु से 'पज्य प्रत्यय होगर दवा है। 'घच्य! प्रत्यय का 
क्षय भी भाव, कर्म या करण हो सकता है, इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विषय, शेंय पदार्थ 
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और ज्ञान के साधन तीनो हो वेद दझब्द के वाच्य अर्थ हो सकते हैं। इसके मतिरिक्त, 
भगबान्‌ पाणित्ति मे अपने घातुपाठ भे “विद? घातु के जये सत्ता, लाभ भोर विचारता-- 
ये तीन और माने हैं। इनमे विचारना तो एक प्रकार से ज्ञान मे ही अन्तर्गत हो जाता है, 
किन्तु सत्ता थौर लाम अर अतिरिक्त रहते हैं। उबर ज्यों में भी उक्त तौनो श्त्ययाये 
जोड़ने से वेद शब्द का अर्ये बहुत गम्भीर हो जाता है। लाभ आनन्द का उत्पादक वां 
आनन्द का ही एक रूप है, ऐसा सूक्ष्म विचार करने पर सत्ता, ज्ञान और आनन्द ये 
तोन जो ब्रह्म के लक्षण श्रूतियों मे मिलते हैं-वे तीनों वेद शक्दार्थ में जा जाते हैं। 
अपवा यो भी कह सकते हैं कि विद! धातु के अयों मे सत्ता से उस्त्ति, ज्ञान से पालन या 
जोवन, मौर लाभ से प्राप्ति वा लय बताया गया । इस प्रकार भी वेद-शब्दार्थ में ब्रह्म के 
लक्षण जा गये। जिससे सब उत्पन्न हो, जिसके आधार पर सब जीवित रहे, और जिसमे 
सब सीत हो, यही ब्रह्म का लक्षप युति में कहा है। इप्तलिए, वेद शब्द, ब्रह्म झन्दका 
पर्याथ बन जाता है। अछ्तु, अन्‍य का विवेचन आएं स्फुद होगा, अभी ज्ञान अर्थ का ही 
विघार कीजिए । श्राधीन वाइ मय मे ब्रह्म, विया और वेद इन तीनो शब्दों का अयोग 
एक ही अर्य में मिलता है। तीन चेदों के लिए “तय ब्रह्म, 'त्रयी विद्या' और 'त्रयो 
वेदा.-ये तीनो प्रकार के प्रयोग यत्र-तत्र समुपलब्ध होते हैं। यद्यपि सूक्ष्म विचार से 
इन शब्दों के कषर्य में व्यावहारिक दृष्टि से किचित्‌ भेद है। वेद का पहला जो ज्ञान 
अर्थ हम बह आये हैं, वह तो तोनों शब्दों में समान ही है, किन्तु साधतों वा भेद अतीत 
होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्तुवर्म, उनके कार्य-कारण-भाव आादि का ज्ञान यदि 
प्रत्यक्ष प्रभाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को ब्रह्म झच्द से कहा जायगा। वही ज्ञाव यदि 
पूरब॑ेंतेचित सस्कारों की सहायता से हुआ हो, तो उसे “विद्या” शब्द से प्रकट किया जायगा। 
यदि वैसा ज्ञान झच्दप्रमाण से हो, तो उसे "वेद! शह्द से कहा जायगा। इसलिए इसका 
मपानायंक 'वाइ शब्द भो सुप्रसिद्ध है। इतना अवान्तर भेद होने प्र भो ज्ात-मात्र प्र 
दृष्टि रखकर तीनो शब्दों का समाम रूप में प्रयोग भी बहुल प्रचलित है । धूर्वोक्त प्रकार से 
शब्द से होनेवाला ज्ञान ओर उत् ज्ञान के सायन-रूए झब्द ही व्यवहार मे वेद! धब्द के 
द्षरा बोध्य होते हैं! वहाँ मी विधेपक्र लोकिक और अदौकिक ज्ञान के ामसूप 
शब्द हो आज बेद नाम से समार में प्रसिद्ध हो गये हैं । इसलिए, वेद शब्द पुस्तकों वा ही 
दाचक वन गया, विन्तु उन वेद-पुस्तको में बेद शब्द का ओर उसके जवान्तर विभागों के 
वदोधक ऋक, यजुः और सामर झत्दों का एवं सामास्यार्यवोषक 'वाकू' झब्द का भी व्यवहार 
प्रत्यक्ष ज्ञान के साघनो सौर साय ही ज्ञान के विषय वननेवाले अर्यों मे भी हुआ है । 


यह विचार कोजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमे किस प्रकार होता है । 
प्रत्यक्ष का लन्नप तो झास्त्रक्ारों ने यह क्या है कि इन्द्रियों से ज्ञेय बरषों का सम्बन्ध 
होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। रस, स्पछे, गन्‍्य, शक्द इन गणों मे 
देंदा भी यही जाता है कि वे मुघ जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राय और श्रोत्र-इस्धियो 
पर पहुँचकर इनेसे सम्दद् होते हैं, तभी इनका ज्ञान होता है। दूर की बस्लु का खट्टा- 
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मीठा रस, शोतव-उष्ण आदि स्पर्श हम नहीं जाते सकते। यद्यप्रि दूर के पृष्प आदि के 
गनप का ज्ञान हमे होता है, किस्तु वायुद्वारां जब गन्धवलि द्रव्य के अश हमारी घाण- 
इन्द्रिय पर छाये जाते हैं, तभी होता है। एवं, धब्द भी एक स्थान में उत्पन्न हौने पर 
उसको घारा जब हमारे कानों मे बाती है, तभी उतका भी ज्ञान होता है। इसी कारण 
दूर का शब्द अपनी उत्पत्ति के कुछ क्षणो के अनन्तर ही हमे सुनाई देसा हैं और जिस 
सप्य हफ शब्द सुनते हैं, उप्त समय बहू अपने उसति-स्थान में नहीं रहना, इसरो घारा- 
रूप से चलता हुआ वा नया-नया शब्द उत्पन्न करता हुआ वह हमारे कान तक आ गया, 
गह रामझ में भा जाता है। किन्तु, रूप की यात्त निराली है, बहुत दूर की वस्तु को भो 
रूप हम माँशों से देखते हैं, भौर वह रूप हमारे देखते के समय वहाँ दृरस्थान पर भी बना 
रहता है। रूप वा भाक्ार वा देखना हो वस्तु का देखनां कहलाता है। तब प्रश्न यह 
उठता है कि बिना आँख़ से सम्बन्ध हुए हमने आँत़ द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप भौर 
क्ञावार को देखा कंसे ? हमारे कई दर्ंनकार चक्षु-इन्द्रिय का चस्तु के समीष पहुंच जाता 
मानते हैं। उनका विचार है कि हमारी चश्नु-इन्द्रिय तेज ते बनी हुई है! तैजक पदार्य«« 
सूर्य, दीप भादि में से किरणें निकलती हैं, और दूर तक फ़ैतती हैं ॥ इसी प्रकार, जाग 
की भी किरणें हैं, वे जाकर वस्तु का स्पर्श करती हैं, तब हमे वस्तु का ज्ञान हो जाता है। 
किन्तु, शञाव की स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वानू इस सिद्धान्त से 
सन्‍्तुष्ट नही होते । ज्ञान एक आन्तर वस्तु है। वह शरीर के भीतर ही होता है, बाहर 
बस्तुप्रदेश में ज्ञान महीं हो एक्‍ता। आत्मा को व्यापक कहनेवाल्े दर्शन इसका यो 
समाघान कर लेते हैं कि भात्मा जब संव जगह है, तव धरीर॑ से देर भी बाह्य प्रदेद में 
ज्ञान हो जाने मे वाघक क्‍या ? ज्ञान तो आत्पा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेदा मे 
भी ही सकता है। किस्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान्‌ कहेंगे कि भात्मा भले ही व्यापक 
रहे, किस्तु उसका भोग-साथन ती शरीर है, यह तो सभी मानते हैं । तब आत्म के विशेष 
गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, दुप भादि शरीर के भीतर ही पैदा हो पकते हैं। बाहर भी 
भदि इनका उत्पन होना मान लिया जाय, तो ध्वरौर की आवश्यकता ही कया ? दूसरी बात 
यह कि ज्ञान उत्पन्न होने में मन के भौ सहयोग की आवश्यकता है, विता मन के योग के 
ढिसी इच्द्रिय के द्वारा हेमे ज्ञान नही होता । देखा जाता है कि मन यदि दूसरी और 
लगा हो, तो वितना भी उत्तम गान हो रहा हो-मनुष्य उसे सुनता ही नहीं। कितनी भी 
उत्तम ग्रन्ध था रही हो, मनुष्य की पता ही नही लगता। हाथो घोड़े भो सामने से निकल 
जायें, तो पूछने पर मनुष्य कह देता है-'जी, मेरा हो मत ठिकाने नही था, मैंने कुछ नही 
देखा ।/ इसलिए, साख्य, वेदान्तादि दक्शनो ने ज्ञान की अन्त करण का ही गुण माना है। 
थास्‍मा तो निविकार साश्षी-माश्न है । अस्तु, वह मन तो हृदय में ही बैठा रहता है, फिर 
बाहर वहहुप्रदेश मे ज्ञाम होगा कैसे ?े कई ग्रन्यकारों ने इसके समाधान के लिए भाव 
'लिया है कि मन वा अन्त फरण भी चल के साथ बाहर चला जाता है । वही उसमे ज्ञान हो 
जाता है, किन्तु यह भी निरी उपहासास्पद कल्पना है॥ मन यदि बाहुर चला जाय, तो 
क्षण के दाताथ भर भी शरीर का धारण नही रह सकता। धरीर उसी क्षण वा लव में 
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गिर जायगा । कई ग्रत्थकार कह देते हैं कि चक्षु वाहर जाकर रूप को सन के पास परकेंड 
लाती है । किस्तु, आँख मे केवल देखने को शक्ति है, पकड लामे की कोई शक्ति उसमे नही, 
इसलिए यह कल्पना भी पूरा नही उतरतो ॥ एक आँख को दबाकर टेढी कर देखने से 
वस्तु दो दिलाई देने लगती हैं-एक अपने स्थान में और दूसरी स्थान से कुछ हट कर । 
इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिल्लाई देती है-इन सब बातो की उपपत्ति इन विचारों से 
ठोक बैठती ही नहीं । अस्तु; 
वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध में यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु मे उसकी प्राण-शक्ति 
व्याप्त है। प्राण के विना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती । बह निष्प्राण हो जाती है। 
बल और विधारण श्राप्र की ही शक्ति है । विना प्राण के न किसी वस्तु में बल रहेगा, न 
उसका विधारण होगा। वह चूर-चूर होकर मिर जायगी ! वह प्राण उस वस्तु के भीतर भी 
रहता हैं, थोर बाहर भी फैलता है । प्रत्येक पाथिव (प्रथिवी-तत्त्व के बने) एदा्ये में आग्तेय 
प्राण रहता है, अग्नि ही पृथिवी का प्राण है। वह अग्नि वैदिक परिभाषा में दो प्रकार का 
मामा जाता है, चित्य और चितेनिधेय । अस्ि-प्राण के ही चयत (चिनाई) से सब वस्तु 
बनी है प्राण ही भूतो का उत्पादन करता है। इस प्रकार, वस्तु के स्वरूप-संघटन में लगे 
हुए द्राण था अग्नि को वेदिक परिभाषा में “चित्य” कहते हैं । चित्य, अर्थात्‌ चयने किया 
गया--जिसकी चिनाई हुई, वह । यो, चयन से वस्तु का स्वरूप बनाकर फिर प्राण उसपर 
बैटवा है। जैंसे, मकडी अपनी ही लार से जाल बनाकर उसपर स्वय बैठती है, वा प्रकाश 
(तेजोद्रध्य) दीपक को स्वरूप बनाकर उसपर बैठकर दूर तक फैलता है, उसी प्रकार प्राण- 
शक्ति भौतिक वस्तुओं का स्वरूप बनाकर उनपर स्थित होती है । उस चित्य अग्नि को मृत वा 
मत्त्यं और चितेनिधेय को अमृत कहा जाता हे, मर्षात्‌ चित्य में शक्ति मृत हो चुकी, वह 
(चित्य) अपने स्थान से हट नही सकता, किन्तु चितेनिधेय चारो ओर फौलता रहता है । 
सृष्टि में चार प्रकार के पदार्थ होते हैं-स्व-ज्योति, पर-ज्योति, रूपलज्योति और 
अन्ज्योति । अपने-आप प्रकाश रखनेवाले सूयं, विद्युत्‌, अग्नि आदि स्व-ज्योति कहे जाते हैं। 
जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठें, वे पर-ज्योति है, जंसे चन्द्रमा, दर्पण, जल आदि। 
जितमे प्रक्नंश वा चमक म हो, उन्हें रूप-ज्योति कहते हैं, जैसे पृथिवी-तत्त्व के बने हुए 
पदार्थ, उनमे चमक नही, रूप ही उनका प्रकाश है। ओर, जिन वायु आदि में रूप भी 
नही होता, वे अ-ज्योति कहने योग्य है। इसमे स्व-ज्योति भौर पर-ज्योति के प्राणभूत 
प्रकाश का दूर तक फैलना प्रय्यक्ष है, अत उसे सभी मावते हैं। किस्तु, वैदिक विज्ञान 
बताता है कि तुल्य न्याय से रूप ज्योति, अर्थात्‌ पायिव आदि पदार्थों के प्राण भी इसो 
प्रवार चारो ओर फैलते हैं। वस्तु के परिमाण के अनुसार उनके फैलने को अवधि छोटी या 
बडी होती है। जैसे, छोटे से टिमटिमाते दीएक का प्रकाश बहुत अत्प स्थान में फ़ैबता है, 
बड़े लैम्प का दूर सक, और सूर्य का समस्त ब्रह्माण्ड मे ही व्याप्त है । ऐसे ही छोटी घस्तु का 
प्राण योडी दूर तक फैलता है, बडी बल्तु का दूर तक । इसीलिए, छोटी दस्तु समीप से ही 
दिखाई देती है और बडी वस्तु पव॑त बादि बहुत दूर से भी दीख पड़ते हैं। बस, विचारक 
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विद्वानू रामझ गये होगे कि विभिन्न वस्तुओ के चितेनिधेय प्राण अपने वेग से उस घस्तु के रूप 
को साध सेकर हमारों चक्षु तक आते हें, और इसो कारण हमे अपनी चल्षु से दूर रहने 
वाली भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई दैता है। इस प्राण के फैलाव को ही वैदिक परिभाषा 
'वितान-बेद' कहते हैं। विस्तार होने से यह वितान है और ज्ञान का साधन होने से वेद । 
जहाँतक जिस वस्तु के प्राण का वितनन वा विस्तार होता है। वहांतक वह वस्तु दिखाई 
देतो है। प्राणशक्ति बिना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती। इसलिए, अपनी आधार- 
भूत वाक्‌ को भी साथ लाती है। प्रा के साथ वाकू का भी वितनन [विस्तार) होता है, 
भर्पात्‌ इस वेद में वाक और प्राण दोनों मिल्रे हुए हैं ॥ खूब स्मरण रख़िए कि वाकू और 
प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात्‌ शरोर के तत्त्व हमारे परिचित हैं, थे प्राण वा 
बाक्‌ यहाँ न समझे जायें॥ अवष्य ही थे आध्यात्मिक वाक्‌ वा प्राण भी इनछे ही बने हुए हैं, 
किन्तु ये, जिनका हम दितनन बता रहे हैँ, बहुत सूध्म तत्त्व हैं। इनका निरूषण हम आगे 
'वुरुपविज्ञान-प्रकरण' में अव्यय-पुरुष की कलाओ के रूप मे करेंगे । यहाँ इतना ही समझा 
जाय कि प्रत्येक वस्तु की दाक्ति वा 'एनर्जी' उसके मटर का अति सूक्ष्म भाग साथ लेकर दूर 
तक पौछती है। ये सूक्ष्म वाक्‌ू और भ्राण मण्डल-रूप मे ही रहा करते हैं, इसोलिए चारों 
ओर ही उनका प्रशार है--भोर वस्तु चारो ओर से ही समानान्तर पर दिखाई पड़ती है। 
जितना उम्र वस्तु का आकार है, वह ऋक्‌ कहा जाता है और जहाँतक उसका प्रसार होगा, 
वहू बन्तिम मण्डल उसका साम है--साम का अर्थ है समाप्ति वा अन्तिम भाग। बोर 
मध्य के जितने मण्डल हैं, उनमे व्याप्त अग्नि-तत्त्त यजु कहलाता है। ऋक बोर साम तो 
अवधि-मांष्र हें, वस्तु का धार--उसका तत्त्व मज्जु में ही भरा रहता है। नये-नगे पदाय 
उसी से उत्पन्न होते रहते हैं । 


वत्तेमान साइस कहता है कि वस्तु का कोई अश नही फैलता, न उसका कोई अज्ञ 

हमारी आस त्तक आता है। सूर्य वा अन्य विद्युत, दीपक आदि की किरणें उस वस्तु का रपर्श 
कर उसी के थाकार की वदकर हमारी आँख पर आती है, और वे हो हमे उस यत्तु का 
झूप वा आकार दिखा देती हैं। उन्हों किरणों का पु ज छाया-चिंतव वा 'फोटो भो है। यहाँ 
साइटिस्ट महोदय थोडी भूल करते हैं। प्रकाश की किरणें अवश्य आती हैं, किन्तु उनवे 
साथ वस्तु के अश का थाना भी मानना ही पड़ेगा | यदि यह प्रइम उठाया जाय कि 
“किरणों में दो सात झूप हैं, फिर हमे कोई वस्तु काली बोर कोई पीली था ऐवेढ़ वयो दिखाई 
देती है २ तो इपका उत्तर वेज्ञानिक सोग देते हैं कि वह बस्तुं किरणों के रूपों को खा 
जाती है, फिर जिस रूप को वह उपलती है, वह हमारी आँख पर आऊर हमें दिखाई 
देता है। फिर भी, यह श्रइव उठेंग्ा कि कोई वस्तु काले रूप को और कोई पीले 
झुप को क्यो सगलतो है ? तब अन्तत वस्तु के स्वभाव वा वस्तुन्‍्शक्ति की ही परण लेनी 
पडेगी--कि जिस वस्तु में जिस छझूप के उगलने की शक्ति है, वा जिसे उगल दैने का जिसका 
स्वभाव है, उसे ही वह उगलती है। अच्छा, तो अब वे केवल प्रकाश की किरणें ही नहीं 

रहों, ये तो वस्तु वी उपली हुई हैं--ठो वस्तु का अश उनके साथ जछूर है। वैदिक विज्ञाद 


बेद झब्द का बर्य देर 


इस वात को यो कहेगा कि जिन सूर्य आदि की किरणों को वस्तु ने खा लिया, वे तो उसमे 
आत्मतात्‌ हो गई, खाई हुई वस्तु तो अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जाती है। अब जो उगज्ती 
जाती हैं, वे तो उस वस्तु के ही अश हैं । यो दो, प्रत्येक वस्तु कुछ लेती और देती रहती है, 
महू वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त हो है, जिसे हम आगे यज्ञ-प्रक्िया में स्पष्ट करेंगे। किस्तु 
जो कुछ लिया, वह उस वस्तु का अपना बन गया । अब जो देगी, बह उसका अपना अंश 
कहलायगा। उन्हें अब प्रकाश की किरण नहो कह सकते । प्रकाश की किरणें वस्तु मे प्रविष्ट 
होकर उसमे आत्मसात्‌ हो चुकी हैं और अब जो निकली हैं, वे उस वस्तु के ही अश्ञ हैं। 
और देखिए--कोई वस्तु दुर और कोई समीप दिखाई देती है, उसकी दूरी वा समौपता को 
भी हम पहचानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसमे साक्षी देगा । तब प्रश्व यह है कि एक 
ही आँख के घरातल पर, एक ही बिन्दु पर, आये हुए पदार्थ जद हमे दिखाई देते हैं, तब 
उनकी दूरी या समीपता जानने का आधार क्या है ? एक बिन्दु पर पडे हुए भ्रतिबिम्बों की 
दूरता वा समीपता तो हम गही समझ पाते, फिर एक ही आँख की बिन्दु पर पडे हुए बस्तु- 
प्रतिविम्बो की दुरता वा समीपता कैसे समझी जाय ? इसका उत्तर साइडिस्ट यो देते हैं कि 
दूर वा नजदीक से आये हुए रूपो में कुछ तारत्तम्य होता है। उसी तारतम्य के आधार पर 
दूरी वा समीपता का अनुमान हो जाता है । वस्तुत 'स्पेस', भर्थात्‌ दूरी अथवा नजदीकी का 
प्रत्यक्ष नही, अनुमान है। किन्तु, यह अनुमान हमे इतना अम्यस्त हो गया है कि उसमे क्षण 
विलम्ब नही लगता, हम उसे भ्रत्यक्ष ही मान सेते हैं, जैसे चतुर चितेरा एक ही धरातल पर 
लिखे चित्र मे रुपो की ऐसी विशेषता कर देता है कि हये उस चित्र मे वस्तुओं के मध्य में 
अववाण और उनकी दूरी और नजदोकी का भान होने लगता है। नाटक के परदो मे और 
सिनेमा के दृश्णे में जो दृरी-वजदीफों का भान है, वह इसरो आधार पर तो है॥ वे सव तो 
एक ही घरातल पर हैं, किन्तु सपो के तारतम्य से--उनकी विशेषता से हमे उतकी दूरी- 
नजदीकी का भान हो जाता है । यही बात हमारे वस्तुओ के प्रत्यक्ष मे है । चक्षु के घरातल 
पर आये हुए रूपो की विशेषता से हमे दूरी वा समीप्ता का भाव हो जाता है। व, जब 
दूर वा समोप से आगंत रूपो में आप विशेषता मानते हैं, तव यह भी मान लेमा होगा कि वे 
रूप बरतुधर्म हैँ। प्रकाश की किरणें तो एक ही स्थान से चली हैं, बे सब वस्तुओं का स्पर्श 
कर आपकी आँखो पर आती हैं। उनका तो अपने मूलस्थान से समान हो अन्तर है, तब दूरो 
या समोपता से उनमे विशेषता क्यो आयगी ”? जिन वस्तुओं का स्पर्श कर वे आँख पर 
माती हैं, वे वस्‍्नुएँ दूर वा समीप हैं, उनको कुछ विश्वेषता ये लातो हैं। तभी तो इनमें 
विशेषता आती है--और वे दूरता वा समीपता का अनुमान कराती हैं। वास्तव में तो 
दूरता वा समीपता हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार अनुमेय है भी नही, वह प्रत्यक्ष ही हैं। 
हम 'स्पेस! वा आकाश को निरा शुन्य नही कहते, उसमे भी तत्त्व भरे हए हैं, वे तत्त्व भी 
पूर्वोक्त वेद-मण्डल्ो पर भ्रभाव डासते हैं, जिसमे उतकी बहुलता वा अल्पता भी प्रत्यक्ष से 
गृहीत हो जाती है । भोर, उस बहुंलता वा अल्पता का हो नाम दूरी वा समोषता है। में 
इस अप्रद्ृत विषय के विस्तार भे यहाँ नहीं लगूगा ॥ इसबा विषय अस्तु्ते होने पर, इसका 


श्र वैदिक विज्ञान और भारतीय सह्कृति 


विवरण होगा | यहाँ तो साइटिस्ट महानुभावो के साने हुए तत्वों पर ही विचार करना है । 
अल्तु, यो सूदम विचार करने पर वस्तु के अशी का फैतता साइटिस्टो को भी स्वीकार 
करता ही पड़ेगा । अच्छा, केवल रुप के सम्बन्ध मे हम यदि उनकी ही कह्पनाएँ मान भो 
लें, तो भी वस्तु का आकार--न्म्वाई, घोडाई, मोटाई, गोलाई आदि भी तो आँख से दिलाई 
देती है। फोये मे तो ज्यो का त्यो आकर वने जाता है ॥ इसका उपपादन बसे होगा ? 
वस्तु का स्र्झ कर प्रकाश को किरणें उसी क्रम से आँख पर और फ़ोडो के कैमरे पर आ 
जमतो हैं, इससे वहाँ भी वैसा आकार बन जाता है, यह साइटिस्ट महाद्ययो की वल्पना 
केवल फल्पता-मात्र दी है। किरणों का स्वभाव तो खारो ओर फैलने कय हैं। यदि भिष्न> 
भिन्न वस्तुओं ने उनमे कोई खास विशेषता अपित ने की होती, तो थे स्वय कोई सनिवेश 
बा नहीं सकती थी। स्वत उनमें सन्निवेश (खास तोर पर जमने का स्वभाव) नहीं है। 
तो, सप्निवेश अवश्य ही वस्तुधर्म है, थो किरणों के साथ आँख आदि पद भाया है। यह 
ठोक है कि विरणों की सहायता के दिना यस्तु के वे अश् नहीं आ सकते था वैदिक विज्ञान के 
अनुसार हम कहेंगे कि वस्तु का अध्य यहाँ रहता हुआ भी किरणों की संहायता के बिना 
अभिव्यक्त-प्रकाशित नहीं हो सकता | अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरथों को सहायता 
सभी मानते हैं, किन्तु केवल किरणें हो वस्तु के श्राण और वाकू-झूप अश वी सद्ावता के 
विना अपने सजिवेश से नये भाकार बना लेती हैं, यह वात बुद्धि स्वोकार नहीं करती । 
अच्छा, यदि किरणें ही सन्तिवेश बना लेती हैं, तो वे किरणें तो बहुत दर तक ध्याप्त होगी। 
फिर, बहुत दूर तक भी फोदों क्यो नहीं उतर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक 
भी वस्तु क्यों नही दिखाई देतो ? इसका वे वया उत्तर देगें। हमारे पास ता इसका सोधा 
उत्तर है कि ऋक के अनुप्तार हीं साम होता है। ऋक्‌ का (वस्तु को मूत्ति का) जितना 
परिषाण है, उत्तके कुमार ही साम-भण्डल बनेगा | साम॑-तण्डत के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, और उप्तके भीत्तर रहनेवाला द्रप्टा ही उत्ते देख घत॒ता है। भाप कहूँ कि किरणों मे 
सन्निवेश ले जाते वी शक्ति भी नियत दूद्दो तक हो है, तो पह धक्ति त्तीौ उप्र अस्तु ने ही 
डाली, पही तो कहना पडेगा। स्वत तो सूर्ण बी किरणो मे बहुत दूर तक फैलने की शक्ति है, 
उसका प्रतितियमन किसने कियर ? बात यह है कि आधुतिक साइस, वरके दिखाने दी 
बहुत बड्ी शक्ति देता है, उसको उपपत्ति ठीक-ठोक हृदय मे दैद्धाकर उसे वाणी द्वारा प्रदर्शित 
करना यह बहुत अस्प झ्िखाता है। वैदिक विज्ञान प्रत्येक दात को बुद्धिग्राह्य बनाठा है, 
और उसके उपपादन-व्याश्यान को शक्ति भी देता है। अस्ठु, हमारा वक्तव्य यही है कि 
वस्तु के सूक्ष्याय् का पैलना वुद्धिशाह्यता के लिए सानता ही पडेग।, अन्यथा इपपत्ति नहीं 
बै& सकती ॥ उसके अतिरिक्त, इस्तुष्म के सुक्ष्माशों वा वस्तु-स्वरूप के बाहर भी पंचे 
रहना और युक्तियो से भी सिद्ध होदा है $ काघुनिक विज्ञपनवेत्ता भी कहते हैं कि वृक्ष 
कारवोनिक एसिईद उपलते हैं, इसलिए रांत को वृक्षों के दोचे नही सोना चाहिए। बहुतनरे 
बैज्ञातिको ने सिद्ध किया है कि हिवियों दा सलिन रज कुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भो 
कृहहला देता है इत्पादि । हमारा भायुवेद-विज्ञाय भी, इमनी के वृक्ष के नीचे सोनेवालिे को 
प्रथ्िया रोग ह्वो जाता है, यह बाता है। हमारी तस्कृति का रुपर्शास्पर्ध-विवेक़ सच इसी 
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आधार पर अवलम्बित है। बाग-बगीचों से कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--ईयादि बहुत-से अनुभव इसके प्रमाणमूत हैं। हाइड्रोजन-ऑव्सीजन आदि का अंश 
ही बायुप्ण्डल में फैला रहना साइंस स्वीकार करता है। वे भी तो किसो वस्तु के अश ही 
वायुभण्डल में आये हुए हैं । 


स्लाइटिस्ट महाबुभावो को सम्भवतः यह शका है कि यो वस्तु के बच्चा क्षीण होते 
जायेंगे, वो वस्तु का आकार कम होता जावा चाहिए, और कुछ दिनो मे ही वस्तु लघु हो 
जानी चाहिए । कित्तु, वैदिक विज्ञान में इस शक का स्थाद नहीं। हम प्राप-तत्त्व वा उस्तके 
सहवर वाझू-तत्त्त को स्थानावरोधक (जगह रोकवेदाली वस्तु)नही शानते । स्थानावरोधकता 
घनौभूत होने पर ही बांती है, श्राषनत्त्व तो बक्तिविशेष ही मागा जाता है, ब्रत्ति सूक्ष्म 
वबाकू-तत्व भी शक्ति का सहचर उत्तो रूप मे रहता है। इसलिए, ऐसे तत्त्वो के निकब जाते 
पर भी वस्तु में स्यूनता का प्रन्‍न नहीं उठता और जैसे ये तत्त्व उनसे निऊत्ते हैं, वैसे प्रकृति- 
नियमानुसार भिन्नन्भिन्न स्थानों से आकर उनकी पूर्ति भी तो होती रहती है। अधिक व्यय 
होगे पर तो वस्तु मे जीता था ही जाती है । इस सबका विवरण यज्ञ- विज्ञान के प्रकरण 
में किया जायगा । जिश प्रकार कौ नेद-प्रक्रिया हम बताने बगे हैं, उसमे तो निकलने एवं न्‍्यून 
होने का प्रइन ही तही उठता । ऋकू, यजु और साम तीनो वेद परस्पर सम्बद्ध रुप मे ही 
रहते हैं। स्राम-मण्ठल के अन्तर्गत यजु ही देखते भे वा फोटो, चित्र आदि मे वा दुर से श्रधाव 
डालने आदि मे कारण होता है | स्व जगत्‌ के प्रापभूत सूर्य को उदाहरण गावकर इन वेदों 
का विवरण शनप्रशवाह्मण में (का? १०, आ० ४; ब्रा० २ के आरम्भ में) इस प्रकार 
पिलता है : 


परदेतग्म१ड्ल तपति, तन्महदुकक्‍्यम्‌, ता ऋच: स ऋचा लोक ॥ अय यदेतर्दाचिर्दीप्यते, 
तन्महाप्रतम्‌, तानि सामानि, से साम्ता लोक । अय य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष , सोइग्नि*, 
तानि यजू पि, स यजुपा लोक ७१॥ सपा भस्पेव विद्या तपति। पढें तदप्यविद्यास आहु -- 
प्रपी वां एव विद्या तपति इंति। वाग्ध॑व तत्पडयम्ती बदति ॥२।| ये एप एवं पृत्यु य 
पृष 0एुतह्मिन्मण्डले पुष्पो अवेतदधुतम्‌-परदेतद्विदोप्यते, तत्माशृत्युर्म प्रियते, अप्ृते 
छान्‍्त । तस्माद्‌ न दृशण्ते अपृते ह्य्त । ३॥ तदेध इलोको भवतति अन्तर मृत्योरम्रृतश्तिति-- 
अबरं झोतस्मृत्योर्मृतम्‌ । मृत्यावभृतमहितमिति-एतस्मित्पुएपें एतन्मण्डल प्रतिष्ठित तपति। 
मृस्पुविवस्वन्त वस्ते इत्यसों वा क्षादित्यों विवश्दान्‌, एप छाहोरात्रे विवस्ते ॥ तभेष वस्ते, 
स्वंतौ हानेत परिदुत्ो मृत्योरात्मा विवस्थतिं इति एतस्मिनू हि मण्डले एतत्य पुरुषस्यात्मा 
एतदेब इंतोको भवति ॥४॥ तयोर्वा एतयों , उम्रपों' तत्य चारविष एतस्य च पुसुपध्य 
एतन्४ण्डलं प्रतिष्ठा । इत्यादि। 


शतपथब्राह्मण के उपयुक्त अश का अथे इस प्रकार है * 


यह जो सूर्य का भण्डव तप रहा है, वह 'महडुवव' नाम से बेदों में परिभाषित है । 
यह ऋचा-रूप है (बनेक ऋचाओ का हंमूह है )॥ यही ऋचाओ का लोक, बर्चात्‌ स्थान है। 


£॥ वैदिक विज्ञत और भारतीय सत्कृति 


यह जो प्रकाश फंस रहा है, था प्रदोप्त हो रहा है, वह 'महात्रत' नाम से प्रसिद्ध है। ये ही 
साम यहे जाते हैं । यह (प्रकॉश-मण्डल) साभो का लोक है। इस मण्डल के बीच में जो 
'ुरुष', अर्थात्‌ प्रापात्मा व्याप्त है, वह अग्नि है। ये ही “यजु ” कहे जाते हैं, यह यजु का 
लोक है । दस प्रवार, यह त्रयी विधा, ऋक्‌, यजु और साम ही तप रहे हैं, किस्तु इस श्रपी 
विद्या, अर्थात्‌ तीनों तत्त्वों को भिन्न-भिन्न कहनेवाले भो अविद्वान्‌ हैं। गह एक ही 'वाक! 
(प्राण के साथ भलनेवाला सूक्ष्म तत्त्द, जो पहले कहा जा चुका है) तोन रूपो पे दिखाई 
देती हुई मानों बोल रही है-इसके आगे “प्रृत्यु' और 'यगृत“-तत्त्व, जो हम पहले कह आये हैं, 
का भी स्पष्टीकरण है कि--मण्डल में जो पुस्‍्प (श्राण-रूप अग्नि) है, वह मृत्यु, अर्थात्‌ 
मृत्यु के आवान्त मत्य है। जो प्रकाश-हप से भ्राण (चितेनिधेय) फैल रहा है, वह बमृत है । 
इसी कारण मत्यं-मण्डल भरता नहीं, मर्यात्‌ तष्ठ नहीं होता, बयोकि वह अमृत के भीसर 
देठा है। यही अपृत उत्को रक्षा कर रहां हे । (प्राण के ही आधार पर वाक्‌ जीवित 
रहती है। प्राण से ही उम्तका पोषण भी होता है, जैसा आये स्पष्ट किया जायगा।) बहू 
भत्त्य॑-मण्डल स्वत हमे दिखाई भो नही देता, वयोक्ति वह अमृत के अन्तर्गत, अर्थात्‌ उससे 
बआबृत है।” इसमे स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल स्वत दिखाई नहों देता, उश़के फैले हुए 
प्राण-छप रश्मि-्पु ज ही दिखाई दिया करते हैं। इस सारे विषय को हम एक प्राचीन मस्श 
रूप इलोक में भी देख सकते हैं। इलोक इस प्रकार है 
अन्तर मृत्योरमृत भृत्यावमृतमाहितम्‌ । 
मृस्युविवस्वन्त बल्ले भृत्योरात्मा विदस्वति ॥ 

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृत्यु से अन्तर है (अन्तर दान्द का घर्थ 
बुर भो होता है, वही आर्य यहाँ अभिप्रेत है), अवर है, वर्धात्‌ इपद हमारी ओर दूर तक 
फोला हुआ है। किन्तु, यह सम्पूर्ण प्रकाशा-मण्डल उस मर्त्यसूप मृत्ति-मष्डल पर ही रखा 
हुमा है, वर्धात्‌ उसके आधार पर ही प्रतिष्ठित है (मूत्ति के न रहने पर यह अधृत-प्रकाश- 
मण्डल वैसे रह सकता है ? मूत्ति के स्थान से हट जाने पर प्रकाश-मण्दल भी रथात से 
हट जायगा)। यह मूत्ति-मण्टल उसी के आधार पर वात कर रहा है। भोर, वह मूत्ति-हूप 
सूर्य-मण्डल अहोराबजनक इस प्रकाश-मण्डल को भानों पहने हुए है (जैसे हम लोग्र वस्त्र 
पहनते हैं), बसे प्रकाश-मण्डल्न ने धूर्ति-मंष्डल को पहन रखा हैं, भर्थात्‌ प्रकाश-मण्डल 
मूत्ति का वस्व॒स्थानीय है। इस मृत्यु-सण्डल की आत्मा भी इस अ्रकाश-मण्डल के केन्द्रमूत 
विवस्वान्‌ माम के प्राण पर हों प्रतिष्ठित है । यही श्लोक का आशय है। मत', इन दोनो 
साम औट यजु की-प्रकाश सण्डल और फैले हुए प्राय कौ-प्रदिष्ठा वह सृत्ति-मण्डल हो है। 
यह उक्त घतपषद्राह्मण का अनुवाद हुआ। यहाँ ऋक, यजुए और साम दब्दों का विस्पष्ट 
विवरण, उनकी द्ाकू-प्राणह्मता और उनका बअन्योन्यन्सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरों मे बताया 
शया हैं। इसके आागे द्वाह्मण मे, प्रत्रिया में और अध्यात्म मे भी इन तौतों मण्डलों का 
विवरण है। इससे स्पप्द सूचित कर दिया है कि इस्तु-मात्र मे ये तौसो विराजमान हैं। 
भौर, इन तीनों का पनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नही रहता, तौनो नित्य सस्बद्ध 


बैद शब्द का अर्य +34 


रहते हैं। आजकल के साइटिस्ट महोदय 'प्रकाश” गणित का बहुत बड़ा विस्तार फैलाकर जो 
कहा करते हैं कि बहुत-से तारा-मण्डल इतनी दूर पर हैं कि उनका श्रकाश यहाँ पहुँचने मे 
सैकड़ो वर्ष लग जाते हैं, महाभारत-युद्ध के समय जो नश्नत्र हमारे आकादश-मण्डल में 
आया या, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुंचा है। वह तारा अब न मालूम कहाँ है-- 
सम्भव है, नप्ट भी हो गया हो, किन्तु हम उस प्रकाश के आधार पर आज देख रहे हैं, यह्‌ सद 
उनकी एक रोचक कल्पना-मात्र है। किन्तु, वेदिक विज्ञान से वह विरद्ध है, क्योकि ऋऋषू 
और साम, अर्थात्‌ मण्डल बोर भ्रकाश वैदिक विज्ञान की दृष्टि में नित्य-सम्बद्ध हैं। 
“ऋच्यघ्यूढ साम” साम-मण्डल ऋक्‌ के ही आधार पर ठहरा है, मण्डल (मृत्ति) यदि नध्ठ 
हो जाय, तो साम (प्रकाश-मण्डल) रह नहीं सकता । 

यह 'वितान-बेद' का सक्षिप्त वर्णव हुआ । दूसरे छूुन्दों का निरूपण करते हुए 
श्रुतियों मे यह भो सम्रझाया ग्रया है कि आकार-ब्रद्ध वह पुत्ति-पिण्ड भी साम-मण्डल को 
सीमा तक [प्रकाश की अन्तिम परिधि तक) फैला हुआ है। परिच्देद--सन्निवेश वा 
मर्यादावद आकार का हो नाम बे दिक परिभाषा में छलद है। विना ऋचा के साभ रह हो 
नहीं सकता, इसलिए साम के साय सनिवेश-वद्ध मृत्ति भी चारो ओर फैली है। वह स्वयं 
मत्त्यं (गतिशून्य) है, किन्तु बमृत-प्राण उसे ले आता है। जंसा 'मृत्युविवस्वन्त वस्ते', इस 
उक्त थ्रुनि में स्पष्ट किया गया है कि “मृत्यु विवस्वान्‌ मण्डल-प्राण को पहने हुए है'। बह 
अग्ृृत मण्डल-प्राण उसे भी ख्लीच ले जाता है। यही कारण है कि मूत्ति का पूरा सन्तिवेश- 
जैसा का तैसा, उतके विशेष विह्नो-सहित हम देखा करते हैं। इतना अवश्य है कि अगृत- 
प्राण की गति सूचीमुख के रूप में तिरछी (त्ियंग) होती है, अर्थात्‌ आगेन्‍आगे सूक्ष्म 
होतो जांती है ॥ 


प्रत्येक मूत्ति के व्याप्त के दोनों ओरवाले बिन्दु हो छन्द हैं। उसी मर्यादा के भीवर 
बह मूत्तिपिण्ड बेंघा हुआ है। कहा जा चुका हे कि प्रत्येक्ष भूचि अग्निःरूप है, वह 
चित्याति है, वारू भी उसे कहते हैं! उसका एक केद्ध-बिन्दु है, जो प्रजापति का स्थान 
माना जाता है। उसी के आकर्षण में यह पूत्ति और इसका साम-सण्डल बद्ध हैं। अमि में 
स्वभावत्न पति है, अतः मृत्ति का प्रत्येक परमाणु अमृत्-प्राण के साथ वाहर की ओर चत्रता 
रहता है, किन्तु केन्द्र-विन्दु स्थिर है, वह नही चलता। यदि वह चल जाय, तो वस्तु के 
स्वहप का नाथ हो हो जाय। तंब विचार मे लाइए कि केन्द्र-दिन्दु के दोनों ओर के दो 
वि तियंक्‌ रूप मे चले, वे दोनो एक-दूसरे को ओर तिपयंक्‌ चलने के कारण तीसरे 
बिन्दु पर आकर परस्पर मितकर एक हो गये, और अन्य अणु, जो कम से मूत्ति मे से आ 
रहे हैं, उन सबके केद्ध मे बेंठ यये । इनके तियंक्‌ चलने से एक छोटा-सा विभुज बना । 
इस पविभुज पर जो मुख्य मूत्ति से निकले हुए अशुओ की एक पूृत्ति बनेगी, वह प्रधान भूत्ति से 
२ ब्णु छोदो होगी; क्योकि प्रधान का केन्द्र-बिन्दु तो चता नहीं, और बोर-छोर के दो 
बिन्दु एक हो गये, तब दो को न्यूजता हो गई । अब यहाँ जो २ बणुओ के योग से एक अणु 
होकर इस मूर्ति का केस्द्र चन गया है, वह भी आगे न जायगा । ओर, उसके भी आस-पास के 


इ्् बैंदिक विज्ञान बौर भारतीय संस्कृति 


बिन्दु दूसरा श्रिभुज बनाकर आगे एक होकर तीसरी मूत्ति के केद्ध बनेंगे । 
वह तीखरी मूत्ति दूसरी ग्रृत्ति मे भी दो ब्रणु स्यून होगो, ऐसे अनन्त विभुज घारो 
ओर बनते जायेंगे, और आग्रे-आंगे फैलनेवाली थृत्तियाँ क्रम से छोटी होती जायेंगी। 
अगु जैत्ा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकड़ा नहींजा सकता, इसलिए थोड़ी दुद तो बह 
न्यूमता प्रतीत नही होती, किस्तु आगे चलकर भूत्ति छोदों दिषाई देने जगतों है। पी 
कारण है कि दूर के पर्वत, धृक्ष आदि हमे छोटे दिखाई देते हैं, वयोकि उनकी शूत्ति जो 
हमारो माँख में आकर बनती है, वहें पूर्वोक्त क्रम ते छोटी होती-होती यहाँविक इहुंत छोटी हो 
गई है। दूर-दूर के सूय-चर्द्र-तारा भादि तो यहांतक पहुँचने भे बहुत ही छोटे हो जाते हैं। 
इसलिए, उनके अतिविशाल आकार को भी हमारी दृष्टि बहुत छोटा देखती है। थो चलते- 
चलते दृश्यता की अन्तिम परिधि पर जाकर वह पिण्डमूत्ति अणुमांत्र रहें जायगों और केवल 
एक विन्दूं आगे चल नहीं सकता, इसलिए उससे आगे वह्तु का स्वरूप दिखाई तही देगा। 
इस कम में अपने स्यान पर स्थित मुख्य मूत्ति को 'क्रक्‌', अत्तिम परिश्चि पर चारो और 
बनी हुई अतिसूद्षम सू्तियों को 'साम! लौर मध्य के बनन्त तिभुजो पर विद्यजमान 
मूत्तियों को और उनमे ध्याप्त वाकू वा क्षग्ति-सस को 'यजु ' कहा जाता है। असली “ऋक! 
हमे कभी सही दिखाई दे सकती, क्‍योंकि हमारी दृष्टि मे और उसमें कुछ अन्तर तो 
अवश्य रहेगा । इसी प्रकार 'साम' की अधु-हूप मूर्तियाँ भी दृष्टि मे नहीं आ सकती । तब 
वेवल यु , अर्भात्‌ मध्य की मूत्तियों को ही हम देसा करते हैं । यजु , अर्थात्‌ भध्यमृत्तियों वी 
ही देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिए जो ऋक्‌ हमारी दृष्टि पर भोआ 
जास, बह भी हमे दिपाई नही देती, जैसे, आँख मे लगासे हुए अजन की धद्यामता था 
इ्वेतता हमे दिल्लाई नहीं देती,, इसौलिए, 'सास्यक्रारिका' मे जहाँ न दौखने के कारणों का 
विवरण है. "अतिद्रात्‌ सामौप्यादिश्दियधातान्मनोतवस्यानात्‌ सौक्ष््याद्‌ व्यवधानादभिभवात्‌ 
समानता भिह्ाराच्च !” [अर्थात्‌ अत्यन्त दूर से, अत्यन्त समौष से, नेत्-इब्द्रिय मे विकार हो 
जाने पट, मत के चशु के साथ न रहने पर, दृश्य वस्तु के सूदम होने पर, दृश्य वस्तु के 
और घक्षु के मध्य में किलो ठोस वस्तु के व्यवधान हो जाने पर, दृश्य वस्तु के किसी प्रवल 
अत्य विषय ऐे दव जाते पर, (जैत्ते सूर्य प्रकाश से दबे हुए धन्द्रमा कौ चाँदनी नही दिलाई 
देती) और अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर (जैसे दो दोपको का प्रकाश एक स्थाव से 
भिन्न-भिन्न दिलाई नही देता) विद्यमान वस्तु भी आँखसे दिखाई वही देतो |--वहां हृरता की 
तरह अतिसमीपता को भी न दीसने का कारण बताया गया है। अस्त, हमारी आंख दो हैं। 

उल दोनो पर बाहर की वस्तुओं को किरणें आतो हैं, तो वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए थी, 

किन्तु उन चल्ुद्दों को धारा भीतर मस्तिष्क की ओर छाकर तियेक्‌ रूप में त्रिमुज बताती 

हुईं एव हो गई है, जैसा पहले विवृुत किया जा चुका है। इसलिए, मत्तिष्क में होनेवाला 

प्रकाश एक ही होता है। दो वस्तु नही दिखाई देती । जैसे सव वस्तुओं में से प्राणशप 

किरण घारों भोर फरतती हैं, वैसे ही हमारी चक्षु भी एक वस्तु है, उसको भी किरण 

अवश्य ही भीतर और बाहर जाती हैं। भीतर जाने के कारण तो वस्तु के भिन्न-मिन्न दो 

द्वारों से भाई फिरणें सी एक हुई , यह बताया गया है! और, बाहर जाने के कारण उसका 


बैद शब्द का बर्य * ३७ 
मध्य के अल्प वा अधिक जितने पदार्थों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु 
की समीपता वा दूरता का ज्ञात प्राप्त क्रिया करते हैं। कहां जा चुका है कि मध्य के 
प्रदार्धों की भत्पता ही समोपता और उत्की अधिकता ही दूरता कही जातो है। बाहर की 
वस्तुओ की आँख पर थाई किरणें भी दकराकर चक्ष को किरणो के साथ ही पुनः बाहर 
लौट जाती हैं। दोनो आँखो की बाहर जाती हुई किरणो की तिर्यश्गति के कारण वे 
त्रिभुज बनाकर पूर्वोक्त रीति से मिल जाती हैं--इसलिए एकरूप होकर ही जागे फैलती है। 
किन्तु, जब आँख में कोई विकार होने के कारण किरणों को गति भे विषमता भा जाय, वा 
जब एक आँख को हाथ से दबाकर हम टेढा कर दें, तब प्राकृतिक सूध का विच्छेद हो 
जाने के कारण दोनो आँखों क्री किरणें परस्पर मिलतो नहों। भीतर भी उनका सूत्र एक 
नहीं होता, इसलिए वाघ्तु दो दिखाई देने लगती हैं, और वाहर जाती हुई आँखों की किरणों 
के साथ लोटनेवाली वस्तुओ फी किरणें भी प्रथकू-पृथक्‌ दो सूत्रों पर जाती हैं, इसलिए 
उनके आधार पर, जिस मूत्र पर दवाई हुई आंख की किरणें गई हैं, उस भृत्र पर हम दूसरी 
वस्तु देखते है। मथपि उस बिन्दु पर वस्तु नहीं होती, कुछ हटकर होती है, किन्तु किरणों की 
बनता (टेढापन) उसे अपने स्थान से हटकर दोखने की घटना करा देतो है । पूर्वोक्त वैदिक 
परिभाषा के बनुसार यो समझिए कि साम-मण्डल तक प्रत्येक त्रिभुज पर ऋक्‌ फंसी हुई है, 
उनमें से एक स्थान को ऋक्‌ का सम्बन्ध एक चक्ष से होता है, और्‌ सूत्र टेढा हो जाने के 
कारण दूसरे स्थान की ऋक्‌ का सम्बन्ध दूप्रो चक्षु से हो जाता है, इसलिए भिन्न-भिन्त 
स्थानों पर दो वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। कदाचित्‌ शका हो कि फिर यह दो वस्तुओं का 
ज्ञान भ्रम मही कहलागगा, यह तो यथार्थ ज्ञान ही हुआ, तो इसका समाघाम है कि उन 
वस्तुओं मे द्वित्व-प्रतीति ही भ्रम है। वे एक ऋक्‌ से निकलती हैं, भौर!एक साम-मण्डल मे 
स्थित हैं, इसलिए एकता का ही ज्ञान उनमे यथार्थ है। उन्हें दो समझ लेना ही भ्रम 
कहलाता है । अस्त , । 


वेत्त मान पाइवात्य साइस, दूर की वस्तु छोटी व्यों दिखाई देतो है, इसकी ठौक 
उपपत्ति नहीं बता सकता । पहिले साइटिस्टों की कत्पना थी कि भूमि के गोल होने के 
कारण ऐसी घटता होती है, जैसे तम्ुद में आते हुए जहाज का ऊपर का शिसर ही बहुत पुर 
से हमे दिखाई देता है, दोष नोचे का भाग भूमि की गोलाई के कारण समतल में न होने से 
(नोचे रहने से) हमारी आंख पर नही आता । इसी प्रकार, सभी दूर की वस्तुओं के कुछ 
भाग हो आंस पर आते है, शेप भाग भूमि की गोलाई के कारण आंख के सूत्र पर मे होने से 
भाँख पर नहीं आते । इसलिए, पूरी वस्तु न दौखने से दोटी दिखाई देती है। किन्तु, यह 
कल्पना निरी उपहामास्पद है॥ जहांतक भूमि का सम घरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके 
अन्तर्गत भो वश्तु छोटी दीखती है। तब वहाँ भूमि की गोलाई का प्रभाव कैसे माना जाय ? 
दूसरी बात यह कि पर्वत आदि का कोई उच्च भाग हमे दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग 
नही दिखाई दे, वहां यह वल्पना चल सकती है। किन्तु, नीचे से उपर तक सम्पूर्ण पर्र॑त 
दिखाई दे रहा हो, भोर उसके सभी भाग छोटे दिखाई देते हो, वहाँ गोलाई कया करेगी ? 


रद वैदिक विज्ञान और मारतौय संस्कृति 


गोलाई किसी भाग को ढक सकती है, छोटा नही बंता सकती। इसके अतिरिक्त, भूमि कै 
पदार्थों मे यह मतमानी कल्पना चलाइए। सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते हैं, 
उनमे प्ूमि की ग्रोलाई कँसे प्रभाव दालेगी ? इसलिए, वैदिक विज्ञान के 'छन्दीवेद' के प्रदक्षित 
प्रकार के अनुसार हो वस्तु के छौटी वा स्थानअप्ट दीलने को उपपत्ति हो एकदी हैं। गौर 
कल्पनाएं निरी अटकल पर हैं, जो ठीक उतरती नहीं। इस भ्रकार, 'पितान-वेद' भोर 
'छन्दोवेद' से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक श्राप्त होना मोर उसका ज्ञान होना 
'वेद' से हो सम्भव है। इसलिए, विद्‌ धातु के ज्ञान ओर लॉग (प्राप्ति) इन दोनो अर्थों का 
समन्वय घटित हो गया । 


पूर्वोक्त घतप्वक्राह्मण के पाठ में 'भहोवत्र!ं और 'महीत्रतेंं शब्द ओर आाये हैं। 
इसका सम्बन्ध 'रसवेद' से है। इसमे यह बतरया जाता है कि प्रत्येक वस्तु को उत्पत्ति और 
स्थिति भो वेद के काधार पर हो है। हम पूर्व दो-एक जगह तथ्षिप्त सकेत कर चुके हैं, 
और जाये 'यन्ञ-प्रवारण' से विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु से 
कुछ भंद्ध (प्राण और वाफ) निकलते रहते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए कुछ बश बाहर से 
बाते भो रहते हैं। ये आन भर शानेबाले तत्व अग्ति नाम से वैदिक प्रदिभाषा में कहें 
जाते है, क्योकि अग्वि शब्द इस परिभाषा मे प्राण का वाचक है, और प्राणन-तत्त्व का ही 
आवायमन होता है। दाक्‌ का अश तो श्राण के साथ चला जाता वा आ जाता है, 
वह स्वतस्त्र मही । किन्तु, उस वाकू के अश के कारण अग्ति के दो रूप हो जति हैं--एक 
अग्नि और दूसरा सोम । 'अग्नोपोभात्मक जगत्‌', मह श्रुति का सिद्धान्त है। वाकू के अश 
की प्रधानता हो जाने पर 'मोम' नाम पडता है और प्राण कौ प्रधानता में 'भर्ति' नाम 
ब्यवहृत है। यो प्राण की मी दो जादियाँ मात ली जाती हैं-भाग्तेय प्राण बोर सौम्य प्राण । 
प्रत्येक पदार्थ में दाहर से सोम वा सौम्य प्राण ही आते हैं, वयोकि प्रोम सत्र व्यापक है, 
और वह अज्ि के द्वारा आइृष्ट होता है! अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपने रूप मे 
परिणत कर देता है, फिंए सोम अग्निःरूप ही हो गया ओर अश्नि-तत्त्व के रूप में ही 
निकलता है। आगे के आकषंण से बाहर जाकर फिर वह अपने घन में मिलकर, सोम-रूप हो 
जाता है । इस तरह ये दोनो तत्त्व बरापप्त में बदलते रहते हैं, इसमे सिद्ध है कि मुलत दोनों 
एक ही हैं, अवस्थामेद-यात्र है। खसार में जिन पदार्थों में आद्रता वा चिद्रनापन देखा 
जाय, उनमे सोम की अधिकता समझनी चाहिए, और जिनमे रूक्षता वा तौढणता (तेजी) 
देखी जाप, उनमे अग्ति की अधिकता जाननो चाहिए। सोम कहाँ-कहाँ विशेष मात्रा मे 
रहता है, वे पदार्थ वेदनमन्त्र में बिन दिये यये हैं 
त्वमिमा भोषधी सोम विदवा सत्वन्षपों क्षजनयस्त्व गा । 
त्वपा सतन्योवम्तरिक्ष ध््व ज्योतियां दि तमो अब ॥ 
(ऋ० सण०, (४६१२२) 
है मोम ! तुमने इन सब ओषधियों को उत्पन्न किया है, अर्थात्‌ ओपधियों में तुम 
विद्येष रूप से रहते हो । सस्कृत-भावा मे ओषधि उन्हें कट्दा जाता है, जिनका पौधा श्ोघ 


बेद शब्द का अथे ९ 


नंप्द होनेवाला हो, और फल देर तक ठहर सके--ओपध्य, फलपाकान्ता: / फ़लो के पकते 
ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है--जैसे जो, गेहूँ, चावल बादि। ये सब बस्तुएँ ओपधि 
कहलाती हैं। वनस्पति उन्हें कहते हैं जिनका पोधा चिरस्थायो हो, किन्तु फल जल्दी नष्ट हो 
जाय-जैसे आम, भमर्द केला आदि फल । इतमे ओवषधियों भें सोम की श्रधानता रहती है, 
और वनस्पतियों मे अग्नि की | सोम वल देता है, और बम्नि देता है बुठ्धि। वेवल फला- 
हारी पुर्पो मे बुद्धि तीव्र होगी । बुद्धि मे सात्त्वकता भी होगी, किन्तु छारीौर मे बल अल्प 
होता जायगा । चावल, गेहूं, जौ आदि में सोम प्रधान है, इसलिए उनसे बल मिप्तता है । 
अस्तु, आगे मन्त्र मे कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को उत्पन्न किया है और गौओ को भी 
तुमने ही उत्पन्न क्या! है । जल सोम का ही एक रूप है, उसमे सोम की मात्रा बहुत अधिक है, 
आद्रोता मौर चिकनाई उसके प्रमुख धर्म हैं । तैंल, घृत भादि मे चिकमाई उसी के सम्बन्ध मे 
होती है और गौ के दुग्घ, घृत, दक्वि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, अतएव ये 
सब्र बल ओर पुष्दि के देगेवाले हैं। मन्त्र के उत्तराद्ध' में सोम की व्यापक्ता वताई गई है, 
कि हे भोम तुमने सम्पूर्ण अन्तरिक्ष आकाद्म-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है । 
तुम्हारे ही कारण आकाश्न इतना विस्तृत है । तुप्त सम्पृर्ण आकाश में फैले हुए हो! तुम 
ही प्रकाश द्वारा अन्धकार को हटाते हो | कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही 
प्रज्वलित होकर प्रकाश करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अप्रस्तुत विषय का 
हमने यहाँ विस्तार क्या । तात्पियं यही था कि प्रत्येक पदार्थ मे बाहर से सोम आता है, 
और वह अश्निन्‍ूप होकर निकलता है। प्रकाशशील पदार्थों में यह बात प्रत्यक्ष देखी 
जाती है। तेल में जो सोम है, दीपक उसका ग्रहण करता है ओर उसे अग्निस्प बनाकर 
बाहर पोॉकता रहता है। सूर्य के विषय मे वत्तमान विज्ञानवेत्ता अन्वेषण कर बताते हैं कि 
करोड़ो मन प्रकाश और उष्णता सूर्य से निकलती रहती है, किन्तु उसकी पूर्ति कैसे 
होती है ? जिस ब्रकार दीपक जल्लानेवाला मतनुप्य दीपक में तेत्त डालता है, उत्त भ्कार 
पु में तेत कोन डालता है ? साइस इसका ठोक पता अभी तक नही दे सका । क््तु, 
ददिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है। वेद कहता है कि--“सोमेनादित्या वलिन., अर्थात 
"सोम से ही आदित्य बजवान्‌ हैं।' बन्तरिक्ष मे चारो ओर व्याप्त अनन्त सोम को सूर्य- 
मण्डल का आदित्य-प्राण अपने आक्षंण से अपने भीतर लेता रहता है, झौर उस्ते अग्नि के 
रूप में बदलता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड मे फेंकता रहता हे । यह सूर्य-मण्डल केवल दुष्टान्त- 
झूप है। जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन-भ्रक्रिया चलती रहती है। निकलनेवासे 
अग्नितत्त्व का नाम वदिक परिभाषा में 'महोवय' है। 'उबथ” झब्द “उत्व” से बता है। वह 
अपने स्पान से उठकर वाहर को चलता है, इसलिए उसे 'उत्थ' वा 'उबय वहते हैं। प्रत्येक 
पदार्थ में द्वोटा-दौटा 'उपय' है। किन्तु, सूर्थ-मण्डल का यह 'उवध' अति विज्ञाल है, इसलिए 
उसे पक्त श्रुति में भमहोक्थ' (महान्‌ उवय) कहा गया है। वह श्रुनि सूर्य-मण्डल को ही 
दुष्दान्त बनाकर प्रवृत्त है । आनेयात्े स्ोम-तत्त्त को यहां 'महाव्रत' कहते हैं। देदिक परि- 
भआपा मे ब्रत शब्द भोजन छोडने और भोजन जेने, दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। व्याकरण कै 
वात्तिक्कार ने भी लिखा है : 'बदादुभोजनतब्निवृत्त्यो ', अर्यातूं मोजद और भोजन-निवृत्ति 
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दोनो अर्थों मे ब्रत झब्द से 'णिच्‌' प्रत्यय का विधान है । इससे “व्रत' शब्द के दोनो अर्थ 
सिद्ध हैं। यज्ञ में दीक्षित यजमान जो भोजन करता है, उसका 'ग्रत' शब्द से ही व्यवहार 
होता है । यह बाहुर से आनेवाला पदाय॑ प्रत्येक वस्तु का भोजन वनकर उसे पुष्ट करता है। 
हम जो भोजन करते हैं, वह हमारे द्वरीर मे प्रद्वति द्वारा (पदार्थों के बाहर निकलने के 
हारा), जो ग्यूनता आई ह, उसकौ पृत्ति कर देता है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली 
न्यूनता वी पूर्ति बाहर बे आनेवाले सोम से होती है ।अत , उसे 'महावत' नाम दिया गया । 
प्रत्येक पदार्स मे प्रत है, सूप में महाव्रत है। उठकर बाहर विवलनेवाला अणम्ति मास का 
ब्राण-तत्त्व मूत्ति-मण्डल वा ही अश्च है। अवनक जो गृत्ति में आत्मतसात्‌ होतर उसका स्वष्प- 
भूत था, वही उ्कर बाहर निकतता है, इसलिए उसे ऋऋ! बतलाया गपा है। परिधि, 
अर्थात्‌ व्याप्ति कौ अन्तिम सीमा पर जाकर वही, अग्नि-मण्डल का आकर्षण हंढ़ जाने के 
वारण, प्रकृति के व्यापक सोम मे मिलकर सोम-रूप हो जाता है, इसलिए श्रुति ने फैलों हुई 
अबि कौ महाब्रत वा जनक होने से 'महाग्रत' बतलाया और उसे 'साम कहा है। द्वान्दोग्प- 
उपनिपद में साम का निर्वेंचन अनेक प्रकार से बरते हुए वतलाया है कि साम के अनेक 
'प्रस्ताव' होते हैं वथा “निपन” एक ही होता ६। जहाँ से चत्नता हो, उसे प्रस्ताव कहते हैं 
और जहाँ जावर भमाप्त होता हो, उसे निघन कहा जाता है। तात्पय॑ यहू कि साम अनेक 
स्थानों से चलता है और एक स्थान पर आकर समाप्त होता है॥ यह लक्षण भी आगस्तुवा 
सोम में घटित हो भाता है। वारण यह कि फैला हुआ सोम अनेक विन्दुओं से आता है 
और एक ऋ#-पिण्ड पर या उसके केम्द्र-विन्दु पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, आवा- 
गमन रहने पर भी वस्तु सर्वथा उच्दिन्न नही होती । “वही वस्तु है'--ऐसो प्रत्यभिज्ञा वन 
रहती है। वह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि हो है। ए्मलिए, उसको श्युति से अम्ति नाम से 
ही वहा है और उसे यजु ग्तलाया है। ये हैं *रसवेद' ! सम्पूर्ण जगत्‌ के मूलतत्त्व का नाम 
रस है। 'रतो व स !, परप्रह्म रसरूप दी है। उससे सम्बन्ध रखने के कारण इन्हूँ रख कहा 
और सत्ता-साधन होने के कारण वेद ॥ 


इसी आवायमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिष्ठ बनता है। इसी आधार पर स्थित 
रहता है। अतएव, इसबा श्सवेद नाम सार्थक है। ज॑नदर्शन में भी सत्ता का लक्षण यही 
मिलता है "उत्पादव्ययध्रौध्ययुक्त सत्‌*, अर्थात्‌ जिसमे नयेन्‍नये अवयव उत्तलन्न होते रहें 
(बाहर से तत्त्व आकर वस्तु-स्वरुप वा निर्माण करते रहें), व्यय भी होता रहे (कोई भश 
निकलता भी रहे) और यह सब होते हुए घ्रुवत्व (स्थिरता) भी रहे, वही सत्‌ 
कहलाता है । इसी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का नाम सत्ता है । इस प्रकार, 'विद* भातुवा 
सत्ता अर भी वेद-शब्दार्थ मे सुमगठ हुआ । इन सब वातों पर गध्भीर दृष्टि झातरर हो 
भगवान्‌ पाणिनि ने 'विंदू! धातु के अर्थों का निर्देश कियां है। 'विद्‌ विचारणे' मे विभारण 
का अर्थ विधेष रूप से दारंण अथवा चरण (चलंना-फिरना) कर छें, तो पेद की उक्त समस्त 
प्रक्रिया का उस अपे मे समावेश हो जायगा। इन्हो विचारों से मुद्िियों तथा जाकार्योंकों 
ब्यापक गम्भीर द्ध्टि फा पता चलता है। भगवान्‌ पांणिनि का व्याकरण एक गम्भोर वृदिक्‌ 


बेद दब्द का अर्थ है. 


दर्शन है । वे अपने धातुओ के अर्ये-विर्देश से ही समझा देते हैं कि कोई वस्तु मई पैदा नही 
होती, न किसी वस्तु का स्वंधा नाश होता है। किस्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या 
उत्पत्ति है तथा ठिरोहित हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही विनाश है। देखिए उनका 
धातुपाठ--'जनी प्रादुभवि' (प्रादुर्भाव-प्रकटता अर्थ को ही जन धातु बताता है।) “णश् 
अदशंने' (न दिखाई देने के अर्थ में नझ््‌ धातु का प्रयोग है) । 'अदशंत लोप-' सूत भो इस 
दाशनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा है। अस्तु, भारतीय सस्क्षति की गम्भीरता का दिग्दर्शन 
कराने को हम इन विषयो का सक्षिप्त निर्देश करते चलते हैं । फिर, प्रकत वेद शब्दार्थ के 
विषय पर आइए । 

कहा जा चुका है कि ऋक्‌ और साम केवल मर्यादा बाँधनेवाले हैं। इसलिए, वितान- 
वेद और छा्द-वेद मे इन्हें छत्द ही कहते हैं। छन्द का अ्य॑ मर्यादा (हदबन्दी) है। रस-वेद 
में भी उन्हें यजु का अश्व या वाहन वतलाया है (शतपयश्राह्मण, काण्ड १०)। वयोकि, 
आवागमन तो अग्वि का होता है। उसके आने और जाने की प्रक्रिया ही ऋक्‌ और साम है। 
मूल तत्त्व वाक्‌-हय या अग्नि-हूप यजुः ही है। वह सववेत्र ऋक से साम-मण्डल तक फैला 
हुआ है। प्रग्य-हूप वेदों में भी विज्ञान के बनुसार यही प्रक्रिया रखी गई हे-ऋक पद्य-हूप॑, 
अर्थात्‌ वाक्यो को वियत मर्यादा में रखनेवाली होती है। साम भी वावयों को नियत मर्यादा 
मे बाँधे रहता है। किस्तु वह गेय रूप है--उसका गान होता है, इसलिए गान में वितनत 
होकर वह ऋक की अपेक्षा बहुत विस्तृत हो जाता है। यजु गद्य-हूप प्रकोर्ण फेला हुआ है । 
उसके पद या बावय किसी नियत मर्यादा से सम्बद्ध नही हैं। किन्तु, यत्ञ का आहुति-प्दान- 
रूप मुख्य कार्य यजु से ही होता है । 


ब्कृत वैज्ञानिक प्र में भी कार्योसादक यजुः हो है। उससे ही अन्यान्य तत्त्वो की 
सृष्टि होती है । दातप्यवा हण (का० १०, अ> रे के ब्रा० ५, क० १, २) में यजु की सृष्दि- 
जनकता का विवरण करते हुए कहा है कि-- 


ञय बाद पजुर्पोष्य पवते, एप हिं मेवे सर्द! जनयति, एस रहियग्तमिदमसुद्र* 
ज्ञायते । तस्माद्वापुरेव यजु । अयमेवाकाशों जू:। यदिदसन्तरिक्षम्‌ । एत ह्याकाशमनुजवते । 
तदेतधजुर्वापुश्चान्तरिक्ष च । पच्च जूबच । तस्माथजुरेय एव ह्यं ति। तदेतद्यजुऋष्सामयो* 
प्रतिष्ठितम्‌ । ऋचतामे वहत । 

यहाँ यत्‌ और जू इन दोनों शब्दों ('यज्जू )) से यजु" बना है। यत्‌ झब्द का 
अप है चलता हुआ-गतिमोल । और 'जू * झब्द का अय॑ है-स्थिर | इसलिए, यत्‌ शब्द से 
वायु, और जू दब्द से आकाश गृहोत है। वायु और आकाश का सम्मिलित रूप 'यजु ! 
कहलाता है। यह 'यजु ” गतिशील होने के कारण सबको उत्पन्न करता है ओर आकाप् में 
स्थिति-शर्ति होने के बारण वह सवको प्रतिष्ठित रखता है॥ महोक्य और महाद्रत वी 
पूर्वोक्त मावागमन-परजिया में आने-जानेवाला यह यजु- ही है। अत , यजु, ऋक्‌ और साम पर 
प्रतिष्ठित है। ऋक और साम इसका वहन करते हैं, अर्थात्‌ बाहर निव्नालत्ते और भीतर 
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प्रवेश कराते हैं। इसी लिए, 'त्रथी', अर्थात्‌ तीनो वेद ही सबके उत्पादक और प्रतिष्ठापक हैं। 
यही उक्त श्रुति का ऋांशय है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ये 'वायु' एवं “आकाश, 
प्रभूतों के अन्तर्गत 'बायु' सथा 'आकाश नहीं है, क्योकि मूत तो बहुत पीछे उत्तन 
होते है ॥ चेद तो प्राण-शुप हैं, अत उनके बहुत पूर्व की अवस्था हैं। वेदों से अगगे भूतो की 
उत्पत्ति होती है, मध्य मे कई प्रकार के त्रम है। अतएवा, अन्यत्र धुतियों में इस 'बजु.! को 
अग्नि-रूप भी कहा जाता है « 


अम्निर्जोगार तमूच कामयन्ते४ग्नर्जागार तपु सासानि यन्ति। 
अग्निर्जगार तमय सोम आह तवाहमस्मि सब्ये स्योका ॥ 


(ऋक, ४४४ १५) 


बर्षात्‌, जीन जाग रहा है। ऋचाएँ उप्तो को कामना करती हैं, वर्षात्‌ उसो में 
रहती हैं। साम भी उसमे प्राप्त होते हैं। उम्मी जागते हुए अग्नि से सोम कहूता है कि !मैं 
तुम्हारी मित्रता में हैँ, किन्तु तुममे छोटी थेंपी का हूँ ।' यद्दाँ ऋक्‌-साम के प्रसगवश्ष अग्नि 
पंद से यजु ही लिया जाता है। यजु की अग्नि-हूप पूर्वोक्त शतपथ-श्रुति में भी वहा गया है। 
बोर, अग्नि नाम प्राण का है--यह हम अनेक बार कह चूके है । 


आर्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान 'साइस” में इस प्रफरण का 
स्पष्ट प्रतिबिम्व आ गया है। साइम पहले ऑव्मीजन, हाइड्रोजत आदि को मौलिक तत्त्व 
मानता था, इनका परस्पर परिवत्तेंन नही हो खकहा, यह उसकी घोषणा थी। किल्तु, खोज 
करते-करते यह भव इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन 'ऑप्सीजन' आदि का प्रूुपर 
परिवर्तन होता है, इसलिए ये मौलिक तत्त्व नहीं है। मौलिक तत्त्व केवल दो हो हैं. 
१ इलैबट्रोन, २ प्रोटोन। इनमे 'प्रोटोन स्थिर है थौर 'इलैक्ट्रोन” चारो गोर घूमता है, 
उन दोनों से ही सव तत्व बने हैं। इस प्रकार, गतिशील और ह्थितिशील पदार्थों से जगत्‌ 
वी उत्पत्ति, थाज वा विज्ञान भी मानता है, किन्तु हमारे यहाँ हजारो बपं पूर्व वे ब्राह्मण- 
प्रत्य में स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा है। फिर भी, स्मरण रखता चाहिए कि पाइचात्य 
'साइस' की खो बभी भौतिक तत्त्वों तक ही सीमित है, विन्तु वैदिक विज्ञान इससे कई 
श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा। अस्तु, 

द्ोन प्रकार के वेदों का यह सल्षिप्त विवरण हुआ ॥ इन वेदों का रुफुट प्रोदुर्भाव 
“आदित्य! में होता है। और, “आदित्य! की मुख्य शक्ति का नाम्र गायत्री” है। यही कारण है 
कि गायत्री चेदों को माता कह्दी गई है, एव ये बेद 'गायत्रीमातृक' कद्दलाते हैं। इनसे भी 
उच्च धरेणी के पुरप-तत्व और जगत्कारण “ब्रह्म को भी 'बेद' वाम से घुतियों मे कहा 
गया है। आगे पृ्षविज्ञान मे वहा झायगा कि अव्यय पुरुष की कलाएँ मत, प्राण और 
बाकू ही सब सृष्टि के मूल/तत्त्व हैं। -नका विज्ञेप विवरण तो उसी प्रकरण में होगा, यहां 
बेद के प्रछण से इतना वह देता आवदइणक है कि इसमे से वाकू को ऋग्वेद, प्राण को पजुर्वेद, 
और मन को सामवेद, श्रुद्रियों मे कहा गया है। कहा जा चुका है कि भूतों का आदिम 


बैद शब्द का वर्ष ४३ 


मृक्ष्म भाग हो वाक्‌ है, उससे ही सब पदार्थ बनते हैं। उसी बाकू के भेद ऋक, साम और 
यु है। इसोलिए श्रृत्रि मे यह कहा गया है कि-- 
ऋणगम्यों जाता सर्वशो मूत्तिमाहु 
सर्वा गतिर्षाजुषी हैनच शब्बत्‌, 
सर्वे तेज सामरूप हि शश्वत्‌ 
सर्च होद बह्मणा हैद सृष्दम्‌ ॥ 
(तंत्तिरीय ब्राह्मण, २११) 


(सब मूत्तियां ऋक्‌ से ही उत्तन्न हुई हैं । सस्तार में गति, अर्यात्‌ क्ियाएँ जितनी हैं, 
वे सदा यम. से उतन्न हैं ओर जितने तेज हैं, वे साम के रूप हैं, इस प्रकार ब्रह्म, अर्थात 
वेद मे ही सब कुछ की सृष्टि हुई है।) ब्रह्म वाम वेद का है, यह आरम्भ मे ही स्पष्ट कहू 
चुके हैं। ऋक्‌ को यहाँ मूत्तिरृप पिण्ड की उत्पत्ति बताना ऋक्‌ को वाक्‌ का रुप प्रिद्ध 
करता है; क्योकि बाक से ही सब्र मूत्ति और पिण्ड बनते हैं । गति, अर्थात्‌ क्रिया, का मूल 
कारण यजु है, उसकी प्राणह्पता इससे सिद्ध हुई॥ क्योकि, सम्पूर्ण क्रियाओं का मूलकारण 
प्राण ही है। तेज शब्द से यहाँ रूप विवक्षित है, दश्शनशास्त्रों के अनुसार भी रूप तेज का हो 
मुख्य गुण है। उत्त रूप का ही वितनव भर विस्तार होता है, उम्त विस्तार का कारण 
मनस्तत्त्व है ॥ बहू साम-हप बताया गया है। तात्य यह कि दृश्य जगत्‌ को तीन ही 
झुपो मे बाँठा जा सकता है-कर्म, रूप और नाम। नाम ओर मूर्ति का अभेद है, इसलिए 
ताम शब्द से भी मृत्ति का ही बोध होता है। इनके मूल कारण हैं क्रमश -वाक्‌, प्रांष, 
और मन । इन ही उक्त श्रुति में ऋक्‌, यजु ओर साम कहा गया है। ये मत, प्राण, 
बाऋ्‌-छप तीनो वेद, ब्रह्म वप हो कहलाते हैं। ब्रह्म शब्द से भी इनका श्रृत्ति मे व्यवहार है। 
इनका उद्धूब सर्व प्रयम रात्यलोक ओोर स्वयम्भू-मण्डल में ही हो जाता है। यहां से सर्वेत्र 
इनका प्रस्तार होता है। आगे सूर्य मण्डल में इतका स्फुट प्रादुर्भाव होता है, जैसा पहले हो 
कह चुके है। वहां ये वेद गायत्रीमातृक हो जाते हैं। शनपपकद्राह्मण की पुरश्चरण श्रृति' 
(डाधा७ १-५) भें कहा गमा है कि ऋक, यजु , साम्र नाम को जो तीन चिच्ाएं हैं, 
उनमे यह पृथ्वी ऋक्‌ है, अन्तरिक्ष यजु है, ओर चुलोक प्ाम है। यह वाकू कौ एक 
साहल्लो है। द्वितीय सरह्र विष्णु है और तृतीय इन्द्र। ऋक और साम इन्द्र हैं, और यजु 
विष्णु हैं। ऋक और साम वाक हैं, यजु मन है आदि ॥ विचार करने पर इसका भो आशय 
पूर्वोक्त प्रकरणों से मिल जात! है। हमारी इस पृथ्वी के प्राण-रूप अग्नि की व्याप्ति सूयं- 
अण्डल लक है। इसी लिए, इसका साम 'रथन्तर साम' के नाम से व्यवहत हुआ है। पृथ्वी का 
साम सूर्य के रथ का तरण करता है, अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश-मण्डल को पारकर विम्ब 


३ वगौ वै विद्या शचों यजू वि सामानि। हयमेगर्चों स्या धर्चति । योप्च॑ति स्र बागेवर्चा बाचा 
झबति। योजचति सोध्त्तरिक्षेमेव यजू पिं। दौ सामानि। सेघा त्रयी विद्या सौम्येख्चरे 
प्रयुज्यते ॥ १॥ « « “हद्वा एतद्‌ सदृत्त बाच प्रजातम्‌। द्वे इन्द्रस्तृतौयं विष्यु | झचरच 
सामानि चेत्बो सजू पि विष्णु ॥ ३ ॥ इत्यादि) 


हड वैदिक विज्ञान और भारतौय सस्कृति 


तर पहुँचना है। वहाँतक पृथ्वी का दर्शन हो सकता है। यदि सूर्येमण्डल पर स्थित होकर 
कोई पृष्वी को देसे तो, एक छोटे-से बिन्दु के रूप थे यह दिखाई देगी, उससे जागे न दिलाई 
पडेगी। सूर्यमण्डल का साम, वृहत्साम वहलाता है, वह बहुत बडा है, पृथ्दो का साम 
उसके वैट के बन्दर आ जाता है। अस्तु; इस प्रकार से पृथिवो-सण्डल को सक्ष्य रखकर 
बैदो का यदि विचार करें, दो पृथिदों ऋक है और चुलोक, जो सूर्यमण्डल का स्थान है, 
ह साम है। मध्य से जहाँ प्रथिवी का रस-रूप प्राण फैला हुआ है, वहूं अन्तरिक्ष, यजु 

नाम्र से कहा गया है॥ इस व्याप्ति को सहत्न और साहसी के नाम से हो श्रुत्ति मे कहा 
जाता है, तो यह पूर्वोक्त पृषिवी से चुतोक तक प्रृषिवी के देवता अग्नि को एक साहखो हुई । 
इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देदता इन्द्र वा विद्युत्‌ बो भी व्याप्वि होकर साहसोी बनतो है 
और झ्ादित्य-मण्डल के प्राण “विष्ण-प्राण को भी साहसो होतो है। इसके अनन्तर जो 
वाक, प्राण और मत्र-हूप वें हमने अभी बताये हैं, उनको दृष्टि से उक्त श्रुत्रि में कहा 
गया है कि ऋक्‌ ओर साम वाइ-रूप होने से इस्द हैं-वाक ऐसद्वों हो कहो जातो है। इन्द्र 
उसका अधिष्ठाता है और यजू विष्णु है, वह भतर हैं। अन्यत्र श्रुतियों मे ऋक को वाफ, 
प्राण को यजू और सन को धाम वहा है। उिन्तु, यहाँ यह थआाणय रखा यया है कि प्राण 
और वार, एक ही रूप हैं, श्राण हो द्यत के द्वारा वाकू-रूप में परिणद होता है। प्राण 
इन्द्र है, यह आगे ऋषि-विवेचत से स्प्रष्ट किया जाएया । ऋक ओर साम, पूर्वोक्त रीति से 
प्राण से संकलित वाक्‌-हूप हैं॥ अत , दोनो वो यहां वाकू-हूप ओर इन्द्र रूप बताते हुएं, 
श्राणाधिप्ठित वाकू का ही रूप बताया गया है। मन, इन दोनी का जनक, मुख्य तत्त्व है, 
यह बागे अव्ययपुरुष के विवरण मे स्पष्ट होगा । मुख्य वत्त्व सू यें-मण्डल ओर सौर-प्राणी में हो 
प्रादुमू त है $ इसलिए, उसे मुख्य दादिस्य-प्राण के वाचक विष्णु शब्द से कहा गया। बस्लुत , 
ये तीनो ही वेद सदा ये सम्मिलित रहते हैं और मनी पदार्य इन तीनो से ही उत्पन्र हैं। 
इसीलिए, विसी को एक स्थान में किसी वेद वा रूप भोर दृत्तरे स्थान भे अत्य वेद का रूप 
बताने में कोई विरोध नही होता । हमारी ब्रिलोकों के तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य को 
भी कई खूतियों में ऋक्‌, यजु और साम के झप में बताया है। अग्नि कक है, वॉयु यजु है 
भौर आदित्य साम है। कई श्रूतियों में इन तीनों देवताओं से तीनो वेदों की उत्पत्ति भो 
बताई जाती है, जिसका स्पप्टीकरण आगे वेद-प्रादुर्भाव के विध्वण में किया जायगा। इस 
तरह वांकू शब्द से और ऋक, ययु , माम दब्दो से अनेक वेज्ञानिर अर्थ श्रुतियों में प्राप्त 
होते हैं। 

यहाँ बहुत-से विद्वान्‌ सम्जनों को शका होगो कि आरस्भ से यहाँ तीत ही वेदों का 
विवरण ययों ? इस प्रसंग में चौथा अन्रदं वेद बयो नहीं बराया ? इसका उत्तर यहो है कि 
वैज्ञानिक परिभाषा से ये तीनो वेद अग्ति-हप्र हैं, और अथवंदेद आप्‌-छप और सोपग्रवान है, 
जिसका विवरण आये सृष्टि-प्रत्निया मे ही करेंगे । 

है मूवतत्व रूप वैज्ञानिक वेदों का स्क्षिप्त विवरण हुआ ॥ इन सब वेदों का 

विरूपण जिन ग्रन्थों और पुस्तकों मे है, वे हो हदारों आये जाति के सर्वेत्द, संवेशान्य 


वैद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत बोर उनका समन्वय भू 


प्रन्धनरूप वेद हैं। उन वेदों का प्रार्भाव किस प्रकार हुआ, इसमे भी बडा मतभेद सुनकर 
विचारक विद्ान्‌ बड़ी श्रान्ति में पड जाते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी यहाँ निहपण 
कर देना प्रसगप्नाप्त है । 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत श्ौर उनका समन्वय 


यह शब्दप्रमाण-रूप स्वत प्रमाण वेद-अ्न्य सभी ज्ञान-विज्ञातों का भाण्डार है, यह 
आय॑ जाति का सुदृढ विश्वास है। थह ग्रन्य-रुप वेद मनुष्य-जाति को किस प्रकार मिला, 
इसपर प्विष्ट-सम्प्रदाय मे तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं, निनका विवरण प्राचीन 
भिन्न-भिन्न भ्रन्थो मे मिलता है । 


१ बेद किसी के बनाये हुए नही, स्वतः आविभू त हैं, अतः अपोरषेम हैं । 
२ वेद ईदवर-कृत हैं। ईश्वर-रूप हो हैं, ऐसा निद्धान्त भी इसी के अन्तगंत है ॥ 


३. ईश्वर के बनुपह से जिन परोक्ष विषयो का ज्ञान प्राप्त कर मह॒पियों ने अपने 
झब्दों मे प्रकट किया, वे हो वेद हैं। (ब्रह्मा को प्रधमत प्राप्त हुए, वा अग्नि, 
वायु, सूर्य को प्राप्त हुए, उन्होंने प्रचार किया-ये मत भो इसी शाखा में 
अन्तनिह्तित होते हैं ) । 


इन तीनो मतों को अवान्तर शाखाएँ बहुत हैं, जिनकी संख्या ४० से ऊपर है। 
बेद को स भानमैवाले सम्प्रदायो के ऐसे मत भी हैं, जो वेद को निर्देय पुरुषों, धूत्तों के बनाये 
भानते हैं। और, वुछ एक पाश्चात्य विद्वान देदो को प्रारम्मिक सम्पता-काल के अपरिषतव 
ज्ञान के फलभूत कहते हैं, किन्तु उन सवकी विस्तृत समालोचना यहाँ महीं को जायगी। 
केवल शिप्टनपरियद्दीत पूर्वोक्त तोन सिद्धान्तो पर हो विवेचन किया जायया । विवेचन से ही 
विरुद्ध मतों की मालोचना हो जायगी । 


पहला सिद्धान्त मीमासा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है, कौर भाष्यकार 
शबदसस्वामी, बात्तिककार कुमारिलमद्ठ आदि ने इसका तिस्‍्ठुत विवेचस किया है। इनकी 
प्रधान युक्तियाँ निम्नाकित हैं * 


(क्र) मनुष्य जिन स्वयं, देवता आदि को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, गथवा क्सि कर्म के 
द्वारा आत्मा मे किस श्रकार का बपूर्व वा संस्कार उत्नन्न होता है, यह नहीं जान सक्‍ता। 
इन्ही सव स्व, अपूर्व, देवता आदि का विवरण देद्ो मे प्राप्त होता है। दिना ज्ञान के 
दब्द-अगोग हो महीं सकृता। इसलिए, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद दाब्दों के 
प्रयोक्ता को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? कक्‍्दाचित्‌ यह उत्तर दिया 
जाय कि "ज्ञात क्सो को या ही नही, दिना ज्ञान के हो आडम्वर से पर-वंचना के लिए 
ऐसे शब्द गड दिये गये”, तो यह उत्तर ठौक नहीं, क्‍योंकि एक तो चेदों की शब्द-रचना 
सुब्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों मे जिस प्रकार कार्य-कारण-माव वा विवरण होना चाहिए, 


डे बैंडिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


बौर साध्य, साथव, इतिकत्तंव्यत्ता-त्प ठौन अश्यो की परिपृत्ति जिस प्रकार से विद्वानों मे 
होनी चाहिए, उसी प्रकार की वेदो मे देखी जाती है। अत , उन्हें वघक अह्पन्नों को कृति 
नहीं कहा जा सकता | दूसरे जो साभ प्रत्यक्षसिद्ध हैं, ज॑गे बृष्ठि, आरोस्य-प्राप्ति आदि | 
इनके जो उपाय वेछे में बताये गये हैं, उनका फन प्रत्यक्ष देखा जाता हे । तब उन्हें 
अप्रामाणिक कैसे कहा जाय | इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ण, अपूव, देवता 
आदि का वर्णन थेदो में है, वह प्रामाणिक ही है। स्मरण रहे कि मोझाता के मत थे जबतक 
क्षप्रामाण्य का कोई कारण न बताया जाये, जक्तक ज्ञांव को प्रमाण हीं माना जाता हैं। 
प्रामाण्य स्वत तिद्ध है भौर भप्रामाण्य किप्ती कारण सगे जाता है, इसलिए जब अप्रामाण्य 
मानने का कोई कारण नही, तब वेद से श्रामाण्य ही तिद्ध रहेगा। ऐसी हिथिति में उसके 
वक्ता को स्वर्ग, झपूर्ष, देवता बादि का ज्ञात कैस्ते हुआ-यह प्रश्न शेष रह जाता है! 
प्रमाणान्तर से इन वस्तुओं का ज्ञान होना सम्भव नही, कदाचित्‌ यह कल्पना की जाय कि 
स्वर्ग, अपूर्व, देवदा आदि का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, किन्तु उच्च श्रेणों के 
पोग, तप आदि से सम्पप्त ऋषिन्मुनि आदि इव सूट्ष्म तत्त्दो का भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वेद-श्वास्त्र द्वारा दूसरों को उपदेश देते हैँ॥ यू कटपना भी ठीक 
नही उतरती, वयोकि वहाँ भी प्रश्न होगा कि योग, यज्ञ, तप आदि करने की प्रेरणा हो 
उन्हें कहाँ स्रे मिली ? योगादि का ज्ञान वेद से ही माना जाता है भोर वेद को इनके 
माघार पर उत्तन्न मात लिया जायया, तो र्पष्द अन्योन्माभय-दीप हो जायथा । विना योग, 
तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो सकता और विना वेद के यज्ञ, तप ज्ादि जाने नहीं जा 
सकते, इस अन्योन्याथय से उद्धार पाते का कोई उपाय महीं। इसलिए, आगत्या वेद को 
अकत्तू क ही मानना पड़ता है, अर्थात्‌ उतका वनानेवाला कोई नहीं, वह स्वत प्रादुभूत है ॥ 

(स्व) दूसरी युक्ति अकत्त'क मानतनेवालों की यह है कि जो वस्तु जिप्रकी बनाई 
हीती है; उसके साथ उसके कर्त्ता का स्मरण क्सो-न-किसो रूप में हो ही जाया करता है, 
किन्तु वेद के कत्तों का स्मरण अश्रान्त रूप में शाजतक किसी को नहीं हुआ । इससे भी 
मही विद्ध होता है कि इनका कर्त्ता कोई है ही मही। यदि होता, तो उसका अवश्य 
स्मरण होता । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि वहुत-से पुराने सूहे, कूप, कषराम आदि ऐसे 
मिलते हैं, जिनके बनानेवाले को स्मृति आज किसी को नही, किन्‍्तु फिर भी वे अक्ृप्तिम तो 
नही माने जा सकते ९ एसो प्रवार,, वड़द-मुमूह-हुए वेद को भी अकुच्रिए कैसे कह! जाई? 
तो इसका यही उत्तर है कि जीणं कूप, आराम आदि के कर्त्तो का किसो-न-किसी रूप मे 
किसौ-न-किसी को अवडय स्मरण रहता हो है। किल्तु, वेद के कर्ता का स्मरण तो किसी को 
भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं लगता । जिन विद्वानों ते श्रतिवक्ष रूप में सडे होकर भी इस 
बात का प्रयत्न किया कि हम कर्त्ता का पता लगायेंगे हो, वे भो निरिचत रूप से किसी 
निर्णय पर पहुँचने मे अप्रफल ही रहे । जब कोई पता लगा हो नहीं सकता, तो स्प्रष्ट ही 
मानना षडेगा कि वेद का कर्त्ता कोई है हो नहीं । 

मन्‍्दो के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्ता हैं, यह 
मानना तो नितास्त ही भूल है। दे तो प्रवचनकर्ता हैं, अर्थात्‌ किन्होंते स्तरों का प्रचार 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत बौर उनका समत्वव ७ 


किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी बताई हुई विद्याओं और विधियों से लाभ उठाया, 
उन्ही के नाम॑ मन्त्रों के साथ प्रतिष्ठित रखे गये हैं ! वे कर्ता वही हो सकते । 

(ग) कुछ विद्वान्‌ यह भी युक्ति देते हैं कि केवल स्व, अपूर्वं, देवता आदि का ही 
ज्ञान अनुषपत्त नही, सृष्टि के आरम्भ में मकान बनाना, खेती करना आदि विभिन्न व्यावहारिक 
ज्ञान भी मनुष्यों को सवेप्रथम कैसे हुआ ? जब मनुष्यो की यह प्रकृति देखी जातो है 
कि उन्हें विना सिखाये नई बात स्वत. नहीं आती | शिक्षा प्राप्त कर लेते पर के भले ही 
देखी हुई बातो के आधार पर नई-नई खोज कर सकें, किन्तु कुछ भी जिन्होंने नहीं सौखा है, 
हे स्वयं कोई खोज कर डालें, मह असम्भव है। कई विद्वानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है 
कि कुछ छोटे दालकों को भेडिये उठा ले गये, बहुत समय बाद उनका पता चला और 
उन्हें लाया गया, तो वे किसी भी प्रकार की मानवीय चेष्टा मे असमर्थ पाये गये। वे न बोल 
सकते थे और न कोई मानवोचित व्यवहार ही कर सकते थे । इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है 
कि मनुष्य सौखने पर ही कुछ कर सकता है । इसलिए, आरम्भ मे वेद के द्वारा हो उन्हें यह 
सारा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, अत वे वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं हो सकते । 

इस सिद्धान्त पर एक बहुत वड़ा प्रश्न यह उठ्ता है कि वेद शब्दसमूह-रूप हैं ओर 
शब्द का उत्पादन कष्ठ, तालु आदि शरीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब एक भी 
शब्द अकृत्रिम उतन्न नही हो सकता, तब दब्दसमह-रूप वेद को अकृत्रिम कसे भाव लिया 
जाय ? इसका उत्तर मीमासक देते हैं कि शब्द उत्पन्न नही होता, वह नित्य हैं। वर्त्तमान मे 
जिम कारणों को हम शब्द का उत्पादक समझते हैं, वे उत्पादक नहो, अभिव्यजक-मात्र हैं । 
उच्चारण से तित्य घब्द की अभिव्यक्ति-मात्र होती है, इसलिए तो भिन्न-भिन भंनुष्यों द्वारा 
उच्चरित क, ग आदि वर्षों मे प्रत्यभिज्ञां हो जातो है कि यह वही ककार, गकार हैं आदि। 
यदि उच्चारण मे शब्द उत्पन्न होता, तो भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उच्चरित वर्ण भिन्न-भिन्न 
होते और उनमे वही ककार है, इत्यादि प्रत्यमिज्ञा मही हो सकती थी । बोर, उच्चारण- 
काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न होते ही नेध्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नही बने 
सकता था। फिर, वर्णसमुदाय-रफ पद और पदसमुदाय-रूप वावय कहां से बनते ? पद-वाक्यों 
से अर्य-प्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है, वह कैसे चलता ? इसलिए, वर्णो को नित्य ही 
मानना पड़ेगा। उनका समुदाय भिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है। वर्णेसमुदाय« 
रूप ही वेद हैं, इसलिए उनकी अकृत्रिमता मे कोई बाघा नहीं आती॥ 

यह भी स्मरण रहे कि मोमासको के सिद्धागत मे दृश्य जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय 
मानने भे फोई भी प्रमाण नही है। वे मातते हें--'न कंदाचिदनी दृश जगत्‌', अर्थात्‌ जेगत्‌ 
सदा इसो रूप में चल रहा है | इससे भिन्न अवस्था में कभी था, ऐसा मानने का कोई प्रमाण 
नही है। उपनिषदादि के सृप्टि-प्रलय-प्रतिपादक वावय अधंवादमात्र हैं। वे विधियों की 
स्तुतिमाथ करते हैं, स्वार्थ में उनका कोई तात्पय नही है। इसलिए, जंसे सब जगत्‌ 
अनादि वाल से इसी रूप मे चला आ रहा है, उसी अफ़ार बेद भी अनादि काल से चले आ 
रहे हैं, ऐसा मानते से कोई आपत्ति नहीं। इस ठिद्धान्त का पुष्टीकरण श्रुत्ति-स्मृत्रि-पुराण आदि 
मै भी होता है। 


शद वैदिक विज्ञात और भारतीय सस्कृति 


यया भ्रंदोप्तात्‌ वादकाद दिस्फुलिड्ञा ध्युच्चरन्ति, एव था लरे अस्प महतो भुतस्य 
निदवर्मितमेतद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजुर्वेद सामवेदो3यर्वाज्धिरस हति॥ 
(द० ब्रा०, पाण्ड १४, बृहदारण्यकीपनिपद ) 
इसका अभिप्राय यह है कि जंसे प्रज्वलित प्ावक से छोटे-छोटे अग्निकण निऊलते हैं, 
उसी प्रकार महांझूत परमात्मा के नि इवास-रूप से ऋगैद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वाद्धि रम्‌ 
ग्ेद्र आदि प्रकट होते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे नि खवाप्तादि में मनुष्य का स्वातस्थ्य 
नहीं है, वह इच्छापुर्वेक प्वाणअपवाज नही चलाता, प्रत्युद प्रकृति के वियषानुधार ददास- 
भ्रश्वातादि उमसे प्रकट होते हैं, वैसे वेद-मिर्माण में भी ईइवर की स्वतन्धता नहीं है, वह 
उत्हें इच्छापुर्वक नहीं बनाता, किन्‍्तु तित्य चेद उमयसे प्रकटमांत्र हो जाते हैं। 'नित्या 
वागुत्मृष्टा स्वयम्भुवा', इस थुति मे भी यही आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप 
वेदों को स्वयम्भू इवर ने प्रकाशित कर दिया । 
यदि घ॑ प्रजापते परमस्ति वागेव तब । 
(क्ष० प०, ५ 0३११) 
अर्थात्‌, प्रभापति से भी पर कोई दर्तु है, नो वह वार ही है। इत्यादि श्रुतियों मे 
बेद-रप वाकू भी अतादिता और नित्यता छातश्न उद्धोषित हुई है । 


अनादिनिधना वित्या वामृत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आांदी वेदसयों तित्या घत सर्बा श्रवृत्तय ॥ 
अर्पातृ, जिम्तका न आदि है, ने अन्त, ऐसी नित्य वेदमयों थाणी को स्वयम्मू ग्रह्म। ने 
प्रकाशित किया ॥ उससे ही ससार के सब व्यवहार आस्स्भ हुए। 


सर्वेधा तु सर मामाति कर्माणि च पृपक पृथर। 
देद द्ाब्देम्य एवादों प्रृथा्तत्वाश्च निमममे॥। 


अर्पात्‌, प्रजापति मे सब जातिनव्यक्तियों के नाम और कर्म एवं सब प्रकार की 
सस्माएँ वेद झब्दों से हो बनाई ) 


इन सब स्मृत्ियों से भी वेद की अनादिता और तित्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 
ओर इससे वेद ऋनादि और अपौरणषेय हुँ। झहरते हैं। 


दूपश सिद्धान्त व्यायन्वशेषिक-दर्णनों के प्रन्पों भे मिलता है। उनका कहना है कि 
पृर्वोक्त चिद्धान्त के प्रतुार वेद क्सी मनुष्य ने यही बनाये और वे अनादि हैं, उनसे ही सब 
प्रकार को प्रदृत्ति चत्ती हे, वह तो डोक है। विन्‍्तु, शब्द को मित्य नहीं मात्रा जा सकता, 
और शब्यों का समूह तो सुतरा कभी नित्य नहीं हो सकक्‍ता। धरब्दों की उत्तत्ति वागिन्द्रिय 
दारा होती है, गह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तब उप्ते नित्य कैसे मान लिया जाय ? ओर, प्रत्येक 
ग्रन्थ किसी रचयिता के हाश ही रचा जाता है, तब देद-्प ग्रन्थ ऋकस्पात्‌ श्रादुमू त 
हो गया, यह कैसे मान हें | सृष्टि-अलय-व्यवस्था भी अनुमान और शब्द दोनों प्रभाणों ते 


छ 
बैद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत मोर उतका समम्वय ९ 


घिद्ध है, फिर उसका अपलाप कैसे किया जा सकेता है, जबकि जगरत्‌ पत्यक्ष ही परिवत्तंन- 
शोश दिखाई देता है, तब 'द कदाचिदनीदृश जगत” यह पिद्धान्त ठहर ही कैसे सकता है। 
तब एक बार प्रलय होने पर फिर वेद प्रकट होगे, तो उनका कोई कारण तो अवश्य ही 
भावना पड़ेगा | इसलिए, यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगन्नियस्ता परमात्मा मे सब 
जगत्‌ को बनाया, दैसे ही सब वेदों का निर्माण किया, जौर उनके द्वारा ही सब जगत को 
दिक्षा दी। वेदों की बाक्य-रघता स्पष्ट ही बुद्धिएूर्वेंक की हुईं प्रतोत होती है। इसलिए, , 
किसी बुद्धिमान्‌ को उनका कारण भी मानना ही पडेगा। वह स्ववुद्धिनिधान परमेश्वर ही 
उनका कारण हो मकता है | राव श्रुति, स्ट्ृति, पुराण आदि भी इसी का प्रतिपादन करते हैं) 
पुर्व॑ में जो प्रमाण दिये गये हैं, उनमे भी स्वयम्मू परमात्मा के द्वारा ही वेदों का प्रकट: होवा 
बताया गया है। मि श्वास-झुप कहने का या परमात्मा के द्वारा निर्मित ने कहकर उत्तृष्ट 
(प्रकट ढिये गये) कहने का अभिप्राय यही है कि प्रतिकत्प मे जब-जब सृष्टि होती है, तवन्तव 
में बेद इसी रूप में परमात्मा द्वारा दताये जाते हैं। अनादि परम्परा-प्राप्त होने के कारण 
और कोई परिवत्तत किये जाने के कारण इनमे स्वतन्त्र रूप से बताये जाने का व्यवहार नही 
किया जाता , प्रस्युत इन्हे नित्य ही माना जाता है। यह मित्य शब्द लाक्षपिक है। 

नित्पता दो प्रकार की होती है - (१) कूटस्थ वित्यदा और (२) प्रवाह-नित्यता । 
आकाश, काल आदि जो संदा एकरूप रहते हैं, जितमे कोई परिवर्तत वहीं होता और 
निखयव हैं, प्रलय में भी प्रलीन नहीं होते, वे कूटस्थ नित्य कहे जाते हैं। और, थो परिवत्तंन- 
शील होने पर भी नित्य बने रहते हैं, वे प्रवाह-नित्य हैं । जंसे : जल का प्रवाह ग्रगा भादि 
नदियों मे सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूर्व था, वह दूसरे क्षण में नही रहता। 
इसी प्रवार, वेद के शब्द एक नही रहते, अर्थात्‌ जो पहले थे, वे ही अब गही हैं। उनके 
सदृध ही दूसरे झब्द उत्पन्न होते रहते हैं ॥ उनका अवाह अविच्छित्त रहता है । मन्बर-माग मे 
तो स्पष्ट ही वेदो कौ उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है « 

तस्मायज्ञात्ववेहुत ऋच सामानि जज्तिरे। 
छन्दात्ति जज्षिरे तस्मादत्जु॒ तस्मादजायत 
(यजु , ३श७छ; ऋण", १०९०९, अथ० १९६१३) 

अर्थात्‌, सबके द्वारा पूजनोप और यजनीय परमात्मा से ऋक्‌, यजु, साम और छन्द, 
बर्यात्‌ अधर्ववेद प्रकट हुए। 

स्मृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकहूप ब्रह्मा के मुखो से बेदों का उन होना 
कहा गया है । 

दूसरी बात यह भी हे कि प्रामाष्य स्वत सिद्ध नही होता; अपितु कारण में गुण होने 
के कारण प्रमाण में प्रामाण्य आता है । झब्द में वक्ता यदि आाप्त हो, वो प्रामाण्य माना 
जाता है। ऐसी स्थिति मे यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमे प्रामाष्य कैसे माना 
जा सरेया । ईइवर को वक्ता मात लेते पर वेदों के श्रामाष्य में कोई सम्देह नहीं उद सकता, 

छ 


भू० बदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति 


वयोकि भह परम आप्त है । क्षतर , वेदो को ईश्वर-कृत मानता ही उत्तम सिद्धान्त है। वेद 
अनन्त ज्ञात-रूप है और ईब्वर वा ज्ञात भी अतन्त माना जाता है। अत., कई जगह वेद को 
ईशवद का रूप भी बताया गया है॥ ज्ञानरूपता से ही इसकी उपपत्ति समझनी चाहिए। 
उत्तरमीमासा [वेदान्त) में भी इसीसे मिलता-जुलता घिद्धान्त प्राप्त होता है। बहाँ आकाश, 
बाल, आदि कोई भी पढाये सर्वया नित्य नही मात्रा जाता। पूर्ण रूप से नित्य तो एक 
पखत्रह्म ही है। भाकाशादि सृष्टि में उत्पन्न होते हैँ भौर प्रलय मे विश्तोत हो जाते हैं। 
इसी प्रकार की नित्यता वे दाब्दों मे भी मानते हैं। ओर, ऐसा हो नित्य वेदों की भी 
कहते हूँ। 

की इस सिद्धान्त पर थह प्रइन उठता है कि, ईश्वर भी तो निराकार है, फिए चष्छ, 
तालु आदि के अभिषधात से उत्पन्न होनेवाले शव्द-हप वेद उसने कैसे प्रकट किये, दाग्दों का 
उत्पादन निराकार के द्वारा कैसे हुआ ? और, उनका प्रसार किस रूप में हुआ ? इसका 
उत्तर पुराणों ओर आगमन्शास्त्रो मे इस रूप मे दिया जाता है कि वाक्‌ चार प्रकार की है 
चरा, पहयन्ती, मध्यमा ओर बंशरी । इनमे से परा तो आत्मा की मुख्य श्क्ति-झूप ही है! 
उसका कोई स्वरुप निएचन नही किपा जा सकता । १श्यन्ती वह वार है, जिसमे शब्द और 
अर्थ दोनों एक रूप मे रहते हैं, दोो का विभाग नही होता। इसे वैवल प्रकाश-एप कहकर 
शास्त्रों में वर्णेत किया गया है। मध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग तो हो णाता है, किन्तु 
शब्द मत-हीमव मे मैडरात्ते रहते हैं, कप्ठ, तालु आदि का कोई व्यापार उतमे गही होता 
और न उन पद्दो को कोई सुन सकता है । इसे लोक मे मन से घात करना कहते हैं । चौथी 
वाक्‌ वैल्लरी है । यह दो भागो मे विभक्त है एक उपाशु-भाषण, आर्पान्‌ वाना-फूसी और 
दूसरा उच्चे स्वर का भाषण, जिसे सव झुत से । परा, पश्यन्ती, मध्यम्रा का कण्ठ, ताथु 
मादि व्यापार से कोई सम्जन्ध नही $ केवल वैद्वरी में ही कण्ठ, तालु बादि व्यापार को 
आवश्यकता होती है। परा, पस्पन्त्री में तो पुरष का भी कोई र्वातन्त्य नही है। वे तो 
निविकत्प और सविकल्प ज्ञान-हप होते के कारण स्वत सिद्ध हैं॥ ज्ञान का स्वरूप मनुष्य के 
बनाने से नही बनता ॥ वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रयाणों के आधार पर आविभूत होता है। 
इसी मुझ्य तित्य ज्ञात को वेदान्त-दर्शन भे ब्रह्म-रूप ही माना गया है, और मनौबृ त्ति-झूप 
ज्ञान प्रमाणों के आधार पर समठित होता है। पश्यन्ती मे भी ध्वब्द और अर्थ का 
विभाग नहीं हो प्राता। मध्यप्रा में शब्दनअर्थ का विभाग होने पर थहाँ पुष्प का 
स्वॉतन्म्य होता है कि वह जैसे चाहे, वैसे छब्दों का सपठन कर लेता है ओर बैखरी हारा 
उन्हें प्रकठ करता है । ऐली स्थिति में सी 'रषि-महर्पियों को पश्यम्ती या मध्यमा वाणी 
में परमात्मा ने वेदों को प्रकट कर दिया, और उन्होंने बैजरी द्वारा शिष्य-प्रतिष्यों मे 
उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति बही आती । पुराणों मे भी इतनी विश्लेषता 
कौर भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले जगप्ति्माता ब्रह्मा की बुद्धि से वेदों को प्रकट 
किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-हपियों को उम्की शिक्षा मिलौ। श्रीमद्धागवत में 
मगनाचरण में हो मह स्पष्ट कहा गया है कि 'तेन बह्म हृदा य ्रादिकवय्रे', अर्थात्‌ जिस 
परमात्मा ने हृंदग्र्थ बुद्धि के द्वारा आदिकवि ब्रह्मा कौ वैंद-विस्तार दिया। आगे भी 


बेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मद और इनका समत्वय श्र 


लिखा है--'प्रचोदिता येव पुरा सरस्वती वितन्वताइजस्थ सती स्प्रृत्ति हृदि', अर्थात्‌ जिस 
भगवान्‌ की प्रेरणा से अज ब्रह्मा को वेदों की स्पृति-रूप सरस्वतों श्राष्त हुई । इसी प्रकार से 
अन्यात्य पुराणों मे भी कई स्थानों पर वर्णन आता है । 

इसपर अनेक विवेचक विद्वानों का तीसरा पक्ष उपस्थित होता है कि बहाः भी तो 
कोई शरीरघारी पुस्ष नहीं, बह परमात्मा का ही एक सुष्टिकारक रूप है, और उसके 
चतुमु ख जाकार आदि का वर्णन तो एक वैज्ञानिक आधार पर कल्पना-मात्र है। तब बैखरी 
वार द्वारा ब्रह्मा से भो शब्द राशिख्प वेद श्रकट नहीं हो सकते । यदि ब्रह्मा को साकार भी 
मान लिया जाय, तो वढ़ सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को पढाता भी रहा-यह बात समझ से 
नहीं भाती। इसके अतिरिक्त, एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न वेदी वा एक हो वेद मे बार-बार क्यों 
जाया ? शांखा-भेद मे मनन्‍्त्रों का पाउ-भेद क्यो हुआ, और एक शाखा के पाठ की दूसरी 
शाखा मे निनदा बयो की गई? जंसा कि तैत्तिरीय शाप्ला में यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र का 
#हपे त्वोर्जे सवा वायव स्थोपायव स्थ! पाठ है, दौर मध्यन्दिती शाखा के शतपयब्राह्मण से 
"उपायव स्थ! बोलते की निन्‍्द्रा की गई है। इन संत्र बातो की उपपत्ति ईश्वर-कृत मालने में 
बैठती नही, इसलिए ब्रह्मा ने मो ऋषि-महपियों की पश्यन्ती वा मध्यमा बाक्‌ में वेदों को 
प्रकट किया, ओर बेंखरो वाक्‌ मे तो वेद प्रथमत उन्हीं ऋषि-महूपियों द्वारा प्रकट किये 
गये, जिनका नाम उन-उन भन्त्रो के साथ लिया जाता है, ओर जिम स्मरण का आधार 
वैदिकी की परम्परा एवं सर्वानिक्रमणी-सूत्र आदि हैं। अत, सामान्य जनता तो केवल 
बंखरी वाकू को ही वेद समझती है, वा कहती है, उम्तकी दृष्टि मे तो बेद के कर्त्ता वे ही 
ऋषि-महपि सिद्ध होते हैं, जिनके नाम मन्‍्त्रो या ब्राह्मणों के साथ सगे हुए हैं। उन्हें 
ज्ञान अवश्य परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, इसमे सन्देह नहीं । इसी अभिप्राय से स्थान- 
स्थान पर ऋषि-महपियों को ही बेद का कर्त्ता कहा गया है । 

पापृषयो सन्‍्त्रकृतो मनीषिण' अम्वेच्छन्‌ देवास्तपसा अ्मेण । 
ता देदीं वाच हविया यजामहे सातो दातु सुकृतस्य लोके ॥ 
(तैं० ब्रा०, २७७) 


यहां देव शब्द विद्वान्‌ का बोधक है । शतफथद्राह्मण (२२२१६) भे स्पष्ट लिखा है 
कि देव दो प्रकार के होते है। जो मुख्य देव हैं, वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त जो वेद पढ़ें 
हुए और बेद की व्याख्या करनेवाले है, वे विद्वान्‌ ब्राह्मण मनुष्य होने पर भी देव हैं। ये दुसरे 
प्रकार के देव हो प्रकरणानुसार यहाँ पर ग्राह्म होगे, तव इस श्रुति का अर्य यो होगा 

विद्यान्‌ द्राह्मण जो मनोपी और मन्त्रकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने अपने तप और श्रम 
से जिस दैवी वाझू-रहप का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त ओर अंक किया, उस दैवी 
वाझू कौ हम पूजा करते हैं, वही हमे सुकृत के लोक मे प्राप्त करे । 


नेम ऋषिस्यों मस्त्रकृद्म्यों मन््रपतिस्य: । 
(तैं० ब्रा०् ४ ११) 


भर वैदिक विज्ञात बौर भारतौय स्वाति 


अर्थात्‌, मन्त्रो के कर्त्ता और मगन्त्रो बे स्वामी ऋषियों यो हम प्रणाम करते हैं। 
यहाँ मन्त्रपति दाब्द से उनके प्रचारक लिये जायेंगे। इससे सिद्ध हो जाता है कि 
मन्त्रो के कर्त्ता भी ऋषि हैं और प्रचारक भी । पद से ही उन्हें प्रकरणवद्ध सहितादि सूप 
में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेंगे । 
इमे सर्वे खेदा निधिता राकुल्पा सरहस्या ॥ 
इत्यादि भ्रुतियों द्वारा गोपथब्राह्मण में भी वेदो का निर्माण स्पष्ट बतावा है, और 
अगो के नास भी साथ है, अग्ो के तिर्माता ऋषि है, इसमे तो कोई मतभेद नही है। अत , 
वेदों का भी ऋषियो द्वारा निर्माण इएसे शिद्ध होता है । 
अनान्‌ ह थे पृइतीस्तपत्पमानान्‌ ब्रह्म स्वयः्ग्वम्या सपंत 
तदु ऋषिणापृपित्दम्‌ ॥ 
इसका अर्थ है कि तपत्था करते हुए अजपृश्नि नाम से प्रसिद्ध महापुए्पो को 
स्वग्स्भू बहा प्राण हुआ। यहों ऋषियों का ऋषित्त है। वहाँ अज दाव्द का बर्थ 
माववाचार्थ आदि भाष्यकारों ने यह किया है किये ऋषि लोग सृष्टि के आरस्भ में एक 
बार ही जन्म ग्रहण करते हैं। हम ससारी जीयो की तरह यार-वार जन्म-मरण के चक्कर 
में नही पडते | लालय॑ यह कि वे ईश्वस-प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, वार- 
बार वेदलचार के लिए क्षाघिकारिक पुर्प वन जाते हैं। इसीलिए, बार-बार जन्म-प्रवाह 
में न पढने के कारण हो उतहें 'अज' कहा यया है और ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये हैं, 
यह पृर्टित शब्द वा अर्थ है। पृष्ठिन शुक्ल का वाचक है। निर्मेल का छुवल कहना युक्ति- 
युक्त है। जज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि-- 
भजामरेकां लोहितशुकलकृष्णा बद्धी प्रजा सृजमानां सरूपा । 
अजो झुकों जुषभाणो5नुशेते जहात्येता भुक्तमोगा अोप्य | 
(इदेतारबतरोपनिषद्‌) 
इस दवेताश्वर-थ्रूति मे प्रकृति को श्रद्मा मोर पुरुष को अज कहा गया है। पुएप 
सर्वथा निन्षिप्त रहता है। वह प्रकृति का द्रप्डामात्र हे, उसके गुणों से बद्ध वही। एस 
प्रकार, दे भदृषि लोग प्रकृति के बन्धन से विमुक्त हो गये, अत उन्हें अब कहा गया | हीतरी 
बात मह भी है कि क्षजपृश्टि झादि जामो से पुराणो में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, उन्ही का यहाँ 
उल्लेत्त हुआ है। वस्तु, जो कुछ भी हो, इस श्रूत्ति से इतना मवरय सिद्ध हो जाता है कि 
तपरया करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, और इसी कारण वे ऋषि कहलाये। 
ऋष्-धहिता का एक मन्‍्त्र भो इस विपय का सकैत करता है 
यज्ञेन बाल परदवीयमायन्‌ ज्ामस्वक्स्लन्तृपिष्‌ प्रविष्टाम्‌ । 
ता माभृत्या व्यदघु पुरुष्रा तज्ञा सप्तरेमा अति सनवच्ते ॥ 
(ऋष, १०७१॥३) 


बैदनआदुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय ५३ 


इसका अर्थ है कि विदिता्थ धीर पुरुषों ने पद से प्राप्त होते पोग्य वाक्‌ के मार्ग को 
यज्ञ से प्राप्त किया और उस वाकू को अति सूक्ष्म अर्थों के जाननेवाले ऋषियों मे श्रविष्ठ 
पाया। तदनन्तर, उस वाक्‌ को विस्तार से सवादन कर बहुत देशों में फैनाया, आर्वान्‌ 
बहुतो को पढ़ाया । ऐसी वाकू को शब्द करते हुए बात पक्षी चारो मोर फैताते है । यहाँ 
पर्तीवाचक 'रेभ' क्षब्द से गायत्री आदि सात छन्‍्द विवक्षित हैं। इन छन्दो की पश्षिच्पता 
ब्राह्मणों मे कई जगह व॒रणित हुई है। छन्दो को पक्षी क्‍यों कहा जाता है, यह वैज्ञानिक 
तत्त्व है। जिसका विवरण यहाँ अप्रातग्रिक हो जायगा। अस्तु, प्रकृत विषय मे इस 
मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के हृदयों मे ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, 
उन्होंने उसे छुन्दोबद्ध किया, ओर वाक्य-रूप में मुनियों को परढाया, और मुतियों ने मनुष्य में 
उसका प्रचार किया । 
यो ये ज्ञातोप्नूचानः स ऋषि ॥ 
(शण्परण्भ्रा० ४२।९) 
यह ब्राह्मण-थ्रुति भी यही सकेत करती हे कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका 
अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरो को पढाते हैं, वे ही ऋषि कहलाते हैं । 
ये समुद्रान्निरखनन्‌ देवास्तीक्षणामिरजिमि' । 
सु देवों अद्यतद्िद्याद्‌ थत्न नि्देषण दधुः पे 
यह मनन भी इसी विषय का ध्षकेत करता है। इसका व्यास्याण शतपथ, ७।५॥२॥५२ 
में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-ूप समुद्र से वाक्‌-रुप तोक्ष्ण कुदालो 
द्वारा खोदकर त्रयो विद्य-रूप वेवो को बाहर निकाला। उन ऋषियों के इस ब्यी विद्या 
रूप दान को उन्होने जिस ग्रन्य में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्यान्‌ ही जान सकता है। 
सर्वंसाधारण उसे अब भी नही पा सकते, क्योकि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है । 
अग्नि पूर्देमिकिपिमिरोड्यो नूतवैस्त । 
(कक, ११२) 
गह मन्त्र ऋषियों का पूर्वापर-भाव बताता है। वह भी तभी सम्भव है, जब मनुष्य- 
रूप ऋषियों को कर्त्ता माना जाय । यदि किसी पुरुष का सम्बन्ध वेद-सन्त्रों से न मार्ते, तो 
पूर्धापरीभाव किप्तका ? अर्थात्‌, पूर्व ऋषि कौन और अपर ऋषि कोौत, इसकी कोई व्यवस्था 
नही लगाई जा सकती । 
युगान्तेइन्तहितान्‌ बेदान्‌ सेतिहासान्महंय । 
लेमिरे तपसा पूर्वप्रनुज्ञाता स्वयम्भुवाओं 
अर्थात्‌, ग्ुगो के अन्त में जब वेद अन्तडित, बर्थाप्‌ प्रंलीन हो गये, तब आगे पुत्र- 
युग का आरम्भ होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को ब्रह्मा की आजा से ऋषियों ने प्राप्त 
किया । इत्यादि बहुत-सौ स्मृतियाँ भी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रघटना बतला रही हैं। 
साराश यह कि सौकिक दाब्दों का यह क्रम प्रसिद्ध है कि पहले वक्ता किसो लौकिक 


भ्र्ड वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अम्राण के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त फरता हे भर उसे दुशरों को बताने के लिए शब्दों 
द्वारा प्रकट करता है । यह प्रक्रिया वेंदो में नहीं झावी जा सकतो, वयोकि किसी भो दूसरे 
लौजिक प्रमाण से वेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान भाप्त नही हो स्कता। 
इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-हूप वेद को #पौरपेय, अलौकिक या ईइवर-प्रदत्त कहा जा 
सत्ता है, किन्तु सृष्टि के आदम्भ में ऋषियों ने तप वा यज्ञ किया, तब उमके अस्त करण से 
ईइबर ते दिव्य ज्ञान दिया, उस ईश्वर-प्राप्त दिव्य ज्ञान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने 
प्रकट किया, पढ़ाया और फ़ैलाया । यह प्रक्रिया सब प्रमाणों से सिद्ध होतो है ॥ निरक्तकार 
यास्‍्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के अन्त में इस क्रम को स्पष्ट लिखा है 


साक्षात्ततर्माण ऋषयो बमृवु । तेः्वरेस्योःसाक्षात्कृतधमंस्य उपदेशेव मन्जान्‌ 
सम्प्रादु । उपदेशाय ग्लायन्तोइ्वरे विल्मप्रहणाय इम प्रग्य समाम्ताप्तिषु्वेद न वेदाज्लावि घ॥ 
(नि०, ११) 
इसका अर्थ स्पष्ड है कि आदि ऋषियों को सव जगत्‌ के वस्तु-धर्मों का और मनुष्य के 
कर्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्चाव्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था। (ऐसा ज्ञान उनके तप 
आदियोे प्रसन्न भगवान्‌ को कृपा का ही फल था, यह मातना ही पडेगा, क्योंकि क्सी 
प्रमाण जे ऐसा ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं। हमारे शास्त्रों मे बुद्धि आदि का त्रमिक 
हास ही माता गया है। तदनुसाट, जब आगे के सुनियो को वैसा हृ्य साक्षात्कार ने हो 
सका, तय पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्‍्त्रो के रूप में उन्हें ज्ञान दिया, जिन्होंने साक्षात्कार: 
किया, बे ऋषि कहलाये, और जिन्‍्होने पढकर ज्ञान प्राप्त किया, वे मुनि ।) आगे बुद्धि के 
हास के कारण ज़ब केवल मन्‍्त्रों के सकेत से इस प्रकार के तत्त्वनज्ञाव का घारण न रह 
सका, तब स॒ हिता«रूप में मन्‍्त्र-भाग और कम॑विधि-रूप में व्राह्मए-भाग का सकलन हुआ । 
(डिल्मप्रहण का अर्थ कई आचीन दिद्वान्‌ भेदपूर्दक ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ भिप्तन्प्रिष्न रूप से 
सब तत्त्वों को समझने के लिए भिन्नर्नभन्न ग्रल्यो की आवश्यकता हुईं॥ किन्तु कई प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ विह्मग्रहूथ का अं यही करते हैं कि वँखरी वाक्‌ के हूप मे, जहाँ प्रब्द-तय दोनो 
विभक्त हो चूके हैं, उस रूप मे स्पष्ट ग्रहूण कराने के लिए ग्रन्यो का प्रणयन हुआ। इससे 
बेखरो वाक्‌ के रूपो में देदों का प्रादुर्भार ऋषियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। ) उनके भी 
अर्थ में जब मन्देह होने लगा, तव निघण्दु-ग्रन्य गौर व्याकरण-शिक्षा आदि ग्रस्थ भो बनते 
गये । कई विद्यान्‌ यहाँ 'समास्नासिधु ” का अर्थ अभ्यास करना मानते हैं, भोर इसका मह 
तात्पयं लगाते हैं कि केवल मन्त्र-्सकेत से काम न चला, तब ग्रस्थो के रूप में उन अर्थों का 
अम्याप्त किया गया । किन्तु, यह अं पूर्ण रूप से यहाँ सगत नही भ्राप्त होता, क्योकि जब 
ग्रन्पों का सकलन ही न हुआ, तद अम्यास कैसा २ इसलिए कोई सकलनकर्त्ता भी तो मानता 
ही पड़ेगा । वे ऋषि कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 'इम ग्रन्य” और “बेदाज्ानि च' 
इनका भी सम्दस्ध 'सामास्नाप्तिपु# के साथ हो है, तब वया व्याकरण, निषण्दु आदि वेदागो 
को भी भकर्त्तक ही कहा जायया ? ऐसा सम्भव नही है, और न किसी ने माना है, इसलिए 
सृष्टि-प्रलयादि व्यवस्था पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही सुसम्रत होती है । 


वेद-आदुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय भू 


पूर्वोक्त वावय के अतिरिक्त, निरुक्तकार यास्‍्क ते अन्यत्न भी कई जगह वेदों के ऋषि- 
कत्तुत्व का सकेत किया है। जैसा कि दैवतकाण्ड के आरम्भ मे ऋषि, देवता आदि की 
व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट कहा है 
यत्काम. कऋषिय॑स्यां. देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छा्तुति मरपुद्कक्त तह वतत्य मन्बों मवति। 
अर्थात्‌, ऋषि के हृदय मे जो कामना हो और उत कामना कौ पूर्ति जिस देवता के 
हारा होना उपयुक्त समझकर वह ऋषि जिस देवता की स्तुति करता हो, वही उस मन्त्र का 
देवता कहलाता है। 
यहाँ ऋषि अपनी कामना कौ पूत्ति के लिए मन्त्र द्वारा देवताओं फी स्तुति करता है, 
यह स्पष्ट हो कहां गया है। यह कामना पुरुषविश्येष को ही हो सकती है। अपौरुषेयता वा 
ईश्वरप्रोक्तवा में यह नहीं बत सकती । हाँ, किस देवता में कितनी शक्ति है, कौन किस 
कामना को प्रू्ण कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवश्य ही उसके हृदय में ईश्वर-प्रदत्त था। 
आगे भौ निरक्तकार ने लिखा है: 


एबपुच्चादचेरमिप्रायेश पोणां भर्व्रदृष्टयो मवत्ति । 


(अपने भिन्न-भिन्न अभिप्रायों के अनुसार ऋषियों को मन्तर-दर्शन होते हैं ।) 

यहाँ भी ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध मन्झों रो स्पष्द बतामा गया। वैर्वामर 
अग्नि क्रिसका नाम है, इसका विवेचन करते हुए भी दैवत क्षाण्ड के प्रधमाध्याय भे 
निशक्तकार यास्क ने लिसा है कि 'उधर से सूर्य की किरणें पृथिवी पर आती हैं और इधर से 
पृथ्वी की प्राण-रुप किरणें ऊपर को जातो हैं, इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध देखकर ऋषि ते 
“वेश्वातरों यतते सूर्येण” ऐसा कहा है । यहाँ दोनो किरणों का सम्बन्ध देखकर शब्द-हप में 
उसे कहना स्पष्ट ही ऋषि का कार्य बताया गया है। श्रेथम काण्ड के चतुर्थ अध्याय में भी 
निरक्तकार कहते हैं : 


जितं कूपेपइहितमेतत्तक्त प्रत्तिदघो, तन पर ति- 
हासमिश्रपृडिमश्य._ गायामिश्रझ्य भवति | 


लर्यात्‌, ब्रित ऋषि जब छूप मे पडे हुए थे, तब उनके हृदय मे इस सूक्त वा श्रदुर्भाव 
हुआ, इसलिए उस युक्त के मन्त्र उस ऋषि का अपना इतिहास भी बतनाते हैं, देवताओं से 
प्रार्थना करते हैं और देवताओ ने पहले जिनकी रक्षा की है, वह गाथा भी कहते है । भव भी 
ऋषिप्रोक्तता में किसी को सन्देह रह जाय, तो मिटना कठिन ही होगा। बात स्पष्ट है कि 
ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के वे द्रष्टा कहलाये, अर्थात्‌ उन्होने उस शान 
का साक्षात्कार किया। और, वैखरी वाक्‌-रूप से निवद्ध मन्त्रों की दृष्टि से दे कर्ता 
कहलाते हैं, वयोकि ब्द्दानुपूर्वी का सगठव उन्होंने ही किया है। दृहह बता, सर्वानुत्रमणी 
आदि में जो ऋषियों और देवताओ के कई इतिहास मिलते हैं, उनमे भी यहो अ्रक्रिया सिद्ध 


४६ वैदिक विज्ञाद ओर भारतीय सस्कृति 


होती है। अन्यात्य दर्शनत्रवक्ता या वेदान्तभ्वक्ता घुनि या विश्चिष्ट विद्वान्‌ भी इसी मार्ग 
का ह्पष्ट उपदेश करते हैं। व्याकरण के आचार्य भगवान्‌ पराणित्ति ने त्तद्धितनप्रकरण मे दो 
अधिकार पृथक्‌-श्रृथक्‌ बताये है । “कुते प्रश्ये, जिसते जिम्त भ्रन्प का प्रणयत किया हो, उप्तके 
नाम स्‌ प्रत्यय लगाकर ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है । दूसरा अधिकार 'त्ेन 
प्रोक्तम' (डा३!१०१) हे, इससे प्रधननकर्त्ताओं के नाम से भी घास्त्रो अववा आचार्थों के 
नाम हांते है। इस सूत्र के भाग्य में महाभध्यक्ार पत जलि मुनि ने यह शाक्ता को है कि 
खूते ग्रन्थ! अधिकार थे हो क्रॉम्त चले जाय, तो फिर 'तेन प्रोक्तम्‌' मधिकार क्‍यों किया 
गया ? इसपर अ्रवास्तर अ्रश्न उठाया है; 'तनु चोक्तम्‌ महिं छन्दासि क्रिमन्ते नित्यानि 
छत्दाति', अर्थात्‌ बेद तो नित्य हैं, बनाये नहीं जाते। फिर, उनके चामो का निव॑चत 'कृते 
प्रन्पे! अधिकार से बीते होगा ?े इस अवान्तर प्ररत का उत्तर वे देते हैं--'पथ्धप्यर्यों वित्य 

मात्वसो वर्णानुपरर्वी सा अनित्या', अर्थात्‌ वेदों का अर्थ तो वित्य है, पर शब्द-रचना तो कृत्रिम 
ही है । यहाँ स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रतिया का भनुमोंदद किया गया है। इसकी व्याध्ष्या में 
बौयट ने स्पष्ट लिखा है कि महाप्रतय में जब बर्णों का सवेश नष्ट हो जाता है, तब हुधतरे 
बल्प में उत्पन हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ़ सस्कार से वैदार्थ का स्मरण कर दाब्द-रचता 
किया करते हैं। गागेशभट्ट ते भी उत्तकी व्यास्या मैं लिखा है कि अश्त वेद तित्य हैं, और 
अशत अतित्य दा बचाग्रे हुए भी हैं! घाक्षाओ वे नाम प्रवचनऊर्त्ताओं के नाम से हुए हैं। 
इन मीमामको की उक्ति का भी इसो यूत्र के भाष्य में खण्डन है कि प्रवचत तो प्रतिग्राम कठ, 
कलाप आदि शाखाओं का होता है, किस्तु उन प्रवचतकर्त्ताओं के काम से इन शाक्षाशों के 
नाम नहीं पते । इसलिए प्रथम प्रवचमकर्ता, अर्थात्‌ स्वेथ बनाकर प्रकाशित करनेवाले के 
ताम से ही शाखाओं के नाम रखे गये हैं। 'पुराणप्राक्त पु ब्राह्मगतल्पेध! (४३।१०३) 

इस सूत्र में मी सूबरकार पाणिनि ने स्पप्ठ सनेत किया है कि कई ब्राह्मण प्राचीन काछ से 

चले भा रहे हैं, भौर कई नवीन सकतित हुए हैं। इससे भी ऋषियों का निर्माता होना स्पष्ट 
दिद्ध होता है। वैश्वेपिक दर्शन मे कशाद तुनि ने भी 'बुद्धिपू्वों वाउयक्नतियेंदे' लिसरकर वेदों 
की रचना को वुद्धिपूवक रचा बतलाया है। ईशवर का नाम वेदकर्त्ता-रूप ते उन्होने कही 
तही लिया। इसे प्रकार, त्यायसूत्रराट गौतम ऋषि ने वेदों का श्रामाण्य समर्थ करते हुए 

लिखा है कि “मत्यायुरवेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यपराप्तणशमाण्यात्‌ (स्य(० २ १) अर्पात्‌ बाप्ऐेन्क 
झब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है, जैसे विष-निररणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य 
उनकी फ़ल-सिद्धि देखकर माना जाता है, फन-धिद्धि में वक्ताओं में आप्तत्थ का निरवय हो 
जाता है और स्थालीपुलाकन्याय से उनका सम्पूर्ण कथन प्रमोण ही मान विया जाता है? 

इसी प्रसार वेदों का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके भाष्य मे वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि 
आयुर्वेद आदि के जो रचपयिता हैं, वे ही वेदो के भो द्रष्टा हैं, इसलिए उनम्रे प्रामाण्य-निश्चय 
होने मे सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य शान लिया जाता है। नित्यत्व के कारण प्रासाण्य मानते 
का भाष्यवार ने स्वष्ट छष्डन किया है कि नित्यता तो केवल इसी कारण व्यवद्धत होती है 

कि भिन्न-भिन्न गुगो थीर मन्वन्तरों में इनका अध्ययताध्यायन-सम्ब्रदाय नही दूढता, इसलिए 


बेद-आ्रादर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय प्र 


प्रवाह-नित्यता मान छी जाती है, इससे प्रामाष्य का कोई सम्बन्ध नहीं | प्रामाण्य तो आज 
प्रामाण्य से हो होता है। लौकिक वाकयों में भी आप्त प्रामाण्य ले ही वाक्यो का प्रामाष्य 
माना जाता है। 'आप्तोपदेश शब्द '(न्या० यू०, २१), इम सूत्र के भाध्य में मो वात्यायत ने 
लिमा है - जिसने जिम वस्तु का साक्षात्कार क्षिया और जंसा देखा, वैसा हो उप्ते प्रकट किया, 
ऐसा उपदेष्टा ही आप्त है। किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आप्नि कहलाती है। 
उमके द्वार प्रवृत्त होनेवाला आप्त है।! यह लक्षण ऋषि, आय॑ ओर स्लेच्छ सबमे 
घटित होता है। जिन विषयों का म्लेच्छों को स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे भी आप्त हैं और 
शआर्यों को जिन विपयो का स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे आप्त हैं॥ इस प्रकार, आप्त का लक्षण 
सत्रम समान है। किन्तु, सर्वेशाधारण के दष्टव्य जो वियय नही होते, अलौकिक प्रत्यक्ष से 
उनका ज्ञात प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों कौ विश्येपता है। यहाँ 
लौकिक और ऋषि-वातयों में भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लौकिक विषय का उपदेश देनेवाले 
ब्राप्त होने पर भी ऋषि नहों कहलाते, कित्तु इन्द्ियों मे न जानने मोग्य विषया का 
तप-प्रमाव से एवं ईश्वरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश्य करनेवाले ही ऋषि 
कहलाते हैँ । 

न्याय-भाष्यकार वात्स्यायत के विवरण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि द्रष्टा, आप्त 
और अदूचान ब्नत्दों का एक ही अ्य॑ है, केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष 
नही कहते, किन्तु बुद्धि मे विज्नक्षण प्रकार का सामय्य॑ प्राप्त कर जो परीक्षा, सप्रीक्षा या 
अखीक्षा की जावी है, उसके मनस्तर होनेवाला स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। वेदान्त-दर्शन ने 
तो, इखियनन्य ज्ञाव हो, अनुप्रवजन्य ज्ञान हो या शच्दजस्प ज्ञान हो, सबके अनन्तर जो स्पष्ट 
प्रतिमास होता है, जिसपर अस्त करण को दृढ़ता हो जाती है, उसका ही निविकल्पक अवगम, 
अधिगम, प्रत्यक्ष, प्रमा आदि नामों से व्यवरह्दर किया है। ऐसा ज्ञान अलौकिक विययों में 
भी विश्ेष सामर्थ्यं से प्राप्त होता है और उस ज्ञाब को प्राप्त करनेवाले ही “ऋषि' कहे 
जाते हैं । 


आविशू तप्रकाशानामतमिप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानामतन्ञान प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ (हरि ) 


बर्थात्‌, जिनके अन्त करण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, जिनके चित्त मे 

अ्रम कभी जा नही सकता, उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे, वह मूतकाल का हो, या भविष्यत्‌- 

काल का, प्रत्यक्ष मे भिन्न नही कहा जांता । न्यायश्ञास्त्र में भो लोकिक और अलौकिक 

दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है। इसी प्रत्यक्ष को दृष्टि भी कहते हैं। इसी 

भआाधार पर ऋषियों को द्रष्टा कहा गया है । वे अलौकिक अर्थों के द्रष्टा हैं मोर शब्दरूप 
मतों के प्रवक्ता 


प्रथम मिद्धान्त के विवेचन में मीमासकों की ओर से जो यह प्रश्न उठाया गया था 
कि सर्वेप्रयम योग, तप और यज्ञादि का ज्ञान ही कसे हुआ ? इनके अलौकिक सामथ्यं का 
दल 


भू वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


ज्ञान भी तो वेदों से हो प्राप्व हाता है, जब वेद प्रकट ही न हुए, तब इनता ज्ञान कैसे हो 
आप्त हो सकेगा । वेदों के प्रकट होने पर योग, सप आदि वा ज्ञान और योग, तप, यज्ञ हारा 
ईरवरानुग्रह प्राप्त वर वेदो का प्रकान्न, यह तो स्पष्ट ही अस्योन्याथय हो गया। इसका 
समाघात अन्य आचार्यों वी थोर से यहीं किया जाता है कि पूर्व-वस्प के दृढ़ संस्कार से 
प्रारम्भ के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभाव वा स्मरण हो आता है। इसोसे वे तप 
आदि मे प्रवृत्त होते हैं। भगवान्‌ भनु ने (अध्याय १, श्लोक ३०) छिज़ा है. जैसे नई ऋतु 
आने पर पुव्॑तिद्ध उस ऋतु के चित्त स्वव स्पष्ट रुप से प्रकट हो जाते हैं, वैसे कल्पादि मे 
उत्पन्न द्वीनेवाले दृढ़ सस्कारपुक्त प्राणी भी अपने सस्वागरवश्ग अपने-अपने दायों मे लग 
जाते हैं। पुराणों में भी सवंत. प्रवम उत्पन्न हुए ऋषियी-मुत्रियो की, पूर्वेसस्कार-वन्न स्वय 
तप, योग आदि में प्रवृत्ति बताई हे। सबलुमारो को जन्म से ही तत्तवज्ञान प्राप्त था, यह सद 
पुराणों में वर्णन है, अजारह बे पूए्नीनू इत्यादि यूर्वोक्त श्रुति मे भी जब तप के अन्तर बेद 
का प्रादुर्भाव बताया गया है, तव वेदों के श्रद्धालु, आह्तिक पुरुषों को इसपर शका हो ही नहीं 
सकती कि पहले तप मे प्रवृत्ति कैसे हुई । पूर्व मस्कार-वद्च तप में भ्रवृत्ति मानी जाती है । 

सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि में उत्तन, तप, योग आदि मे प्रभू्त ऋषियों के अन्त 
करण मे ईश्वरानुग्रह से सब विपयो का ज्ञान प्रादुभू त हुआ । और, उसे उन्होने णन्दो द्वारा 
अचारित किया। हमारे वेदान्त आदि दक्ष॑नों मे ज्ञान को नित्य माना गया है। बहू भात्म- 
स्वरूप है। परमात्मा को भी सत्‌, चित्‌, आनन्द दब्द से साम्वोधित क्या जाता है। वहाँ 
चित्‌ का थर्य ज्ञान ही है। इसलिए, द्वान की दृष्टि से बेद सर्वेथा नित्य, इइवर-रूप और 
अपौप्पेय हैं॥ वे कभी उत्पय मही होते। नित्य होने पर भी अल करण की वृत्ति में ज्ञान का 
प्रादुर्भाव किसी तिमिल से ही होता है ॥ यहाँ ईश्वर-प्रमाद से वह ज्ञान प्रादुभूत हुआ ॥ इस 
दृष्टि से वैदो को ईश्वर-कृत मानता भी युक्ति-युक्त है ओर उस ज्ञान को घब्दों द्वारा ऋषियी ने 
प्रचारित क्या, इसलिए ऋषियों को भी बंद का कर्त्ता माना जा सकता है। गो; इन तौनो 
सिद्धान्तो वा समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता । 

यहाँ पुन यह विचार उपस्थित होता है कि शास्त्रकारों के ऐसा स्पष्ट माना है कि 
कोई भी ज्ञान शब्द को छोडबर नहीं होता, प्रत्येक ज्ञान के सांथ धद्द गुथे रहते हैं।' 
आगमशास्त मे भी प्राथमिक सृष्टि से शब्द ओर अर्थ को एच शप में हो सम्बद्ध माना जाता है। 
आगे चलकर शब्दबारा और यर्थंघारा धृथक्‌ पृथक होती हैं। पहले बहा जा चुका है 
कि पश्यस्ती वाक्‌ में धब्द और अर्थें परस्पर सम्बद्ध ही हैं। मध्यमा में आकर वे विभक्त हो 
जाते हैं॥ इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने से यह सिद्ध होगा कि आदि ऋषियों को अन्त « 
करण में जो अतौन्द्रिय अर्थों का ज्ञान हुआ, उसके साय भी दाब्द अवश्य रहे होंगे। और तो 
बया, ईवर जब सृष्टि करने का विचार करदा है, तव उसके ज्ञान मे भो उन अर्थों के साय 
उनके वाचक शब्द भी अवश्य आते हैं, यह भी थुति स्मृतियों मे बताया गया है कि (स मुरिति 
ध्याहरत्‌ भुवमसृजत्‌) प्रजग्पति ने भू धब्द कहा गौर मूम्रि को उत्पत्र तिया। 
₹« नि सोइस्ति प्रत्ययो लोक य शब्दानुधधारते 

अनुविदर्मिय हान सर्वे रब्देन मापदे ।/ (इरि ) 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत सौर उनका समत्वय ५९ 


इस ध्रूति का और वेदशब्देम्य एवादो पृथत्॑त्थाइच निर्मम (वेद के शब्दों से हो 
सब पदार्थों का सन्निवेश बनाया गया) इत्यादि स्मृृतियों का यही तात््यप॑ हो सकता है कि 
ईश्वर के ज्ञान मे शब्दपूर्व क अर्थ पहले उपस्थित हुए और उन छरय्यों को ईश्वर मे बाहर 
प्रसट कर दिया। केवल निविकल्पक ज्ञान मे शब्दों का सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसा कई आचार्य 
मानते हैं, किन्तु वह निविकत्पक ज्ञान तो किसी कार्य का सम्पादक नहीं होता । जब उसका 
सविकत्पफ छझूपे बनता है, तभी उससे कुछ काम होता है। इसलिए, ऋषियों का ज्ञान 
सविकल्पक हो था, तभी उन्होने शब्द द्वारा उये प्रकाशित किया, सब यही क्यो न मात लिया 
जाय कि ऋषियों के ज्ञान मे जो शब्द जाये थे, वे ही शब्द वेद थे और उन्ही झब्दो को ऋषियों ने 
प्रकाशित कर दिया। उनकी रखना में ऋषियों की कोई स्वतस्त्रता नही थी, ऐसा मान 
लेसे पर ईश्वर हो वेदकर्त्ता सिद्ध होगा, क्योकि उसी ने शब्द भी ऋषियों के ज्ञान भे दिये । 
और, शब्दों को नित्य माननेवाले प्तो यह भी कह सकेंगे कि शब्दों को भो ऋषियों के ज्ञान में 
ईश्वर ने प्रकद-मात्र कर दिया, वे उत्पन्न नही किये गये, नित्य ही थे । इससे ईश्वर की भी 
स्वतन्त्रता वेदो के सम्बन्ध मे नहीं है। वे तो नित्य ही हैं, इसी आश्यय से ईश्वर के 
मि श्वासहप से देदो का अक्ट होना कहा गया है । तब तृतीय मत को कोई आधार नहीं 
रह जाता । अपौष्षेयता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। 
इसपर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेबना करते हैं कि पश्यन्ती और भष्यमा 
थाणी के सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नही, उसे नित्य या ईश्वर-प्रदत्त ही मात लीजिए । 
हम तो केवल बैखरी, व।क्रूप (बिल्म) वेदों के सम्बन्ध मे ही विचार करते हैं कि ये वेद 
ईश्वर-कृत हैं या महपि-कृत ॥ उसके सम्बन्ध में यह प्रश्त रह जाता है कि जो शब्द ईश्वरा- 
नुग्रह मे ऋषियों को पश्यन्ती वा मध्यमा वाऊ्‌ मे प्रादुभू त हुए, उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने 
प्रवारित किया वा उन्हें समझकर सर्ब-सुवोध बताने के लिए शब्दों की रचना उन्होंने अपनी 
इच्छा से की । शब्दों को नित्यता मान लेने पर भो इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, 
वयोक़ि नित्य छब्दों को आषनुपूर्ती किसी के द्वारा इच्छापरवेक ही बनाई जाती है। यो तो घब्द- 
नित्यतावाद के अनुष्टार रघुवशादि काव्यो को भी नित्यदा वा अपोरुषेयता सिद्ध हो जायगी । 
इसलिए, वेख्तरी वाकूरूप से भब्दों की आनुपूर्वी का सयठन सहपि-कृत है या ईशवर-ऊत, यही 
विचारणीय विषय रह जाता है। वहाँ तृतोय पक्षयात्रों का यही कहना है कि ज्ञान णो 
ऋषियों की वृद्धि मे प्रकट हुआ या, उसे प्रचारित करने के लिए श्ब्द-रचना ऋषियों ने ही 
की | वेदों के ही स्वाध्याय से यह वात स्पष्ट हो जाती है। अस्मद्‌ झब्द का प्रयोग वक्ता 
स्वेत्र अपने लिए ही करता है ॥ यदि कोई वक्ता न हो, तो शतझ- मल्वों में जो अस्मद का 
प्रयोग आता है, वहाँ उस शज्द से किसका ग्रहण किया जायगा। 'योषस्मान्द्व प्दि थं च बय 
द्विप्म ', 'युयोध्यस्मण्जुहराणम्‌', 'भावे नय सुपयारापे जस्मान्‌' इत्यादि मन्त्रों मे अत्मद्‌ शब्द 
का थाच्य ईश्वर को भी नही कहा जा सकता, व्योकि ईश्वर का ड्िसी से द्वेप नहीं है, न 
वह अपने को सुमार्ग मे ले जाने के लिए किसी से प्रार्यना हो कर सकता है। अत , बगत्या 
वहाँ जस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रष्टा महपियों को हो कहना पडेगा, तब उसके दवाय शब्द-रचना 
होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा । 


$६० देदिक विज्ञान और मारतोय संल्कृति 


बुछ विद्वान्‌ यहां यह समाधान करते हैं कि जो यज्ञादि में इन मन्‍्नो का प्रयोग करते हैं, 
वे ही अम्मद्‌ शब्द के वाच्य हैं, ऐसी प्रार्थता फटने का उन्हें ईएवर ने उपदेश दिया है। 
वे ही अपने लिए घन-भूमि आदि की कामना बंरते हैं, झनुओं का लाश करने की प्रार्यना 
वरते हैं इत्यादि । किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं हो सकता । बहुत-से मन्त्र 
ऐपे प्राप्त होते हैं, जिनमें अस्मद्‌ घब्द से यज्ञादि में प्रयोग करनेवाले को नहीं लिया जा 
सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ त्रश्नासगिक ने होगा : 
रमष्व भें बचसे सोम्याय खऋतावरी हूपमुद्दत्त मेवे । 
प्रसिन्धुमच्छा दृहती भनोपा वस्युरह कुशिकस्य घूतु ॥ 
(ऋण स०, ३।रेरे।५) 
क्र्पात्‌, हे जलवाली न्यो ! तुम मेरे मधुर ददत द्वारा अपने श्षीक्ष गमनसे 
मुहतत-माश्र विश्वास कर लो । मैं कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुमा अपनी बुद्धि के 
अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुमसे प्राथैनरां करता हूँ । 
हस मम्त्र का ऋषि विश्वामित्र है, वह नदियों को स्तुति करता है, इसके मूल मेँ 
निरक्तकार आदि में यह आस्यान बताया है कि विश्वामिग्र पैंजबन घुदास राजा के पुरोहित थे। 
बह राजा से बहुत-ा धन लेकर सतज़ज और विषाज्ञा के सगम पर पहुंचे, वहाँ उतरने वा 
मार्ग मं देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की ओर पहले निर्षेध करके अन्त में 
नदियों से उनकी बात मानकर उन्हें मार्ग दे दिया | हम प्रकरण के भन्‍दरों का यही स्वारसिक 
श्र्थ होता है। भव यहां अस्मद्‌ शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण करनेवाले को ही लिया 
जाय तो बह अपने को कुशिक-पुत्र कयो कहेया मौर सदियों के प्रवाह को रोकने की सब 
प्रयोक्ताओ को क्यों भावश्यकता होती ? इसलिए, इस मस्त का अर्थ करते में विश्वामित्र कौ 
ही वक्ता मानना आवश्यक है! 
अकारि त दस्ढ गोतमेमित्र ह्मष्योक्ता ममता हरिभ्याम्‌ । 
युपेशस वाजमामरा न श्रातमंक्षू पिया बसुजंगस्‍्यात्‌ ॥ 
(क्०, १६३९) 
अर्थात्‌, इस मन्‍्ज को गोतम ऋषि ने ही जिखा है, और ग्रोतम गोत्र के ऋषियों मे 
दुम्हारी स्तुति की, तुम हमे अ्, धन आदि दो, यह इन्द्र ते उनरी प्रायना है। अब प्रत्येक 
अयीक्ता अपने को गोतम-वद्य का कँते कह सकेगा, जैसे हिन्दी-भाषा के पुराने कवि अपनी 
कविता में धपने नाम की छाप दे देते ये, दंसी हो छाप्र इद मन्त्रों मे भी स्पष्ट प्राप्त 
होतो है, फिर भी वेदो की अस्पर्पमाणकत्ते,क कहकर लपौएपेय बतलाना मीमासको का कैसे 
सगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है। 
वादरह त्ततो मिधगुपल्षप्रक्षिणी नता । 
नाता धियो दसूयवो:नु ग्राइव तस्थिस्ेद्धायेद्वों परिश्रवव॥ 
(४०, ९११ १२॥३) 
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धर्थात्‌, मैं मन्त्र-समूहों का रचगरिता हूं, मेरा पुत्र वैद्य हे, अथवा यज्ञ की चिकित्सा 
करनेवाला ब्रह्मा है, मेरी कन्या वाल की रेत से जौ मादि अन्नो को सकती है, अर्थात्‌ जौ की 
घानी आदि बनातों है। इस प्रकार, हम लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर 
सहयोग से रहते हैं। हे सोम तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकालो। 


अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र वैद्य हो वा उसकी लड़को 
धघानी आदि बनानेवाली हो-यह कैसे सम्भव है। अस्तु, इस प्रकार के मन्त्र बहुते हैं, 
जिनमे अस्मद्‌ दाब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है। 


आमोणय प्र यदिष्छन्त ऐतनापाका ब्राज्यो मम केचिदापय ॥ 
सोधन्वनासइचरितस्य भूमनागच्छेत स्विुर्दाशुपों गृहम्‌॥ 


(ऋ०, १११०२) 


इस मन्त्र का कुत्स ऋषि भौर ऋभु देवता बताये गये हैं। वहाँ ऋम्‌ देवताओं को 
ऋषि ने अपना पृ्व॑ज कहा है झौर अपनी ज्ञाति बताई है। वहाँ प्राषादि से कुत्स के कुल 
का ऋभुओ से उत्पत्त होना सिद्ध हो जाता है। अब प्रस्येक मन्वप्रयोक्ता ऋमु देवताओं को 
अपना पूर्वज केसे कह सकेगा। अस्तु, ऐसे मन्त्रों में अस्मद्‌ शब्द का सम्बस्ध प्रत्यक्ष ही उनके 
प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अत्यथा उनका कोई अर्थ हो सुतंगत नहीं होता। हाँ, 
कही-कही वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय को किसो देवता आदि के मुख से कहलवाया है, 
जैसा कि इत्ध-अगस्त्य के संवाद आंदि में वा वागाम्भूणीण सूक्त मे, वे देवता ही ऋषि 
माने जाते हैं और उनका ही अस्मद्‌ दब्द से ग्रहण होता है। मस्त्रद्रष्टा ऋषि ने अपने 
नाम की वहां युप्त रखा है, किन्तु ऐसे मन्त्र स्वल्प ही हैं, ऐसा निरक्तकार ने लिला है ॥ कह 
चुके हैं कि>'अग्ति पूर्वेभिऋ पिभिरीदय , 'इति शुश्रुम धीराणा येनस्तद्‌ विचचक्षिरे' 
इत्यादि भम्त्र ऋषियों का जो पूर्वापरमभाव बतलाते हैं, उनकी भी सगति भ्पोरुषेय वा ईह्वर- 
कृत मानकर नही बैठ सकती | अत', ईश्वरानुग्रह से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर घब्द-रचता 
ऋषियों ने ही स्पृतस्त्रतापूवंक को-पही वेद-पर्यालोचच से सिद्ध होता है । भ्रतिपराद्य विषय 
ईइवरानुप्रह से बुद्धि मे प्राप्त हुआ, इस आशय से मन्त्रों को ईश्वर-प्रणीत कहा जा सकता है 
और ज्ञान की नित्यता से अपौरुषेण्ता भी वन सकती है, डिन्‍्तु वैल्वरी वाणी मे भ्रकब्दो के 
प्रयोक्ता तो ऋषि-मह॒पि ही मानना उचित है। वे रायद् व-रहित परम-प्राप्त हैं । यह उनको 
रचना से ही स्पष्ट हो जाता है और प्राभाष्य मे कोई शका नही हो सकती । उन्होंने अर्थ का 
प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन किया, इसीलिए वें द्र॒प्टा कहे जाते हैं। आप्त अर का ही स्पष्टोकरण 
उन्होंने अपने शब्दों द्वारा किया, अत मौमासको ने उन्हें प्रवचनकर्त्ता माना यह भो ठोक 
ही है। लौकिक शब्दों की तरह अन्य ज्लौकिक प्रमाणों से अर्य जानकर दद्दों द्वाश प्रकाशित 
करना सम्भव नहो-पही वेद वो विज्ञक्षणता है और इसो कारण उसे ईइवर-हुत अपौरुषेय 
वा नित्य वहता युक्तियुक्त ही होता है । मौमासको की यह भौ युक्ति ठौक नही उवरती कि इनके 
कर्ता का किसी को स्मरण नहीं, इसलिए इन्हें अभ्रीस्पेय मानता चाहिए । जब सर्वानुक्रमणों 


हरे बैदिक विज्ञाव और भारतीय संस्कृत्ति 


आदि मे यूक्तों, सन्‍त्रों आदि सबके ऋषि स्पष्ट लिखे हैं और मस्यो में भी यत्र-तत्र कर्ता का 
नाम हपष्ट था जाना है, तब वर्त्ता का नाप किसी कौ स्मरण नहीं, यह किस आधार पर 
माना जा सकता है। ऋषि लोग केवल प्रवचनऊरत्ता है, निर्माता नहीं, यह उक्ति दौक गह्ी 
इतरती, व्धोकि ऐसा मानने मे प्रमाण बया ?े बेदी को अपौर्षेय मान लेने १९ प्रवचनकर्त्ता 
का मोम ऋषि है-यह सिद्ध होगा और ऋषि प्रवननकर्त्ता ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान 
लेने पर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा, यहू एक प्रकार का अममाधेय अन्योन्याश्रय आा झाता है । 
सृध्टि-प्रतय-व्यवस्या सभी स्ास्यकारों ने मानी है, इसलिए 'न कदाविदनीदृूध जगत्‌' 
(तदा से जेंगतू इसो प्रकार चला आ रहा है) , यह भीमायकों का कथन भी सब्ग विस्द्ध 
ही है। हाँ, यदि अपौरपय का यह भर्थ क्या जाय कि प्रमाणान्तर के अर्थ को जानकर 
स्वतस्त्रदा से जो वावय अ्ंयोग किया जाता है, वह पौदपेव है। बेद मे ऐसा नहीं, इसलिए 
उन्हें अपोर्षे व कहना चाहिए, तो ऐसी अपोर्पेसता पर हमें कोई आपत्ति महीं॥ वयोकि, 
उनके कर्थों का ज्ञान लौंकिक प्रमाणो से नहीं हो सकता, यह हम॑ भी मानते हैं । 

अब यहाँ एक प्रवल प्रइन उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की पुष्डि 
में जो भ्रुति-स्मृत्रियों के प्रमाण दिये जा चुके हैं, उनकी क्या गति होगी? ज्ञात की दृष्टिसे 
वा वृत्यात्मक विषयन्ज्ञान की दृष्टि से अपौर्पेय वा ईश्वर-्कूत कहा गया है, यह समाधाव 
उपधुक्त नहीं प्रवीत होता, वर्षोकि 'नित्या वागुसृष्या स्ववम्भुवा' (यह तित्यवाणी है, 
स्वपम्मू ब्रह्मा ने इसे प्रकटमात्र किया है), “अवादिनियता तित्या ' आदि प्राचीन आमप्तोक्त 
स्मृति मे भी वेदवाणी को ही नित्य कहा है और 'तस्मादज्ञात्सवेंहुत ” इत्यादि पूर्वोक्त 
पुम्पमूक्त के मन में ऋकू, यजु , साम का नाम लेकर उनकी ईश्वर से उत्पत्ति बताई गई है, 
तब केवल ज्ञानछ्प से नित्य कहने वा अर्थज्ञान ईश्वर-प्रदत्त होते के कारण ईशवर-प्रणीत बता 
देने से उन प्रमाणों को स्पष्ट हन्या हो जायगी। इसलिए, अपोरुषेय वा ईद्वर-प्रणीत होना हो 
प्रमाणमिद्ध होता है--इमसका मुख्य समाधान यह है कि वाकू-शब्द मब्य-ब्राह्मगार्मक बेंद मे 
केवल दाब्द के लिए ही प्रयुक्त नही हुआ है, किन्तु सब जगत्‌ के उपादान कारण*रूप भूतों की 
प्रथम अवस्था को वहाँ दाक्‌ घब्द से कह्य गया है। देखिए-'वागेवेद सर्वम्‌” इस ऐतसरेय 
ब्राह्मण मे वाक्‌ की सर्वरूपता बताई गई है। शतप्रथत्राह्मण को पुरइचरणशथुति मे (४॥६॥७।१) 
वहा गया है कि ऋकऋ्‌, यजुम्, साम साम्र की जो तीन विद्याएं हैं, उनमे यह प्रृष्वो ही ऋष है, 
अन्तरिद्य ही यजु* है औट धुलोक ही साम्र है। यह एक साहुसी वारू मे उत्तन्न हुई है। 
दुसरा इन्द्र है कौर तीम़रा विष्णु है, ऋक्‌ जौर साम इन्द्र हैं, बचु विष्णु हैं! ऋषक मोर 
साम से जो यजु की उत्तत्ति हुई है, बह तेज से तेज को उत्तत्ति हैं। इन्द्र इसी को कहते हैं, 
जो तप रहा है, अर्थात्‌ सूर्य का नाप इन्द्र है, यही उवका भरण-पोपण करनेवात्ता है इत्यादि। 
इातपयथत्राह्यण, १०५॥२६४ में भी कहा गया है कि 'यह अग्नि हो त्रीन प्रत्तार से 
प्रादुमु त है, जिसे वाझू कहा जाता है-वह आदित्य है | उसका मण्डल ऋक्‌ है, प्रकाश 
साम है और मध्य मे जो पु्पप-हूप तस्व है, वह यजु है, इस प्रकार के ध्ाह्मणों में प्राप्त 
घतश विवरणों से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाझू, ऋकू, यजु , 
साम आदि दाब्द दैज्ञानिक अर्थों के निष्र ही वहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पृृष्वी, अन्तरिश ओट 


वेद-प्रादुर्भाव के विभिप्न मत और उनका समन्वय ध्वे 


चूलोक के जो प्रधान देवता अग्नि, वायु बौर आदित्य माने गये हैं, वें भी ऋक्‌ यज्रु और 
साम मास से सकेतित हैं । हमारा वार्थिंव अरिन ऋक्‌ है, उसकी व्याप्ति सूयमण्डल तक 
होती है, इसलिए उप्तकी दृष्टि परे सोर अग्ि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि का 
सहचर वायु, यजु नाम से व्यवहुत है । 

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूषण हम पहले कर चुके हैं। नित्यता वा ईश्वरकतु ता के 
प्रमांणो की सगति भी वहाँ दिखाई जा चुकी है। इसमिए, शिष्ट-परिगृहीत तीनो सिद्धान्तो 
का समन्वय हो जाता है ) 

एक यह भी सिद्धात्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, वायु और सूये पे तौनो वेदों 
का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वैज्ञानिक बेदो मे सकेत पहले बताया जा चुका है। 
ग्रस्थ-रूप वेदों मे भी इस सिद्धान्त का समन्वय यो हो सकता है कि ऋग्वेद मे प्रधानतया इस 
पाधिव अग्नि का विवरण है। दूसरे लोको के अग्नि इसके सहघर-रूप से पाणित है) यजुवेंद मे 
प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के श्रधान देवता वायु का मुस्य रूप में वर्शन है और सामवंद मे सूर्य 
ओर आदित्य का । यहू वात तीनों वेदों के आरम्भिक मन्बो में सकेत रूप से बताई गई है। 
ऋग्वेद के प्रारम्भ का मन्त्र है * अग्निमीले पुरोहितम्, अर्थात्‌ यहाँ हमारे सम्मुख विराजमान 
पाधिव अग्नि का हम प्रस्तवन करते हैं॥ यजुर्वेद के प्रारम्भ से ही वायु का प्रस्ताव किया 
जाता है . इपे त्वोज्जें त्था व्वायव स्थ और सामवेद के आरम्भ में अग्न आयाहि बीतये यह 
मन्त्र है। अर्थात्‌, सूपंलोक से आनेवाला अग्नि उममे मुख्यत्या प्रस्तुत है। यद्यपि सभी बेंदों 
में सभी देवताओ की स्पुति आती है, क्योकि सभी लोको में सभी देवता व्याप्त है। किन्तु, 
एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन-उन बेंदो में 
किया गया है] इसी आश्यय से अग्नेऋ ग्वेदो भजायत इत्यादि श्रुद्ति मे और- 


अग्मिवायुरविम्यस्तु त्रय ग्रह्म समातनम्‌ । 
डुदीह पन्षप्तिदधर्भमृग्यजु सामलक्षणम्‌ ॥ 
-इस मनु-प्रोक्त स्मृति मे अग्नि, चायु, सूर्य से ऋग्यजुःसाम वेदों की उत्पत्ति बताई 
गई है । 
इस सम्पूर्ण प्रकरण का साराश यह है कि वेद शब्द और उसके अवास्तर विशेष 
बतानेवाले ऋग्यजु साम शब्द, दो प्रकार के अर्यों मे व्यवहत होते हैं, एक, जगत्‌ के उत्पादक 
वैज्ञानिक अर्थ मे, दुसरे, उसके ज्ञात भे ) ज्ञात मे प्रयुक्त होतेवाले वेव शब्द का भी चार 
प्रवार से व्यवहार होता है--शब्द-समृह के उत्पादक, पश्यन्ती ओर मध्यमा वाक्‌ के ज्ञान-रूप 
गय॑ मे, उस ज्ञान हे उत्तन्न होनेवाले शब्द-समूह में, उस शब्द-समूह को सुवकर श्रोता के 
हृदय मे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान मे और उस ज्ञान के विषयीभूत लोकिक वा अलोकिक क्यों मे। 
इनके विश्ेष्य-विशेषण-भाव मे वक्ता के इच्छानुसार परिवर्सन हो सकता है। लौकिक या 
अलौकिव शब्दाभिव्यक्ति के जनऊ ज्ञान को वेद कहते हैं, उस ज्ञान के ह्वारा अभिव्यक्ति 
होनेवाले शब्दों से थ्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे भी वेद कह सकते हैं । ज्ञान से उसन्न वा 


्ड बेंदिक विज्ञान भोर भारतोय संस्कृति 


जावे के उत्तांदकक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुनस्यृत रहनेवाले शब्द-समूट को भी वेद 
बहते हैं ओर उस ज्ञान के विषयी मूते ओर थब्दो के वाच्य मर्ध को भो वेद कहा जाता है ॥ 
वेद शब्द वी व्याकरणानुसार भिन्न-भिन्न व्युतत्तियों से ये चारो हो भर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। 
इनमें से वैज्ञानिक वेदों के उत्पादव में मनुष्य का कोई सामथ्ये नही, वें ईश्वर-क्ृत, ईश्वर- 
नि घसित वा अपोत्तेय ही कड़े जा सकते है। शब्द-समूह को विशेषण मानकर ज्ञात को 
विशेष्य मानते की दछ्या में भो वेद सर्वेथा “अप्रोर्पेय' ही हैं, क्योकि ज्ञान स्वरूपत, नित्य है 
भौर ऋषियों के हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से प्रादृभूत हुआ । वस्तुत , जान ईश्वर का रूप है, 
इसलिए बेद को ईश्वर का रूप भी कहा जाता है। ज्ञान के विपयोभूद ध्ब्दों के वाच्य 
अर्थ को, यदि वेद पाह्द से बिया जाय, तो वेद को ईश्वर-निमित ओर ईश्वर-मि,ध्वसित 
कहा जाता है। यदि शब्द-समूह को ही प्रधान मात्रा जाय, तो भी यह विचारना होगा कि 
कौन-सा बब्द-समूह ? ज्ञान के साथ नित्य सम्मिलित पश्यस्ती वा मध्यमा घाक्‌ का शब्द-समू हू, 
अथवा वैखरी वाकू का शब्द-समूह । प्रथम पक्ष मे भी वेदों की अपौष्षेयता वा ईश्वर-प्रणीतता 
ही रहेगी, वयोकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं चल 
सवता। वे अर्थ के साथ नित्य सम्मिलित शब्द, द्वव्द-नित्मतावा दिपो के पद मे अपौ््पे य हैं 
और अनित्यतावादियों वे मत में ईशवर-अ्रणीत हैं। अब विवाद केवल वैखरी वाक्‌ के एब्दो 
पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यवावादिया कै मत मे अपौरुषेय हैं, घ्वनिमात्र पौरपेय है, 
उससे अभिव्यजित होनेवाला मुन्यरफौट-हूप शब्द तो नित्य ही है। तब केवल आनुषपूर्वी का 
सन्निवेध ऋषि-महूपिंयो द्वारा माता जायगा । और, वावयरुफोट-हूप शब्द को नित्य मातने* 
बानो के मत में तो वावय-रूप आलनुपूर्वों नित्य ही है, इसलिए उस आमुषुर्दी की अभिव्यजय 
प्रथम घ्वत्ति के कर्ता होने मात्र से ऋषियों में कत्तुत्व का विश्वाम्र होगा। अनित्यत्ववादियो 
के मत में भी लौकिक प्रमाणान्तर से थे जानकर शब्द-प्योग करता, जैसा कि लौविक 
शब्दों मे होता हे, वह तो वेद में है नही । ईश्वरूप्रमाद मे ज्ञान श्राप्त कर केवल शब्दों का 
प्रयोग बरने के कारण ऋषि-महषिं प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेगे। इस प्रवार, सूक्ष्म विचार 
करते पर बेद का कर्त्ता कौन है, इस विषय में कोई बडी विश्रतिपत्ति नहीं रहृती, अधिकाश मे 
उनकी अपोवषेयता ही सिद्ध होती है । फैवल बहुत षोडे अश में विवाद रहता है, जो 
गा ॥ अत , देंदों की अपौरषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता ही आयं-सम्कृति में प्रधानतया 
मान्य है । 


बैदो की विशेषता 
अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शब्दों सै वेद के शब्दों मे विलक्षणता यही है कि अन्य 
शास्त्रों वा काब्यादि के शब्दों के प्रतिपाद्य बर्यों का ज्ञान उनते वक्ता को लौकिक भ्रमाणों 
से होता है, दूसरे प्रमाणों से अ॑-साक्षात्कार कर वे स्वतन्त्र रूप मे झब्द-प्रयोग बर्ते हैं, 
इसलिए वे ग्रन्यकर्त्ता कहे जाते हैं। किन्तु, वेद-द्च्दो के वाच्यार्थ स्वगं, अपूर्त, देवता आदि 
वा स्फूड ज्ञान पमाजान्तर से सम्भव तहीं। यहाँ वह ज्ञाद, योग, रामाधि भादि द्वारा 
अ्रसादित ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है मौर उत्त ज्ञान वा मूठ दूरा कोई इब्द भी मही वहा 


बेदो की विशेषता ६५ 


जा सकता, वयोकि येद से प्राचीन कोई ग्रन्य अभी तक किसो ने नहीं सांनां। अन्य प्रन्यो 
का ज्ञान बेद से उन ग्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण वेदमूलक कहा जा सकता है, झिन्‍्तु 
वेद का ज्ञान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ वहो कहा जा सकता । इसलिए, अं को दुष्टिसे 
ऋषि-महपि द्रप्टा कहे जाते हैं और झव्दों की दृष्टि से प्रयोक्ता वा आनुपूर्ती निर्मता। यों 
द्रष्टत्व और कत्तू त्व भी समन्वित हो जाता है। 

दूसरे, वेदो में यह विश्येपता है कि इनके सिद्धान्त काल-भेद से परिवत्तित नही होते ॥ 

यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं। मनुष्य के ज्ञान मे भ्रम, प्रमादादि 
सम्भव हैं। अत., वह ज्ञाव ददलता रहता है ) भूल प्रतीत होने पर दूसरा अधिक विद्वान्‌ 
उस सिद्धान्त को बदल देता है। किन्तु ईश्वर में भ्रम, प्रमादादि मम्भव नहीं, अत ईश्वर- 
ज्ञान कभी नही बदलता । यही कारण है कि वड्डे-बडे विज्ञानवेत्ता विद्वान्‌ बडे विचार से 
जो पिद्धान्त (यिठरियाँ) स्थिर करते हैं, वे भी आगे बदल देने पडते हैं। किस्तु, वैदिक 
सिद्धान्त ईश्वरोय ज्ञान है। उसमे आजतक कोई भूल नहीं निकत्न सकी । जहाँ-जहाँ 
आधुतिक विज्ञान ने वेंदिक विज्ञान के सिद्धान्तो से मतभेद दिखाकर सपर्ष क्या, वहाँ 
आधुनिक विज्ञान को ही घूम-फिरकर वैदिक सिद्धान्तों की शरण में आना पढ़ा। वैदिक 
हा अटल रहे । इसके कई एक उदाहरण हैं, दृष्ठान्त-रूप में दोन्तीन हम उपस्थित कर 

१. वेद का अनादिकाल से अटल सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगतू का मूल तत्त्व 
एक है ! 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाद्वितीयम्‌' यहाँ का धण्ठाघोष है । पाश्चात्य विज्ञान 
पहले इसके विरद्ध चलना । उन्होंने अपने कल्पित हाइड्रोजन, मॉक्सिजन जादि को मौलिक 
मोर अपरिवत्तंनीय तत्त्व माना। अन्वेषण से उनकी सल्या वढती गई । एरैसठ, द्विरानव्ये, 
इताधिक आदि खूब सख्या-विस्तार हुआ ' किन्तु, आज विज्ञान रास्ते पर झा गया है कि 
अबतक के माने हुए श्ताधिक तत्त्व मोलिक नहीं, वे तो जन्य हैं । मौलिक तत्त्व तो दो 
ही हैं--इलेक्ट्रोद और प्रोट्रोन । और, अब आवाज उठ गई है कि दो का भी एक हो मूल से 
विकास है। यो इस विज्ञान के मध्याह्न-काल में भी 'सदेव सम्येदमग्र मासोदेकमेवाद्वितीयम्‌ 
का विजय-अंख बज गया। यद्यपि एक तत्त्व से विकास होने को पुरी प्रक्रिा अभी विज्ञान 
नहीं समझ सका है मोर दोनो ओर के पारगत विद्यतों का कथत है कि बिना आध्यात्मिक 
दृष्टि मिले, यह युत्यी सुलझेगी मो नही, तथापि सिद्धान्त-रूप में तो पाइचात्य विज्ञान को 
वैदिक विज्ञान की शरण में आना ही पशा । 

२. यह दृश्यमान सृष्टि कितने का से चल्र रहो है--इसपर बहुत बडा सतैभेद था। 
वेदोक्त युग-प्रक्रिया के अनुधतार, जिसका कि विश्वद रूप से स्पष्टीकरण वेदानुयायी पुराणों 
में है, सृष्दि कुछ न्यून दो अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पाइ्चार्त्यों मे धमंग्रन्य इसे 
कैवल पाँच हजार वर्ष पुरानी कहते ये। विज्ञान भी पहले सृध्टि की आयु अल्प हो 
बताने लगा। ढिन्‍्तु, शने,दाते: मगमं-विज्ञाद के आविष्कार उनवो कांखें खोलते गये। 
पाइ्चात्य वैज्ञानिक, #म से सृष्टि को प्राचीतता मॉनते-मानते आज करोब दो अरव वर्ष पुरानी 

है 


दर वैदिक विज्ञान और भारतीय सल्कृति 


यृष्दि स्वोकार कर चूके हैं। यद्यपि भारतीय प्ञास्त्रो को तरह वे दपं, मास, तिथि आदि 
को पूरों गणना आज भी नही कर पाये हैं, उसमे न जाने कितना समय अभो और लगेगा, 
तथाषि रिद्धान्त-हुप में यहाँ भी बैदिक विज्ञान का विजय घोषित हो गया । 

३ वंदिक विज्ञान, झब्द को आकाश का गुण कहता बाया है। वेद वाक्‌ फो 
इन्द्रपत्नी कहता है। इख अन्तरिक्ष का देवता सव अन्तरिक्ष में व्यापक है! पाइचात्य विज्ञान 
इससे विरुद्ध चला | वह शब्द को वायु का गुण सिद्ध करने में लगा। किन्तु, आज रेडियो के 
आविष्कार ने उनकी 'थिउरी' ददल डाली । आज वे मान गये कि छाब्द सेवेण्डो मे जितती 
दूर पहुँच जाना है, उतब्री गति वायु में नही है । इससे शब्द, ईयर” वा 'स्पैस' का ही 
गुण है। ईयर और स्पेस दोनों दो हमारे यहां आराघ-दत्त्व मे ही अन्तगंत हैं, इससे यहाँ भी 
वैदिक विज्ञान का जयधोप हुआ | 

४. वृक्ष, लता आदि को पहले विज्ञात चेतव नहीं मानता था। वेंदादि प्लांस्त्र इन्हें 
सदा से चेतन कहते थे। स्वनाप्धन्य मभारतमद्ध'न्य डाँ० जगदीशचद्द्र बसु ने वेज्ञानिक 
प्रत्रिया ते ही वृक्षादि में प्राणसत्ता सिड कर वैदिक विज्ञान का जयवध्वज फहरा दिया। 


५ ओर तो क्या. नित्य व्यवहार मे आनेवाली ऋतु-मास की ग्रणता को हो देख 
लीजिए । मनुष्यवुद्धि-प्रसूत ज्ञान आजतक ऋतुमासादि की गणना करते में भी भर्थ तर 
हो पका । हमारे मुसलमान भाइयों का मुहरंम और रमजान केभी प्रचणड ग्रीप्म में आता है, 
झौर कभी महाशीत में । इससे स्पप्ट सिद्ध है कि ऋतु (मौसप) उनको मास-गणना वा 
साथ वही देती, उप्र गणना को अरवेज्ञानिक धोषित करती है। प्रति मास के दिनों का 
निरूपण वे कर ही नद्दी सके । कभी कोई महोनां उनतीस दिन का होता है, तो कभी बही 
तौम वा एकतीस दिन का हो जाता है। भाज कोन-सी तारीख है, इसका वे कोई प्रमाण 
नहीं दे सकते । अपने को बहुत बडा वैज्ञानिक माननेवाली पादचात्य जातियों का इतिहास 
भी बताता है कि मौसम से भेद देखकर एक वार स्थारह दिम बीच में से निकाल देने पडे थे। 
पहली तारीख को ही बारह तारीख घोधित की गई थ्री। चतुर्थ वंषे फरवरी में एक 
दिन बढाने की कल्पना कर भागे ऐसा भेद न आते का उपाय किया गया, किल्तु फिर भी 
गड़वडी देख शताब्दी कै अन्तिप्त वर्ष में दित न बढ़ाना स्थिर किया । इत बातों का आंध्ार 
कुछ नही, केवल मनुप्यबुद्धि-प्रमुत 'धिउरी' थी । आज भी विद्वान्‌ कहते हैं कि अद भी वर्ष 
गणना में कुछ घडी-धण्टों का अन्तर है। कई शताब्दी वा सहस्राब्दी के बाद फिर ऐसा 
प्रमय आयगा कि तारीखें बदल देनो पडेंगी । आज यह तारीख॑ ही क्यों है, इसका प्रमाण तो 
उनके पास कुछ भी नही । किन्तु, देदिक विज्ञान के आधार पर चतनेवाली तिधि-माप्ादि- 
प्रक्रि) कमी बदलती पडो हो, ऐसा कोई इतिहाप्त नही । सौर बपं से सावन बर्ष को मिला 
देते के लिए जो यहाँ अधिम्रापत का पघिद्धातत्त चलाया गया है, उसका शूत्र ऋकष हिदा मे 
मिलता है। वारण-सुक्त मे मन्त्र है कि 

बेंद मात्तो पुतव्तों द्वादग प्रजावत । बेदा व उपजायते। न 


देदो की विशेषता ६७ 


अर्थात्‌, वरुण देवता बारह महीनों को जानता है, और जो नया महीना बढ जाता है, 
उस्ते भी जानता है। वहण देवता से अधिक मास का क्‍या सम्बन्ध है, इस जटिल गम्भीर 
विदेचता में हम यहाँ नहीं परेंगे। देवत-विज्ञान बहुत विस्तृत एक स्व॒तन्त्र विबन्ध का 
विषय है। यहाँ इतना ही संकेत कर देते हैं कि वंदिक विज्ञान के अनुसार, हमारी पृथ्वी 
भगवान्‌ सूर्य के वश में है वा उसकी परिक्रमा करती हैं और चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है। उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा करता रहता है। वरुण की स्तुति मे ऋकू- 
सहिता का मन्त्र है कि 

उरु' हि राजा वरुणइचकार सूर्याय पन्यामन्वेतदा उ।॥ 
अपदे पादाप्रतिधातवेषकरुतापवक्ता हृदयाविधिश्चित्‌ ॥। 
(ऋ०, १२४८ ) 

इसका प्रकृतोषयोगी आशय है कि वरुण राजा सूर्य को चलते के तिए बहुत बड़ा 
मार्ग देता है। बिना पैरवाले सूर्य को पैर भी वही देता है। इससे स्पष्ट है कि वरुण के ही 
आकर्षण में बद्ध सूर्य-मण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है। इन्ही चन्द्र, पृथ्वी, सूर्य 
आदि की गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास, वर्ष ब्ादि की व्यवस्था चलती है। इसी 
व्यवस्था को सुसयत चलाने के लिए अधिक भास 'उपणायत्ते! की व्यवस्था है। इस व्यवस्था 
से अति प्राचीन काल से बरावर चलते रहने पर भी हमारो व्यवस्था में ऋतु-परिवत्तेव भे 
कोई भेद मही पडता | इसीसे विज्ञ विद्वान समझ सकते हैं कि यह ईर्वर-ज्ञान द्वारा सम्पांदित 
व्यवस्था है। हमारा सपूर्ण पचाग तिथि, वार, नक्षत्र आदि कोई मो मनुष्य-कह्पित नहीं, 
सय सूर्य, चद्घादि के आधार पर हैं । तिथियों को दो प्रकार को व्यवस्था है । यह सम्पूर्ण 
खग्रोल-कल्पित ३६० भागों में विभक्त किया गया है। इसी के कल्पित वृत्तो पर सूर्य, चद्धमा 
अथवा पृथ्वी ओर चढ्द्रमा परिभ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के बीच मे प्रति बारह- 
बारह अभश के अन्तर के बनुपात से एक-एक तिथि मानो जाती है। अर्थात्‌, अमावस्या तिथि 
को सूर्य और चद्धमा एक सूत्र पर रहते हैं। आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलते 
लगता है। भू-भ्रमणवादियो के मत मे सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, उनके 
मतावुस्तार सूर्य एक दिन मे एक अशमात्र चलता है, किन्तु चन्द्रमा एक दिन में १३ बश 
चलता है। भू-भमण या सूर्य-अ्रमण मे कोई गणित का भेद नही पडता, इसलिए समझने की 
सुगमता के लिए हंम यहाँ दृष्टि के अनुसार भूय॑-प्रमण को ही मानते हुए निरूपण करंगे। उक्त 
प्रक्रिया के अनुसार सूर्य ओर चन्द्रमा मे १२ भश का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि 
मानी जाती है। अर्पाति, १२ अज्ष के अन्तर तक प्रतिपदा, १२ से २४ अश के जन्तर तक 
द्वितीया, २४से ३६ बद्च के अन्तर तक तृतीया इत्यादि) यो घूमते-घूमते ३० तिथियों में ३६० 

अश पूरे हो जायेंगे और पुन अमावस्या को सूर्य मोर चन्द्रमा एक सूत्र में आ जायेंगे। 

चद्धमा के भ्रमण का मार्ग कभी भूमण्डल के समीप रहता है ओर कभी बहुत दूर। समीप का 
घेरा छोटा होने के कारण उसके अश् छोटे होते हैं और प्रमान गति से वहाँ १२ अश अल्प 
समय मे पूरे हो जाते हैं, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का घेरा बडा हो जाता है | वहाँ के अश 


न बैदिक विज्ञान और भार्तौय सस्कृति 


भी बडे होते हैं, इसलिए वहाँ १२ अश्य पूरे करने मे अधिक समय लगता है। यही कारण है 
कि हमारी तिथियाँ घटती-बढती रहती हैं। जब पृथ्वी के तमीप मे चन्द्रमा भ्रमण करता रहेगा, 
तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण में तिथि बडो हो जायग्री । यो ही पडियो का भेद 
पइतेश्पडते जहाँ एक हो दिन के भीतर दूसरे १२ शो को भी समाप्ति हो जागगी, चहाँ 
दिधि टूट जायगी और जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्थोदिय तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने 
पट भी १३ अश्य पूरे न होगे, वहाँ तिथि बढ जायग्री । यह तिथियों कौ एक प्रकार कौ 
व्यवस्था है । दूसरी व्यवस्था यह हे कि चन्द्रमा का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला 
जबतक सूर्य के तेज से प्रकाशित व हो जाय, तबतक एक तिथि । अमावस्या को चन्द्र-भण्डल' 
के सम-सूत्र भाग भे ठोक उसके मस्तक पर सुर्य-प्रष्टल रहता है, इपतिए चन्द्रमा का ऊपरी 
भाग जो पृथ्वी के सम्मुख नही है, वह उस्त दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता हैं। 
किस्तु, पृथ्वी के सम्मुख भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश 
नही पडता, इसलिए हमे उस दिन चर्द्रन्मण्डल दिखाई नही देता । किन्तु, जब चद्धमा १२ 
अड्श गागे निकल गया, तथ वक भाव से १६वें अ्रश पर प्रकाश पढ़कर शुबल-प्रतिपदा की 
जब्द्रभा को एक फला बन जाती है । 


इतना सूक्ष्म भाग दृश्य नही हों सकता, इसलिए गुक्ल-प्रतिपदा की भी हमलोग 
चन्दरदर्शन नही कर पाते । किल्तु, द्वितीया को जब दो क्लाएँ चमक उठती हैं, तब चद्धमा 
का कुछ बश हमे दिखाई देने लगता है। इसो प्रकार, आगे एक-एक कला बढती जाती है और 
एक कला को पूर्ति के साथ हो एक तिथि की पूक्ति मात लौ जाती है। पूर्णिमा को चत्रमा 
और सूर्य ठीक सामने भा जाते हैं, इसलिए चन्धमा का इधर का भाग पूरा प्रकाशित हो 
जाता है। उस दिन अमावस्पा से १६वीं तिथि, अर्पात्‌ प्रृणिमा हो जातो है। फिर, 
बर्कता के कारण १-१ अश्य पर प्रकाश गिरना बन्द होता जाता है और चन्द्र मण्डल घटने 
लगता है। अभावस्या कों फ़िर दोदो मण्डलो के साय हो जाने के कारण घन्द्रमा क्रवृत््य हो 
जाता है। यह दिथि-गणना की दुसरी व्यवस्था है। इसमे स्थिति पहली व्यवस्था से 
विपरीत पड्ती है, अर्थात्‌ जबतक चद्धमा पृथ्वी के समीप में धूमता रहेगा, तवतक तुर्य से 
दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून क्षश् पर पड़ेगा और कलापृत्ति विलम्ब से होगी। 
किस्तु, जब वहू पृथ्वों से जितना दूर होगा, उतना ही सूर्य-मण्डल के समीप पहुँदेगा, इसलिए 
प्रकाश पडने मे णीघ्नना होगी ओर कलापूरत्ति भी शौघ्र होगी । इसलिए, दोनों प्रकार की 
व्यवस्थाओं में घटियों का भेद पता है। क्रिस कार्म मे कैसी तिथि लेना है, बह निर्णय 
धर्मृशास्त्रो मे कर दिया जाता है। अस्तु, हमे यहाँ इतना ही कहना है कि दोनों श्रकार की 
तिवियाँ प्रत्यक्ष से जानी जा सकती हैं। यम से मूयं मोर चस्दमा का वैध कर पहिले 
प्रकार की तिथि थान ली जायगी और चन्द्र-मण्दल को यन्त्र से स्पष्ट देशकर प्रकार को 
तियि का भी रफुड ज्ञान हो जापगा। नक्षत्र का ज्ञान तौ स्पष्ट हो दो जाता है कि जिस 
नक्षत्र (तारा) के समसूत्र भें जबतक चद्धम्मा रहे, तवतक बह नद्षत्र कहलाता है। इस 
प्रकार, हमारे तिथि, सक्नत्र आदि वत्पना-परयूत नहीं, प्रत्यक्षगम्य हैं। 


बेंदो को विशेषता ६९ 


वारो कौ स्थिति भी सुब्यवध्यित प्रकार से है। प्राचीन ज्योतिष मे ग्रहो की 
स्थिति इस प्रकार मातों गई है। प्रृच्वी से आरम्भ कर पहले चर्रम्रा, उत्के आगे बुध, 
उम्के भागे शुक्र, फिर सूर्य उसके ऊपर क्रम से मंगल, वृहम्पति और सबसे अन्त मे 
शनैश्चर है। इस क्रम के अनुमार, प्रात सूर्योदय से आरम्भ कर १-१ ग्रह की एक-एक 
होगा (१ होरा १ घण्टे कौ होतो है) मानी जातो है। २४ घण्टे में सातो ग्रहों की 
होराओ के तीन चवकर होकर आगे तीन ग्रहो वी होराएँ ओर व्यवीत होकर दूसरे दिन के 
सूर्योद्य-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और वह वार उसी के नाम से होगा । यह 
श्रम ऊपर से मीचे की ओर को चन्नता है, अर्थात्‌ अभी पहले जो ग्रहसस्था बतलाई है, वह 
नीचे से ऊपर की बोर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है । तो, अब सोचिए कि बाज यदि 
सूर्यवार है, तो यूर्य की होरा से आरम्म है। तौन चवकर काटकर २२वीं होरा फिर 
सूर्य को होगी। २३वीं शुक्र को, २४वीं बुब की होकर वह शहोरात्र समाप्त हो जायगा। 
तब दूसरे दिन प्रात चन्द्रमा को होरा होगो और सूर्यवार के दुसरे दिन चन्द्रवार होगा। 
श्र चन्द्रमा से आरम्भ कर तीन चक्कर काटकर २रवी होरा फिर नन्द्रमा की आई। 
२३वी सर्वोच्च शर्नेश्चर की ओर २४वीं बृहस्पति की होरर वह अहोरात्र भी समाप्त हो 
जायगा। अब तीसरे दिन प्रात मंगल की होरा होगी, इसलिए वह मगलवार कहलायगा । 
इसी क्रम से सातो वार ग्रिन लोजिए। व्यवस्था ठीक उतरेगी ! यह ठोक है कि तिथि 
भर नक्षत्र की तरह यह वार-अ्रम प्रत्यक्ष नही देखा जा सकता। किस्तु है ग्रह-सस्या के 
अनुसार सुब्यवस्यित । इस प्रकार विज्ञान-सिद्ध भारत के सुव्यवस्थित पचाग को उल्द- 
पलटकर आज कहल्पित मार्ग पर हमे ले जाने की चेष्टा हो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य 
ही है। अस्नु, यह प्रसग वहुत लम्बा हो गया । कहना केवल यही था कि वेदानुयामिनी 
व्यवस्था वैज्ञानिक और अटल है। यह भी वेंदो की विलक्षणता ओर उनके ईश्वरीय ज्ञान 
होने का प्रमाण है । 


बेद तीन या चार 


यह भी एक सन्देह का स्थान है कि ये ग्रत्थ-हूप वेद तोत हैं या चार । व्योक्ति 
इत्ि वेदास्त्रयस्त्रयी' और चत्वारों वेदा *, दोनो प्रकार के वावय प्राचीन ग्रन्यो में मिलते हैं । 
इसका समाधान यह है कि रचना-भेद की दृष्टि से तो वेंद तीन ही होते हैं, वयोकि रचना 
तीन प्रकार की हुआ करती है । गद्य, पद्म ओर ग्रात । उनमे ग्रद्य को यजु , पद्य को ऋक्‌ 
और गान को साम कहा जाता है। चौथे प्रकार को कोई रचना प्रसिद्ध नही । इसलिए, 
चौथा वेद नही हो सकता। इस त्रम में यजुर्वेद-सहिता में जो छन्दोबद्ध पद्म आते हैं, वे 
ऋक्‌ ही वहलायेंगे। अथर्वेवेद-सहिता में भो जो गद्य-भाग है, वह यजु' समझ लिया 
जायगा। पद्च-भाग ऋक भौर ग्रात-भाग भी यदि कोई मिले, तो वह साम्र में अन्तर्गत हो 
जायगा ॥ यह तोन वेद मानने की उपपत्ति है। यज्ञ मे जो कार्यकर्त्ता ऋत्विक्‌ होते हैं, 
उनकी दष्टि से वेद चार कहे जाते हैं, वयोकि प्रत्येक छोटे (इप्टि) और बडे (सोम) 
गज्ञों में चार ऋत्विक्‌ आवश्यक होते हैं: होता, अध्दयु, उद्याता ओर ब्रह्मा। बढ़े 


७० वैदिक विज्ञान बोर भारतोय सत्कृति 


यज्नो मे एक-एक के तीन सहायक और होकर सोलह ऋत्विक्‌ू हो जाते हैं। किसतु, वें तोन 
सहायक उसी मुख्य मे अन्तगंत मान लिये जाते हैं। अस्तु, यो चार ऋत्विकों के पढने के 
लिए एक वेद के चार विभाग भगवान्‌ वेदव्यास ने किये हैं। जिससे एक-एक वेद को 
पढ़कर भी कोई विद्वान्‌ यज्ञ में ऋत्विक बन्र सके । होता के पढ़ने का ऋग्वेद है, जिसे होतृ* 
बंद भी बहते हैं। केवल ऋगृवेद-मात्र पढ़कर वैदिक दिद्वान्‌ यज्ञ में होता बने सकता है। 
अध्वयु के पढ़ने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्यय्ु-वेद भी बहलाता है एवं उदगासा के 
पढने का सामवेद है। सामवेद पढ़कर वेदिक विद्वान्‌ यज्ञ में उद्गाता हो सकता है॥ इन 
तीन प्रकार के ऋत्विको के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा सबके 
कार्यों का निरोक्षक है। विना उसके सब वर्षों के जाने विरीक्षण कैसे कर सकेगा। दस लिए, 
उसे तीनो ही वेद पढ़ना आवश्यक है। तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्त अवग्तर था 
जाने पर शान्तिक, पौध्टिक; प्रायस्चित्त आंदि कम भो उसे करने पढ़ते हैं। इन कर्मों के 
शान के लिए झषद॑बेद पढना भी उसे आवश्यक्र होता है॥ यो ब्रह्मा चतुर्बदी ही हो 
सकता है। अपर्देबेद उसका प्रातिस्विक बंद है। वत्तंसाव बेद-सहिताओ का सँघटन इन 
'फऋत्विको के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। पहिता में भी स्वप्ट बताया गया है : 
ऋचषों सेव पोष्मास्ते पृप्रुष्दान्‌ ग्रायक्ष नों गायति शक्‍्वरोषु ॥ 
ब्रह्मा त्वो वद॒ति जातविद्याँ यज्ञस्य मात्रां विभिप्तीत उत्व ॥ 
(ऋ०, १०७१११) 

इसका अर्थ यह है कि एक होता नाम का ऋत्विक्‌ ऋचाओं का परिषोषण करता 
रहता है, अर्थात्‌ स्तोव-शास्त्र-एप में उनके समूह का पाठ करता रहता है॥ ओर, एक 
गायत्री आदि छुन्दोबद्ध ऋचाओ का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का ऋत्विक्‌ कर्मों 
का क्रम बत्ताता रहता है और किसी विधघ्न के आा पडने पर उसकी शान्ति को विद्या का भी 
उपदेश करता रहता है ॥ चौथा अध्वयु नाम का ऋत्विक्‌ (अग्नि मे आहुति डालता हुआ) 
यज्ञ के अवयवों को बनाता है॥ बच्च, इसों बेद-्बोधित ऋत्विकों के कार्य के अनुसार चार 
सहिताओं का सघटन है और इनमे यजुर्वेद का आहुति देने का कार्य मुख्य मादा जाता है। 

आजकल के जो कई एक विद्वान्‌ यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुल्य प्रतिपाद 
यज्नवर्म नहीं है। उन्हें इस ऋचा पर विश्लेष ध्यान देना चाहिए कि ह्वध ऋग्वेद को 
ऋषा ही जब यज्ञ का क्रम बता रही है, तव उसके अतिरिक्त वेदों का मुह्य प्रतिपांद्य क्या हो 
सकता है । अस्तु ॥ 

ब्राह्मणा-माग सो वेद हैं 

यह भी कुछ दिनो से एक विवाद का विषय बन गया है कि मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनो 
का नाम वेद है या कैवल मन्त्र-्भाग का। प्राचीन ग्रस्थी में इस विवाद का कोई मूल नही 
मिलता। प्राचीन ग्रन्थी मे समो जगह मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को चेद मात्रा यया हैः 
“मन्त्रव्राह्मणयौवेंद नामघेयम्‌'॥ मौमासा और स्याय-दास्त्र में णो बेद के विषय-विभाग किये 
हैं- विधि, अ्॑दाद, अनुवाद मादि, ये सभी मुख्यतया ब्राह्मण मे ही घटित होते हैं। व्याकरण 
के मुख्य आचारय॑ भगवान्‌ प्राणिनि ने भो 'दन्दसि' पद से मस्त्र बोर ब्राह्मथ दोतो का ग्रहण 


ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं ७१ 


किया है। भर्यात्‌, उन्होंने “छन्दरि' कहकर व्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेग, स्वर 
मादि का विधान किया है, वे मन्त्र और द्राह्यण दोनों ये पाये जाते है। जो कार्य केवल 
भन्ब-भाग में हो दृष्ट थे, उनके लिए सूत्रो में भत्ते पद दिया है। केवल ब्राह्मण में होने- 
बाले व्याकरण-कार्यों के लिए 'ब्राह्मणे' पद उनके सूत्रों मे आता है। इससे 'छन्द' पद से 
दोनो का ग्रहण स्पष्ट है। धमंशास्त्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने भी-- 
उदितेश्तुदिति चेव. समयाध्युषिति तथा। 
सर्वया वत्तते यज्ञ इतोय बंदिकों श्रूति,॥ 

इत्यादि बचनो में ब्राह्मण के वाव्यो को वेदिकी श्रति नाम से कहा है। इन सब वचनों 
को देखने से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल मे मन्त्र और ब्राह्मण दोनो ही वेद कहें 
जाते थे । इसके अतिरिक्त, वत्तेमान मन्त्र ब्राह्मणात्मक भ्रथ्थो के पर्यालोचन से भी दोनो का 
ही वेदत्व सिद्ध होता है, क्योकि भहिताओं में--विशेष कर शुवल-यजुर्वेद-सहिता में जो 
मन्‍्त्रों का क्रम है, वह ब्राह्मण के अनुसार ही उपपन्न हो सकता है । प्रथम मन्त्र के अनन्तर 
दूसरा मन्त्र बयो आया, दूसरे के अनन्तर तीसरा क्‍यों आया, यह उपपत्ति शतपथब्राह्मण से ही 
पद होती है। अन्यथा, इस क्रम का कोई बोज प्राप्त नही हो सकता और कृष्ण-यजुर्वेद की 
तैत्तिरीयस हिंता आदि में तो आज भी मन्त्र ओर ब्राह्मण सम्मिलित रूप मे हो उपलब्ध हैं। 

तब, उनको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्य कैसे कहा जा सकता है । आधुनिक विद्वाव्‌ यह युक्ति देते हैं 
कि व्राह्मप-भाग में कई जगह मनन्‍्त्रो का व्याख्यात मिलता है, इसलिए वेद झब्द से केवल 
मन्त-भाग को ही लेना उचित है और ब्राह्मण तो उनके एक प्रकार के भाष्य है। इसलिए, 
उन्हें बेद नहीं कहना चाहिए । विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नही उतरती, बयोक्ति 
व्याकरण के महाभाष्यकार श्रोपतजलि मुनि ने भहभाष्य में यह विचार उठाया है कि 
व्याकरण किसे कहता चाहिए ? केवल सूुत्रो को या व्याख्या-सहित सूत्रो को ? इसका निर्णय 
यही किया है कि व्यास्या-संहित सूभो का नाम व्याकरण है। इसी न्याय से व्यास्या-सहित 
मस्त्रों का नाम पूर्वोक्त प्रमाधों से वेद मात्र लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 

इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण केवल व्याल्या-रूप ही तो नही है। यज्ञादि कर्मों की विधि, उनकी 
अवान्तर इतिकनॉंव्यता और उनकी स्तुति आदि सब स्वतन्त्र रूप मे ही वर्णित हैं। हम अभी 
पृ्वसन्त्र का प्रमाण दे चुके हैं कि यज्ञ को इतिकत्तंव्यता का सकेत मन्त्र-भाग में भी आप्त है। 

उसके अतिरिक्त और सैकड़ों मन्त्रोरं में देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया गया हे 


# १५ 


टन 


बायवायाहि दर्शते मे सोमा अरकृता ठेषा पादहिं अधो हम ।-अआक्‍सहिता, मं* ३, सू २५ 

मण्३॥ 

२ अग्नेग गज्ञमप्वर जिश्वत परिभूि स इड्दे वेष्‌ गच्छति |+-अक्सहिता, म० ३५ सृतर 
३ में०्८। 
विश्वे देवास आगत खणताम इम दृतम, ऐदवर्ड्टिनिपोदत्‌ । 

» जातवेइमे सुनगाम सोममरा|तौयतो निदह्मति वेद । 

इन्द्र बायुरिमे स्वता उप््रयोमिरागतम्‌ इन्दवों वा मुपन्ती हि। 

इन्द्र सोम पित्र ऋतुना त््वा विशन्‍्त्वन्दम , मत्सरास्तदौका ।--अक्‍्सहिता, शाप १४१ 


अत मेक हुए ४० 


ण्र्‌ बैदिक विज्ञान और आरदीय सस्कृति 


कि यह हवि आपके लिए अस्‍्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए । इस यज्ञ के झाप रक्षक हैं। 
मापका रक्षित यज्ञ देवताओ को प्रसन्न करेया इत्यादि। विना थन्ञ के उसे स्वीकार कराने 
का और व्या उपाय हो सकता है। उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणों में ही आप्त होती है। 
केवल मन्‍्तभाग के आधार पर तौ कोई भौ यज्ञ नहीं हो मकवा । विना यज्ञ के इत सत्जो 
के अर्थ की सगति ही वष्या बेठ दकती है। वेद को यज्ञ-वेद भर सं ल्ञाव-विज्ञानो की विधि- 
रूप जौ बताया जाता है, वे उक्तियाँ भी ब्राह्मपों के सावधान प्रयलोच्रत से ही सापक 
होनी है। वाहायो के मनन से ही सब प्रकार के विज्ञान भी अस्फुट होते हैं। जैसा इसी 
निबन्ध से विडानों को स्पष्ट अवग॒त होगा | इसलिए, शिप्ट-सम्प्रदाय में मन्य, ब्राह्मण दोनो 
ही वेद-पद से गृहीत हैं । 


ब्राह्मणो में भी तीन जवान्तर विभाग होते हैं। कर्मकराण्ड के अ्रतिप्रादक भाग का 
ताम ब्राह्मण ही रहता है! उपासता-काण्ड का जिस भाग मे श्रतिपादत है, उसे आरण्यक 
कहते हैं और ज्ञात-काण्ड के वा आत्मतत्व के प्रतिपादक भाग का उपतिपद्‌ नाम से व्यवहार 
क्या जाता है। ये तोनों एक हो ग्रन्य के तीन विभाग है, जो धुविधा के लिए प्रथकू-पृथरू 
सागो से पृथक्‌-पूथक्‌ प्रकाशित किये गये है। 


शासा-भेद 


बेद पदनेवालों की सुविधा के लिए भगवान्‌ कण्णद पायन व्यास में सहिता ओर ब्राह्मपो 
का पृथक्‌-पृषक्‌ सम्पादन किया, और चारो बेदी को अपने चार मुख्य शिप्यो को पढाया। 
उन दिप्यो ने भी अपनी “अपनी शिप्य-परम्परा भें उन भ्रस्थ-हप वेदों का प्रधार किया । यो, 
श्रमश फैलती हुई गुर-शिप्य-परम्परा गे जो क्ही-कही पाठनेद वा ब्राह्मणों के प्रममेद हो 
गये, वे आजकल द्वाखाभेद नाम से कहे जाते हैं। श्राचीवकाल मे शाखाझेद बहुत बढ 
गया था। महाभाष्यादि प्रस्थो से शिवता है कि चारों वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएं 
हो गई थी । उनमें १००० शास्राएंँ केवल प्षामबेद की थीं, वयोकि गान में धोडे-्थोडे स्वर 
को भेद गिनने पर बहूृत शाखाएं हो सकतो हैं । किन्तु, आज तो सब मिलाकर प्राय १६ 
शाखाएँ मिलती हैं भर सब झालाएँ अध्येताओ के अभाव से लुप्त हो गई । णो मिलती हैं, 
उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनमे कही-कही कुछ पाठभेद कौर कही क्रम- 
भेद हैं। हाँ, इृष्णयजु- और शुबलयजु माम से जो यजुर्वेद के दो भेद आजकल प्रसिद्ध हैं, 
उनमे बहुत दड्ा बस्तर है। उतके भी मन्त्रो में तो बरह॒त बडा अन्तर नहीं है, किल्तु कृष्प- 
यशु में मन्त्र और ब्राह्मणों का विभाध ही नहों है ॥ ब्राह्मण का पाठ भी घुब्लयजु के शात- 
प्रधव्राह्मण से प्राय नहीं मिलता । इसका कारण पुराणों में एक कथा हारा व्णित है कि 
भगवान्‌ व्यासजी के यजुववेद के शिष्य वैज्वस्थायन थे । उतकौ दिप्य-मण्डली में एक याहवल्वय 
भा ये ॥ एक वार थाजवलप की यर्षोक्ति से वेशम्पायन स्प्ट हो गये और उन्होंने भोध- 
पूर्वक याज्दलय से कहा दि तुम दुप्ड हो; हमारी विद्या छोड़ दो। यह सुतते ही 
याजशवल्वय ने एक बसन किया ओर उसमे दिद्या-जनित सरकारौ को निवाल फका । इससे यह 


शाखा-भेद छ्३ 


सिद्ध होता है कि उपनयनादि सस्कारों में गुर लोग जैसे शिष्य मे सस्कारो के सस्थापित 
करने को विधि जानते थे, उंसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी उन्हें विदित था। 
अस्तु, इस अद्य पर कोई विश्वास्त करे या न करे, किन्तु यह छिद्ध है कि याज्ञवल्वय ने उस 
प्राचीन वेद को छोड़ दिया और सुर्य की उपासना द्वारा नवीन वेद प्राप्त किया | इसलिए, 
इन दोनो घाखाओ में कुछ विश्ञेप अन्दर प्राप्त होता है। शुक्ल-यजुवँंद को १५ शाखाएँ 
और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ क्षाखाएँ ग्रन्थों मे वणित हैं। इनमे परस्पर अवान्तर भेद बहुत 
स्वल्प है। आधुनिक कई विद्वानू ऐसा मानते हैं कि शाखा नाम बेद के व्याख्यान का है। 
किन्तु, यह कथन उचित नही प्रतीत होता, वयोकि जितनी वेद-स हिताएँ आज प्राप्त होती हैं, 
वे सब ही घास नाम से ही प्रसिद्ध है। वे यदि वेद के व्याख्यान हैं, तो मुख्य वेद फिर 
कौन-मे हैं २ 

इमका कोई निर्णय न हो सकेगा । उपलब्ध ग्रन्थों मे से इच्छानुसार किसी को मुख्य 
बेंद कह देना और किसी को शाखा कह देता, यह निमूल बात कैसे चल मकती है। जैसे, 
ऋणग्वेद-म हिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध है. एक मण्डल-क्रम से और दूसरा अप्टक- 
भ्रम मे । भण्डल-क्रावाली शाकल-शाखा कही जाती है और अध्टकवाली वाष्कल-शाखा। 
जब दोनो द्वी शाखा नाम मे प्रसिद्ध हैं, तब मण्डल-क्रमवाली को मुख्य वेद कह दिया जाय 
और अप्टक-क्मवाली को शाखा या व्याख्यान-हूप कह दिया जाय, यह तो मनमानी कल्पना 
हुई। अस्तु, हमे यहां विवाद से प्रयोजन नही । शिष्ट-सम्प्रदाय में सभी शाखा कहलातो हैं। 
उनमे पूर्वोक्त प्रकार से कही-कही पाठभेद कही थोडा ऋ्रमभेद-मात्र है। किसी शाखा में कुछ 
मन्त्र अधिक मिलते है, दूसरी में वे नहीं पढे जाते--ऐसा भेद भी कही आप्त है । ब्राह्मण, 
भारण्यक आदि भी किन्‍्ही शाखाओं के भिन्न-भिन्न रूप हैं और किन्ही शाखाओ के सम्मिलित 
रूप भी। कुलत्रमागत अपती-अपनी शाखा का ही अध्ययन ब्राह्मणों मे प्रचलित है। आगे 
बुद्धि की मन्दता देखकर वेदों को समझने के लिए आवारययों ने अग्रो का भी निर्माण क्रिया 
और उनका भी बहुत विस्तार हुआ | यह सब ग्रन्थ-रूप वेदों के विस्तार का सकेतमात्र 
प्रदर्शित किया गया है। यो वेंद शब्द का अर्थ विस्तारपूर्ण हुआ। 

अब आगे विज्ञान घब्द की सक्षिप्त व्याख्या की जाती है। 

ज्ञान और विज्ञान 

संस्कृत वाद मय में ज्ञान और विज्ञान ये दोनो शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थों में 
पृथकूनूयक्‌ रूप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आजकल प्रचतित भाषा में ज्ञान शब्द सामान्यरूप से 
जानेने के अर में और विज्ञात शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अर्थ मे श्रयुक्त होता है। या, 
यों कहिए कि अंग्रेजी, 'साइन्स' श्षब्द का अनुवाद “विज्ञान दब्द से किया जाता है। 
साइन्स के भिन्न-भिन्न भेदों का व्यवहार यहाँ भी विज्ञान मे भिन्न-भिन्न विशेषण लगाकर 
करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि-आदि । अमरकोपकार ने 
इनका अप लिखा है कि : 

मोक्षे पीर्शानसन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो' | 
१९ 


छ्डं वैदिक विशञान और भारतोग्र सत्कृति 


अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध मे णो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि का 

जाने कहते हैं और इसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को 'विज्ञाद 
कहते हैं। इसके अनुप्तार शिल्प, अर्थात्‌ कारीयरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी सब 
विचारों को विज्ञान कहना प्राप्त होता है । किल्तु, दार्शनिक भाषा में इनका अर्थ और ही 
प्रकार वा किया जाता है॥ भगवद्गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनो श्वब्दोंका 
प्रयोग मिलता है - 

ज्ञान तेडहु॒ सविज्ञानमिद घष्त्याम्योषत । 

यज्जात्दा मेह भुयोडन्यस्तातव्यमवक्चिप्यते ॥ (अध्याय ७) 


भगवान्‌ कहते हैं कि थजु न, अब मैं तुझे विज्ञान-सहित यह ज्ञान विशेष रूप से 
बता देता हैं, जिम्के जान लेने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती । 


इढ तु ते चुप्ततम प्रवदयाम्यततुयवे । 
ज्ञान विज्ञाननहित यम्जात्वा मोद्यसेध्ुमात्‌ ॥ (गीता, ९१) 
अर्थात्‌, अब मैं तुमको अत्यन्त गुप्त विज्ञान-महित ज्ञान का उपदेश करूँगा, बयोकि 
तुम मच्छे पात्र हो। गुणों मे दोष खोजने को तुम्हारी प्रवृत्ति नही है। इच जञान-विज्ञान को 
जानकर तुप्त शोक-मोहादि अशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि। 


इन स्थानों में ज्ञात और विज्ञान या विज्नान-सहित ज्ञान के उपदेश का विपय 
बताया थया है। यहाँ दिल्प ओर साइन्स का कोई प्रमग नहीं है, आत्मा या ईंदवर के 
सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए, विज्ञात शब्द का भी उसके अनुदझूल ही अर्थ करता 
पड़ेगा । 


श्रीशंकराचार्य आदि व्यास्याकारों ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ बताया है कि 
शबद-मात्र के सुनने से जी बुद्धि होती है, उसे ज्ञान और मनन एवं एकाग्रतां से चित्त लगाने 
पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान वहा गया है। यो, दार्शनिक भाषा और 
प्रचलित भाषा में इन शन्दों के भिन्न-भिन्न अर्य दिखते हैं। तब वया ये शब्द मूल से ही 
अनेकार्यकर रहे ? या इनका कोई नियत अर्थ पहले रहा ओर धीरे-धीरे व्यवहार मे भिन्न- 
भिन्न अर्य बाते गये, यह विचार उठता है ॥ इसोका सक्षिप्त विवरण यहाँ किया जायगा | 

सस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से “वि' यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अर्यों ले 
भिन्न-भिन्न स्थानों मे प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा और दाश निक 
भाषा में विज्ञाब, शब्द का 'वि' विविध या विश्येप बर्ष में श्रयुक्त जान पढ़ता है । विशेष 
प्रकार का ज्ञान सुदृढ़ ज्ञान या सुनिरिचत सिद्धान्त प्रवलित भाषा में “वि! का अर्थ माना 
गया है। और, यही विशेष ज्ञान या विध्प्ट ज्ञान दा निक भॉपा मे भी माना गया, किन्तु 
साहित्यिक भाषा भें विविध भरकर वा ज्ञान भासित होता है, क्योकि शित्प आदि में विविध 
प्रवार का ज्ञान ही विवक्षित है | 


ज्ञान और विज्ञान छ 


श्रौमदूभगवदूगीता के विज्ञान-भाष्य में ओर वंदिक साहित्य को आलोचना मे मुरुप्रवर 
श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा बर्थ लिखा है, जो तोनों मापाओों में अमुमतत 
हो जाता है। उनका मलतब्य है कि भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के अनन्त पदार्थों में एक तत्त्व क्को 
अनुपत देखना ज्ञान कहा जाता है और एक ही तत्त्वसे अनन्त पदार्थों का विस्तार हुआ, 
इस प्रक्रिया से उप्ती वात को देसने का नाम विज्ञान है। अनेकता मे एकता का दर्शन ज्ञान 
और एकता को अनेकता के रूप मे विभक्त देखना विज्ञान है, यहो तात्पयं हुआ | अब 
देखना है कि इश प्रकार के अर्य करने का आधार क्या है और यह अर्थ सब भाषाओं में 
किस प्रकार समन्वित हो जाता है। वैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जाननेन्मात्र का 
बौधक है मौर विज्ञान आदि उसी के विश्वेष है, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि की 
श्रेणी भें ज्ञान शब्द आये, वहाँ उसको भी प्ृथकृता दिखाने के लिए विशेष भर्य हो 
मानता पदेगा। इस प्रकार के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वय भगवदगीता मे हो स्पष्ट है . 
सर्वभुतेपु॒.. येनेक मावमब्यपमीझते 
अविभवत विभक्त प्‌ तउ्ज्ादं विद्धि सास्विकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, भिन्‍न-भिन्‍न श्रकार के विभक्त, सव भूतो मे, जिस प्रक्रिया मे, एक ही 
अविनाशी तत्त्व को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे 'जान' कहते हैं। 
यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए “अमरकोष' का रक्षे धी्ज्ञनिम्‌ 
सिवा भी सुस्त हो गया । अब विज्ञात शब्द का विवेचत बाकों रहा। अस्यत्र पुराणों 
में जो इसका विवेचन मिलता है, उसमे विज्ञान क्ब्द के उक्त थर्य का भी आधार मिल 
जाता है। श्रीमदूभागवत के एकादश स्का के उन्नीसवें अध्याय के निम्नाकित इसोको 
नवैकादश पछच प्रौनू भावान्‌ भूलेपु पेल वे। 
ईक्षेत्राथैकमप्येप्‌॒ तम्जान मम निश्चितम्‌ ॥ (१११९१४) 
एतदेव हि. विज्ञान न तर्थक्रेत येव यत्‌ । 
स्थित्युलत्तिलयान्‌ पश्येद्‌ मायाना तिगुणात्मदाम्‌॥ (१११९१५) 
में भी शब्द थाग्रे हैं? और, इनका विवेचन करते हुए यह लिखा गया है, जगत के अनन्त पदार्थों 
का सौ, ग्यारह, पाँच बोर दोने के रूप मे वर्गीकरण करना (जैसे-न्याय-वैशेषिक मे नौ- 
दव्य, बोढदर्शन मे पच स्कन्ध, साख्य मे तोन गुण, जेनदर्शन में पचाह्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन में प्रकृति-पुरप के ऊपर के ग्यारह मूल तत्त्व आदि के रूप मे वर्गीकरण किया गया है) 
और अन्त भें सबसे एक हो मूल तत्त्व को अनुगत देखना--यह प्रकिया ज्ञान कहलाती है। 
इसे ही विज्ञान भी बहते हैं। किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमे अक्रिया का मेद हो 
जाता है कि एक से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति, उसी मे स्थिति और अन्त में उसी में सबका 
लग देखा जाय, उस प्रिया को विजान समझना | कूम॑प्रुराण के उत्तर खण्ड के !ृहेवें 
अध्याय मे भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही 
भहेइ्वर भगवान्‌ को सर्वेव्यापक देखा जाय, वह (विद्या) ज्ञान कहलाती है और उसके 
विस्तार द्वाए चोदह विद्याओं से भिन्न-भिन्न तत्त्व देखे जाये, उत्ते विज्ञाव वहते हैं । 
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श्रीमड्भगवद्गीता की ज्ञानेश्वरी टीका में थौज्ञाददेवजी ने भी ऐसो हो व्याख्या की है 
तोरलाना तरिणोव कुष्ठोमबति दोपुषी । 
परावृत्पदरों.. दूराद्रिवारध्चोषत्नपति ॥ 
तरवोर्शप नेयोत्सहले यंत्र तम्शानमं् में) 
प्रवज्चो+न्यत्त, विज्ञातमज्ञान तंत्र संत्यधों ॥ 
मर्पात्‌, तीर भे बंधी हुई नाव की तरह जहाँ बृद्धि आये न बढ़कर कुण्ठित हो 
जाती है । विचार भो अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है मोर तक भी 
जहां जाने का उत्साह नही करता, वह (एक तत््वहूप) ज्ञाव है, और उससे मिलन उसका 
बनाया हुआ यह प्रपच। विज्ञान और प्रपध्॒ को सत्य समझ लेना है अज्ञात । 
इन सव विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ में विविधता के अप 
में 'जि' उपस्॒ग को शा ररर एक की अनेक देखने से हो विज्ञान धब्द को प्रवृत्ति हुई वो । 
भगि अनेकता का सम्बन्ध जहाँ-जहाँ विवक्षित हुआ, वहूँ यह शब्द विकास पाता गया । 
एक को अनेक शप देना हो शिल्प है । जेसे, एक हो सुवर्ण के बहुत-से आभूषण बना 
देना, या एक ही मृत्तिका को घट, कुडी आदि अनेक झूप देगा, एक हो छकडी के कुर्सी, 
बेंच, तल्त आदि बहुत-ते पदार्थ बन! देना, यही तो शिल्प है। इमलिएं, शिन्प में विज्ञान 
शतद को प्रवृत्ति हुई । भत्यान्य शास्त्रों मे भी एक को अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण 
में एक शब्द ओर पातु के अतेक रूप, काव्य में एक ही वध््तु का अनेक रूप में वर्णन, 
आयुर्वेद मे एक हो ओपधि के बई योग तैयार करना आदि-आदि। इसीलिए, मोश्षन्यास्‍्त्र 
के अतिरिक्त अन्यान्य शास्त्रो को भी विज्ञान ही कहा जाने लगा। पदायं-विज्ञात या 'साइस' 
थी भी प्रवृत्ति अनेकता कौ ओर हो है। रफ्ायव-विज्ञान तो स्पष्ठ ही एक को नेक रूप 
देता है। मनोविज्ञान में भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण 
“साइस' को भी विज्ञान नाम दिया गया। 
अनेक में एकता देखना कठिन वात है। वहाँ बुद्धि ठुष्ठित होती है, जता कि 
थौज्ञानदेद ने पूर्वोक्त पद्य मे समझाया है । एक-वत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा रखने- 
वाले या योग-समाधि तक पहुँवनैवाले विशेष व्यक्तियों को ही हो सकता है। किस्तु, एक से 
अनेक पदार्थ धनावा भ्रत्यक्ष भौ देखा जा सकता है । अत , एक से अनेतता का सुस्पष्द ज्ञान 
द्ोना कोई कठिन बात नहीं। एक से अनेक पदार्थ बनते हुए देखनेवाले विज्ञाब को ही 
आधार सातकर भिन्न-भित्र तत्त्वों मे एकता का दर्शन करानेवाला ज्ञान भी दुढ़ता प्राप्त 
करता है। विज्ञान को सहायता से ही ज्ञान में विस्पष्ठता आतों है। इसलिए गीता- 
भाष्यकारों का 'विज्ञान' शब्द से विल्पष्ट ज्ञान अरे लेना भी हमारे विरुद्ध नहीं पढ़ता, 
प्रग्युत भनुझूतत ही रहता है । 
अच्छा, यह भो देखना चाहिए कि ज्ञान और विन्रान बताने की प्रतिज्ञा करके 
भगवान्‌ ने उप्त प्रकरण में उपदेश कया किया 7 इसकी आलौचना करने पर भी एक को 
बनेतर्षता और अनेक में एडन्तत्व-दर्णशन, ये दोनौ ही बातें महाँ मिलती हैं, ज॑सा कि 
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गौता के सप्तम अध्याय से कहा है--'मेरी प्रह्ति आठ रूपो मे विभक्त है। इस प्रकार, 
विज्ञान पहले बताकर 'मुझमे अतिरिक्त कुछ भो नही है, सव मेरे हो स्वरूप में अम्तगंत है," 
इस प्रकार अनेक की एकत्ता-हप ज्ञान कहा गया है । और, नवें अध्याय मे भो ज्ञान-विज्ञान 
की प्रतिज्ञा के अनन्तर ये ही दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती है। ज्ञान की विस्पष्टता तो 
प्रवन और समाधि के अनन्तर होती है, उम्र विस्पष्टता को शब्दों से नही कहां जा सकता । 
यो, प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान, विज्ञान शब्दों के उक्त अर्थ ही दुढ होते हैं। उपनिषद्‌ 
भौर घेदान्त-दर्शन में जगदीरवर को ज्ञान-हप और जीवो की विज्ञान ताम से कहा गया है । 
इससे भी उक्त अर्थ हो दृढ़ होता, वयोकि जीब परमात्मा के एक अश माने गाते हैं। इस 
प्रकार, पर्यालोचना करने पर विज्ञाल शब्द को अनेकार्थंक नहीं मावगा पड़ता है । किन्तु 
मूल में एक ही अर्थ मे प्रयुक्त होकर वह क्रम विकसित हुआ है, यह तो स्पष्ट हो जाता है। 
यह भी स्मरण रहना चाहिए कि अंगरेजी के 'प्ताइन्स' और 'फिलासफी' शब्दो का अनुवाद 
संस्कृत में 'व्िज्ञान' और 'दर्शन! शब्दों से किया जाता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इनकी परिभाषा 
प्राय, यही बताते है कि क्रियाइपता (प्रैक्टिस) मे आकर जो मिद्धान्त दृढ़ ही जाते है, के 
ध्माइग्स' की श्रेणो मे भा जाते हैं। ओर, जबतक वे किसी उच्च विद्वान्‌ की बुद्धि से प्रभूत, 
केवल अटकल वा विचार के ही रूप मे रहते हैं, तबतक वे 'फिलासफी' ही कहे जाते हैं | केवल 
विचार-लप मे रहना 'फ़िलासफो' ओर क्रियास्प में परिणत हो जाना 'साइन्स' है । ऐसा विवरण 
कुछ विद्वानों से सुना जाता है। किन्तु, सस्कृत-शास्त्रो मे विज्ञान भर दर्शन शब्दों के वाच्य 
अर्थों में इस प्रकार का भेद शिष्ट-सम्मत नही है । जैसे, विज्ञान शब्द का अथे श्रीशकराचार्ये 
आदि आचार्यों ने अवगम वा प्रत्यक्ष-सदृश दृढ़ ज्ञान किया है-वैसे 'बात्मा वा करे द्रष्टव्य ” 
इत्यादि श्रुतियों में दर्शन श्व्द का अर्थ भी वहीं अवगम वा निरचयात्मक ज्ञान हो है। 
लध्यात्मिक तत्त्वों को भो क्रिया-रूप मे उपनिषदो मे समझाया गया है। जैसा कि मत की 
अप्नमयता का ज्ञान इवेतकेतु को सोलह दिन उपदास कराकर उद्दालक ऋषि मे दृढ़ कराया 
(छान्दोग्य-उपनिषद्‌, प्र० ६, ख० ६) । प्रजापति ने इन्द्र और विरेचन को जलपानर मे 
प्रतिव्िध्व दिखाकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ किया (छान्दोग्य, प्र० ८, ख० ६) वा 
दृष्त बालाकि ग्रार््य को अजातशत्रु मे सूदम पुर्प के पास ले जाकर आत्मतत्त्व समझाने का 
आरम्भ दिया (वृहदारण्यक, अ० ४, का० १) इत्यादि। इस प्रकार, विज्ञान और दर्शत 
शब्द हमारे यहाँ एक सप मे हो व्यवहार में आते हैं। हां, दर्शन शब्द का प्रयोग कही-कही 
मत! के अर में भी मिलता है : "इति हि तेषा दर्शनम्‌' इत्यादि। किन्तु जो दर्शनों के 
सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भो दृढ़ हैं। अटकल पर अवस्थित कोर्ट नही । श्रेणीमेद 
वा अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही दर्शनों के सिद्धान्त-भेंद का कारण है। जिस 
भूमिका को लक्ष्य कर जो दरशन प्रवृत्त हैं, उस भूमिका मे वही सिद्धान्त दृढ़ हैं। इस 
अप्रस्तुत बिषय का विस्तार यहाँ नहीं किया जा सक्‍ता। यह एक स्वतन्प् निबन्ध का 
दिपय है! यहाँ इतना ही कहना है. कि अटकल पर अवलम्बित वा अदृढ सिद्धाम्त हमारे 
यहाँ दर्शन मही माने जाते ॥ हम तो विज्ञात ओर दर्शन का भेद कैसे” और “वर्यो' इन 
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दो शब्दों मे कर सकते हैं। बाष्प (भाष) से ट्रेंल कँसे चलती है, इसकी प्रक्रिया जाम झेना 
साइन्त वा विज्ञात हुआ | व्यों चलती है, बाध्य में ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ये सद विचार 
फिलासफों था दक््षन की श्रंत्री मे जाते हैं। जिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें 
काम कर दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ ॥ ओर, उस कार्य के होने का मूलत्तत््व स्ोजना 
फिलासफी या दरशन कहतायगा । इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहां कहेंगे, था 
कही भी कहते हैं-बह दर्शात को परिभाषा में आ सकता है। विज्ञान उस्ते नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि जो कुछ कहते हैं, उस्ते, करके दिखाने की शक्ति आज हममे नही । उस प्रक्रिया 
को हम बहुत काल से भूल चुके हैं। इन परिषदों का लदय भी करके दिखाता मही । आज 
तक सब कुछ वाचक आडइम्वर (जवानों ज़मा-खर) है । इसलिए, यहाँ तो विज्ञान शब्द का 
एक से अनेक की कल्पना-रूय पूर्वाक्ति अर्य मानकर ही हमे वाचक-हप में चलना है । 
मूलतत्त्व-मिरूपश 
इस प्रकार, एक मूलतत्त्व से अनन्त पदार्थ बतने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है. यह 
सिद्ध किया गया । इतना अवश्य है कि वेद्दों से यह प्रक्रिया इप्त प्रकार से निछूपित है कि 
बुद्धि उसपर ठीक जम्र जाती है। सम्देह था अप्रामाणिकता की वल्पता का कोई अवसर 
नही रहता । पह भी वृद्धि मे साहस हो जाता है कि इसे तो हम करके भी देख सकते हैं। 
इसलिए, आप्द विद्वान्‌ यहाँ 'बैदिक विज्ञान' शब्द का प्रयोग करते हैँ। अस्तु, यह प्रक्रिया 
वेदअआन्य में किस छप में आस्नात हे, इतका प्रकरण प्रथमत आरम्भ क्रिया जाता है। अनन्त 
कोटि ब्रह्माष्ट-विस्तृत सम्पूर्ण प्रपच्त का मूलतत््व एक ही है-यह वेदों का सुप्रसिद् 
चण्टाधोष है * 
आतौदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यप्त पर किल्चरतात । 
एक वा इद विवमूव सर्वम्‌ (ऋक) 
सदेव सौम्पेदमप्र भाप्तीदे कमेवाद्वितीयम्‌ ॥ 
नेह ता नात्ति किजुचन। [छान्दोग्य ०) 
इत्यादि शतग मम्प्र ब्राह्मण, उपनिषदादि श्रुतियाँ बार-वार इस प्रिद्धान्त को धोषित 
कर रही हैं। यह प्रपच-मृष्टि जाग्रत्‌ अवस्था है और प्रतय सुपुष्त अवस्था । वह मृलतत्व तो 
इन सब अवत्त्वाओं ते परे है, भतएव उप्तरे कोई गुण था घर्म नहों। भुण और धर्म तो 
प्रपच-रूप वा अवस्था-रप है ॥ वे पीछे उत्पन्न होते हैं। मूल मे उनकी सत्ता कहाँ ? इसलिए 
वह न किसो इन्द्रिव ये जाता जा सकता है, न वाणी से कहा जा सकता है, ने मन में हो आ 
सकता है । 
न त्त्र पक्षुगंच्छति, न वाग्‌ गच्छति, न सतो गच्छति । 
बात भी वित्तकुल ठीक है।॥ हम तौ अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की हीं ग्रक्ति 
रखते हैं; भदस्थाओं को हटाकर मूलतत्त्व को जानने की शक्ति हमारी इन्द्रियाँ पा मत नही 
रखते । एक छोट्मी-सो वस्तु को ही लीजिए । क्षाप की अगुली में एक छोटो-सी अगूठी है। 


मुलतत्व-निरूपण छ९ 


यह सुवर्ष की एक अवस्था है, इसमे तो कोई सन्देह नही हो सकता । अच्छा, इसके बनने के 
पूर्व वह सुवर्ण कडी, कांसा या गोले के झप मे रहा होगा, वे भी सुवर्ण को बवस्पाएँ थी। 
तो, अब आप सव अवस्थाओ को हटाकर शुद्ध सुवर्ण-तत्त्व को कही ढू ढकर देखिए वा ध्यान मे 
लाइएं, न कही देख सकेंगे, म मन मे ला सकेगे। जब कभी सुवर्य॑न्तत्त्व ध्यान में आयगा, तो 
चूरा, कक, कुण्डल, अग्रूठी चा तवक-किसी-न-किसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान मे 
आयगा। संब अवस्थाओ को छोडकर शुद्ध सुवर्ध-तत्व भ कही दिखाई दे सकता है, न कभी 
ध्यान मे आ सकता है। जब मन ही उसे नहीं पकड़ सकता, स्व वाणी कहाँ से कह राकेगो । 
यही दशा संब वस्तुओं की है। विखरा हुआ घूरा, मकानों पर वा वस्त्रो पर जमी हुई अति 
यूक्म कणछप रफो, भोदी डली, सिनी हुई भित्ति, ये सब मृत्तिका की अवस्थाएँ हैं । इन 
अंवस्थाओं को छोड़कर छुद्ध मृत्तिका-तत्त्व क्या है, यह हम नही देख सकते, न कभो ध्यान में 
ला सकते हैं। सैकडो वर्षों की खोज के पश्चात्‌ पाश्चात्य देज्ञान्रिक महाशय इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि मौलिक तत्त्व दो ही हैं। इलैवट्रोन ओर प्रोट्रोन। और, सब हाइड्रोजन, 
आऑवियिजन आदि तत्त्व उनको अवस्याएं हैं। किन्तु, जिन दो को मूल तत्व माना गया, उनमे 
भी एक तिरन्तर गतिशोल ओर एक ख्ंदा स्थितिशीज्र है।ये गति और स्थिति भी 
अवस्थाएँ हैं। उनमे भी अनुस्यूत एक ही तत्व है, यह भी उन्होंने मान लिया। किन्तु, उसको 
अवस्था-दुन्य-हप में पहचानना उनकी शक्ति के वाहर ही रहा है। मननशील विद्वानों का 
कथन है कि जबतक वत्तंमाव साइस्स वैदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की ओर न घुकेगा, 
तबतक इस बवस्था का हल नहीं प्राप्त कर सकेगा । भस्‍्तु, 

इस प्रक्नर, अवस्पा-रहित द्रव्य के भ्राप्त न होने या ध्यान में न आने के कारण ही 
बौद्धदर्शन में भवस्थाओ को हो मूलतत्त्द मात लिया गया और इसी आधार पर वह दर्शन 
बेताशिक दर्शन कहलाया। एक क्षवस्थां का विनाश हुए विना दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो 
ग़कदी । जेंसा क्रि बीज से यदि अकुर बनेगा, तो बोज को अपनो अवस्था पहले नष्ट हो 
जायगी। उसके बाद अकुर की अवस्था आ सकेगी। इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अंगूढी 
बनागा होगा, तो पूर्व स्थित उसको टिकेडी या गोले की अवस्था को गलाकर नप्ट कर देना 
पड़ेगा । इस प्रकार, एक तत्त्व नष्ट होकर उसके विनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अतः 
दिनाश ही मूलतत्त्व दहरता है भौर उसके प्रतिप्रादर से यह दर्शन या विचारघारा भी 
देनांशिक दर्शन कहलाता है। यह जवस्था-परिवित्तंव क्रिया का हो एक रूप है। क्रिया को 
श्रम भी कहते हैं, इसलिए इस दर्षेन के विद्वान्‌ 'ध्मण' कहे जाते हैं। 

किन्तु, वैंदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएं हो सब कुछ होतों, तो सद 
अवस्थान्ो में अनुगत एक रूप को भ्रत्यभिज्ञा (पहचान) कैसे हो सकती पी । अगूठी, कठक, 
कुण्डल, टिंक्डी, चूरा, विंविष भभूषण जादि किसी भी रूप मे देखकर “यह सुवर्ण है', इस 
प्रकार फौ पहचान हमे तत्काल हो जाती है! अवस्पाओ मे परिवत्तन हुआ, कि्तु सुवर्ण मही 
बदना । इससे यहे वात सामने आई कि न बदलनेवाला सुवर्ध एक मुख्य तत्त्व है, और पूर्वोक्त 
ख्रवस्थाएँ उसमे आगन्तुक हैं, अर्थात्‌ आदी और जाती हैं। कार्य-कारणमाव के निश्चय का 


च्द्० वैदिक विज्ञान और भारतोय सत्कृति 


यही प्रकार है कि णो अनुगत रहे, उसे कारण समझा जाता है और जिनमें अनुगत रहे, 
उन्हें कार्य । इस नियम से प्रकृति से कारणता सुवर्ण या मृत्तिका में ही सिद्ध होती है, 
अवस्थाओं मे नही । अमस्तु। इसी प्रत्िया से जब देखेंगे कि जिमे सुवर्ण कहा जाता है, वह भी 
दहेज और पृथ्वी के अज्ञों भे बता है, इसलिए उतकी अवस्पाप्रात्र है। ये पृथ्वी और पैज भी 
किसी तत्त्व की अवस्थाएँ हैं। इस प्रकार, चिन्तना में अग्रसर होते हुए उस्त मुलतत्त्व पर 
पहुंचा जा सकेगा, किस्तु उत्तका मत में लाता था किसी को समझाने के लिए वाणी में कहना 
सम्भव ने होगा। जब मोटी वस्तु सुवर्ण या मिट्टी का ही वास्तव स्वरूप पूर्वोक्त युक्ति से हम॑ 
नही पहुचात सकते, तब मूलतत्व को पहचानने की कथा तो बहुत दूर की है। पहले कहे गये 
प्रकार से सुवर्ण और म्रृत्तका आदि भी एक अवस्थाविशेष है। इसलिए, उनमे कुछ गुण और 
धम्ं मात लिये जाते हैं और उन गुण तथा धर्मों के आधार पद उसका नामकरण भी कर 
लिया जाता है या उत पदार्थों का परस्पद भेद भी समझ लिया जाता है। किन्तु, भृवतत्त्व तो 
सारी शवस्थाओं भें रहित है, इसलिए न उम्तरा कोई नामकरण हो सकता है, न कोई गुण 
तथा धर्म ही उसमे कहे जा सतते हैं। इसी भाधार पर उसे मन और वाणों से परे बहा 
जाता है । 
वास्तविक कोई नाम न होने वर भी यदि किसी वाम को वहाँ कल्पना करें, तो 
उसके सम्बन्ध में कुछ कहना वन नहीं सकता ओर उस्चो को आधार बताकर सारी विषय 
कहना है, इसलिए शुतियों ने उस तत्त्व के लिए काल्पनिक 'रस' शब्द का प्रधोग किया है 
'रपतो बे से! । सत्‌, वित्‌, आनन्द, ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग भी आगे की अवस्थाओं को 
देखकर उसपर आरोपित किया गया है । यहाँ यह विचार भी आवश्यक है कि किस आधार 
पर उसके लिए 'रस' शब्द का प्रयोग हुआ । काल्पनिक शब्द की मूलभूत कल्पता का भी 
कौई आधार तो होना चाहिए। निराधार कल्पना श्रुति-सम्भत नहीं हो सकती । इसलिए 
इस शब्द के प्रयोग के आधार का अस्वेषण होना चाहिए। उप्त निगुण निरवस्य तत्व मे 
आगे उसद् होगेवासे गुण और धर्मों के आाघार पर नाप-कल्पता कर ली जाती है; यहाँ 
'रस' झब्द आनन्द का वाबक है ओर मूलतत्व की आातन्दरुपता अनेक युक्तियों से सिद्ध 
ह्वोती है ! 
मूलतत्त्य की प्रानन्दरूपता 
१ मुनतत्त्व से जो सारा प्रवच् प्रकट होता है, उतकी भूलतत्त्व का विकोस ही कहा 
जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते । वर्योकि, जगत्‌ को उत्पन्त करने के 
उपरान्त भी उम्र मुल॑तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जिग प्रवार दूप ते 
दही बनता है, वह दर का परिणाम है। अब दही दूध नहीं कहलाता । बीत से वृक्ष 
हुआ, वह दृक्ष बद वीज नहीं वहनाता, उमड़े गुण-घर्म भी बदल यये, किम्शु मूलतरव मे ऐसा 
कोर्ट परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस ससार और सम्पुर्ण प्रघय को इसके मूलतत््व का 
विकाप्त ही कह सकते हैं॥ पुष्प की नरही-सी कलिका का विकास हो जाने पर भी ठुण का नाश 
मा उमपुष्प के गुण-घर्मो का परिवत्तेत नही देखा जाता, इसलिए विकास शब्द वहाँ उपयुक्त है 


मूलतत्व को आनन्दरूपता घर 


ओर विकास बझब्द का व्यवहार आनन्द मे भी देखते हैं। किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, 
तो कहा जाता है कि वह विकत्तित हो ग्रया या फूल उठा। अत, विकसित होनेवाले 
मूनतत्त्व को आनन्द या रस शब्द से सज्नित करना युक्तियुक्त है। 


२ शास्त्रों में आतन्द के दो स्वरूप बणित हुए हैं । एक दाान्त्यातत्द दूसरा समृद्या- 
सर्द । चित्त से किसी प्रकार की चचलता न उठना शान्त्यातत्द कहां जाता है और नई वस्तु 
की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास या बढ़ता समृद्धचानन्द है। इनमे शान्त्यानन्द को ही हमारे 
शास्त्र मुख्य मानते हैं। इसका प्रमाण है कि कोई बडा विलासी रईस अपने विविध आनन्दप्रद 
नाच-रग, खान-पान, आमोद-प्रमोद आदि को छोडकर भी शयन की इच्छा अवश्य करता हे। 
शायन मे कोई समृद्धयानन्द नहीं, किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अवश्य हैं। किसी प्रकार चचलता 
या क्षोभ शयनावस्था में मन मे नही रहता १ इससे सिद्ध हुआ कि समृद्धयानन्दे से ऊबकर 
मनुष्य शान्त्यानन्द मे अवश्य जाना चाहता है मौर इसमे झन्त्यावन्द कौ प्रधानता स्पष्ट हो 
जाती है। ससार मे सर्दन्न द्ान्त्यानन्द का प्रसार देखा जाता है। परस्पर विस्द्ध रहनेवाले 
तत्त्व भी एक प्रकार के सहयोग का पासन करते हुए भ्रम्नार में झात्ति की व्यवस्था करते हैं। 
जैसे, जल और अग्ति दोनो परस्पर विरुद्ध तत्त्व हैं, किन्तु अग्नि का उत्ताप जब ग्रोौष्म ऋतु 
आदि में अपनी विशेषता से जगत्‌ की शान्ति भग करना चाहता है, तव जल वर्षा रूप से 
गिरकर उमके उत्ताप का शमन करता हुआ शान्ति को व्यवस्था कर देता है। इसी प्रकार, 
जल जब अधिक मात्रा में वढकर अपने आप्लावन से शान्ति भग करने को उद्यत होता है, तब 
अश्ति उसका शोषण कर जमत्‌ में शान्ति ये आता है । इसी प्रकार, वायु की अबलता को 
पवंत आदि पाधिव पदार्थ कम कर देते हैं और पृथ्वी की *जडता-झप स्थिरता को हटाकर 
वायु उसमे क्रिया-हूप भिन्न-भिन्न पदार्यों के उत्पादन को शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, 
सारे तत्व परस्पर मित्रकर जगत्‌ मे शान्ति की ब्यवस्था करते हुए जव देखे जाते हैं, तब इनमे 
शान्तिरूप आनन्द का अनुस्पूत होता भ्रतीत होता है भौर इससे इनका मूलतर्व भी द्ान्त्या- 
मन्द रूप है, यह धिद्ध हो जाता है। कारण से ही कार्य में धर्मों का प्रादर्भाव है, इसलिए 
कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है। 

३ समृद्धघानन्द का क्‍या स्वरूप है, यह भी विचार्य विषय है। श्रुति ने कहा कि 
यो वे भूमर, वत्युसम्‌, यदल्प तद॒दु पम््‌', अर्थात्‌ महत्त्व मे सुख है और बल्पता में दु ख है। 
अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति, घन, पशु, गृह, भ्रूमि 
आदि होतो है, वह अपने को उतना ही सुखी मातता है ओर जिसके पास सम्पत्ति जितनी 
अल्प मात्रा में होती है, वह अपने को उतना ही दु खी समझता है। जब किसी को कोई नई 
वस्तु, गृह, भूमि, घन, सम्पत्ति आदि मिलतो है, तव वह अपने को आनन्द में मम्त पाता है, 
यही समृद्धघावन्द है। आगे क्षर पुरुष के निरूपण मे स्पष्ट होगा कि व्यावहारिक आत्मा को 
पाँच कलाएं हें--१. वीजचिति (वारण-शरीर), २ देवचिति (सूद्म शरोर), ३ भूवविति 
(स्पूल घरीर), ४. प्रजा(सन्त्ति)और ५ वित्त (सम्पर्ति)। इनमे पांचवी सम्पत्तिःरूप कला 
अपनी सम्पत्ति में भी व्याप्त रहती है। जब कोई नई वस्तु प्राप्त हो, ते वह व्यावहारिक 

१ 


घर बैदिक विशान और भारतोय संस्कृति 


आत्मा की पाँचवी कला उत्त गृह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को 
फूजती है; या विस्तृत होतो है। यही आनत्द के अनुभव का हेतु है । आगे वह पदार्य भी उस 
कला दे स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए, प्रसरण अवरुद्ध ही जाता और उस क्षण 
का जैसा आनन्दानु भव आगे नहीं रहता । किन्तु, इसके विपरीत जब हमारी सम्पत्ति का कोई 
अज्ञ निकल जाता है, तब उप्त कला के क्षीण होने के का रण दु ख का अनुभव होता है। इस 
विचार से जब सिद्ध हो गया कि महत्त्व मे थानन्‍्द है और अल्पता में दुख है, तव बहेँ मूल- 
तत्त्व तो परम महान्‌ है, वह विभ्‌ है, अर्थात्‌ सर्व श्र व्यापक है, उससे न्‍्य किसी की अधिक 
महत्ता होना सम्भव नहीं, तब उनकी परमानर्दरूपता में सशय नही होता । 


४ उक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भो देखा जा सकता है कि जहाँ जितनी 
शक्ति है, वहाँ उतना ही आनन्द है। पशु, पक्टी आदि तिय॑ग्योनि की भ्रपेक्षा मनुष्य से प्रद्ेति- 
दत्त धाक्ति अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पशु, पक्षी आदि को काम में लेता हुआ आनन्द का 
अनुभव करता रहता है। घोटव-परिवालन मे, हाथी के आरोहण में, गोदोहन मे या शुक, 
सारिकादि फ्रे शब्द सुनते में आनन्द का अनुभव करते हुए बहुत लोग देखे जाते हैं। मनुध्यों मे 
भी ज्ञात-शक्ति, बल-णक्ति जिसमे जितनी अधिक हो, वहूं उतना ही अधिक आनन्द को 
अनुभव करता है। और, अपने से अत्प-्यक्तिवालो पर अपना प्रमुत्व दिलाता हुआ हो विशेष 
भानन्दित होता रहता है, जैसे पशु, पक्की आदि की अपेक्षा देव, गरन्धर्वे, पितर वि मे शक्ति 
अधिक है। इसलिए, उनका आनन्द मनुष्य से अधिक माना दाता है भौर भनुष्य भी उनवा 
स्थात पाने को सन्नादि सत्कर्मों द्वारा यलशील रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ वी ब्रावर्द- 
बल्ली में भी यद्द विषय स्पप्ट किया गया है कि जो मनुष्य बलवान, भ्ुद्धित।नू, धनवान ओर 
युवा है, वह मनुप्य आवतत्द वी एक सीमा पर पहुँचा हुआ है | उसे जितना आन*द है, उत्तते 
शतगुणित आतनद गन्धवों को, उसमे शतयमुणित पितृ, देव आदि को, इस प्रकार छतनशतगुणित 
रूप थ्ानत्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है ओर जिसके हृदय में किसी वामना का उदय ही 
लही होठा, ऐसे ध्ोजिण वा आनन्द इन सबके समान श्रेणी वा बताया है। इस प्रकार शक्ति 
के आनन्द की माद्रा बढ़ती जानी है। तब जो गूलतत्व स्व भक्तिसाम्पम है, जिमसे अधिक 
शक्ति कहीं सम्भव ही नहीं, उमके परमानन्द-रूप होने मे विवाद का कहाँ स्थान रहा ? 

$ अत्येक ग्राणी सदा आनन्द की ही इच्छा करता रहता है और जहाँ आतर्द का 
अनुभव करे, वही उप्तका प्रेम होता है। इसलिए, आनन्द का ही दूसरा रूप प्रेम है। 
रासार मे दो ही तत्त्व मनुभव में आते हैं-सत्ता और ज्ञान । अस्ृतू से विलक्षणता दिपताने- 
वाली तत्ना सवेत्र स्थाषक है और जड-चैतन का विभाग करनेवाता क्षात भी चेतनों से सर्वत्र 
व्याप्त है । ये दोनो हो हमे सबंदा प्रिय होते हैं। इसी सक्तावाले पदार्थों के संग्रह मे सदा 
हमारी अवृत्ति रहती है । हम अधिक-से-अधिक पदार्थों का संग्रह करता मिरम्तर चाहते हैं। 
इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम स्रिद्ध है ओर ज्ञाब-गम्पादन में भी हमारो 

निरुतर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस बात को नही जानता, उसे जानने के छिए सदा 
यलश्नीत रहता है । विधारश्ील मनुप्य इसका अनुभव कर सकते हैं वि विश्नी घात्व वी 


मूलतत्त्व की आनन्‍्दरुपता थे 


कौई बात समझ मे जवतक नहीं आती, तबतक उनके वित्त में कितती विकलता रहती है 
और समझ मे बाते ही कैसा आतेन्द आता है। इससे सस्ता ओर ज्ञान दोनो का प्रिय होना 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रियता के साथ ही उनको आनन्दरूपता भी,झ्मझ मे 
आ जाती है। इस प्रकार, जब इसमे आनन्दरूपता है, तव इनके मूलतत्त्व मे भी अवश्य 
आनन्दरूपता सिद्ध होगी, क्योकि कार्य मे जो घमं होते हैं, वे कारण से ही आते हैं। इस 
युक्ति से भी मूलतत्व की थानन्दरूपता सिद्ध हो जाती है। 

६ यह भी बेदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूलतत््व गौर हमारा आत्मा भिन्न 
भिन्न नही है। बह मूलतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी बँठा है। इसलिए, भ्रृति 
कहती है कि मूलतत्त्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझो। अपने आत्मा 
पर णब हम विचार करते हैं, तव उसकी आनन्दरूपता स्पष्ठ हो जाती है, क्योकि जो चेतन 
या अचेतन प्राणी या जड आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर प्रेम होता है। भात्मा से किचित्‌ 
प्रतिकल होते हो प्रेम हट जाता है ओर उसका विपरीत गरुण दूं थ उसका स्थान ले लेता है। 
इस बात को श्रूतियो ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखाया है « 

तदेतत्‌ प्रेय पुत्रात्‌ प्रेयो सिन्नात्‌ इत्यादि। 

ओर 


म वा भरे पत्मु काम्राय पति. प्रियो मवति 

क्षात्मतस्तु फाम्माय पति प्रियो भवति। 

मे वा अरे सर्वेस्थ फाम्ाय सर्वे प्रियं मवति 

भात्मतस्तु फामाय सर्व प्रिय भवत्ति इत्यादि | 
(बृहदारण्पयकोपनिपद्‌ ) 


भ्र्यात्‌, यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की कामना के 
लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नही होता, अपनी इच्छा रति के लिए प्रेम होता है। इसी 
प्रकार, पति वा स्त्री के प्रति प्रेम स्त्री के लिए नहीं है, अपनी इच्छापूरत्ति के लिए है + 
इत्यादि रुप से पुत्र, मित्र आादि सबका विस्तार दिखाकर अन्त मे श्रूति ने कहा है कि सबकी 
कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है। 
इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है और वही भानन्दमय है। यही अनुभवसिद्ध वात 
भी है। 

इसपर कई सज्जन शका करते हैं कि अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है ओर 
श्रुति मे भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है । उदारचरित पुरुषो मे तो देखा जाता है 
कि दूसरे के हित के लिए वे अपने शरीर और प्राण को अनायास निछावर कर देते हैं। 
इसी प्रकार देशसेवी नेता देश-हित के लिए अपने श्राणो को समर्पित करते हुए देखे गये हैं ॥ 
तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह्‌ कथन केवल स्वार्थमूलक हो 5हरता है भौर 
यह कोई प्रशसा की बात नही । किन्तु, कहना पड़ेगा कि यहाँ विचार में थोड़ी भूल रह 


दे दुँदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


गई है। जो स्त्री, पत्र आदि अपने पति दऐिता आदि के लिए अपने शरोर था प्राणों कौ 
निद्धावर कर देत है, उनकी पत्ति, पिता आदि मे अत्यन्त भक्ति हैं। वह भक्ति उनके ही 
चित्त की एक वृत्ति है, भर्वात्‌ उनकी बुद्धि का एक अश्व है। उस बुद्धिबवृत्ति को रक्षा के 
लिए उन्होने शरीर या प्राण का परित्याग किया। यह सिद्ध है कि घरोर, प्राण आदिको 
अपेक्षा बुद्धि का और उसकी वृत्तियों का आत्मा से निकटतम सस्वस्ध है। तव आत्मा से 
निक दम सत्वन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध रखनेवाले का बलिदान हुआ, तो इससे तो 
पूर्वोक्त युक्ति हो दुढ हुईं कि आत्मा परम प्रिय है। उससे जिसका जितना विकद उम्बन्ध है, 
वह अधिक प्रिय रहता है ओर हर सम्बन्ध रखनेवाला न्‍्यून। यही बात देशसेवियो में भी 
घटा लौजिए । उनकी देश पर निरतिशय भक्ति है बौर उस भक्ति-रूप चित्तवृत्ति कौ रक्षा के 
लिए दूर सम्बन्धवाले शरीर, प्राण स्रादि को दे कष्ट देते हैं और उनका त्याग तक कर 
देते हैं। अस्तु, इम प्रकार पटम श्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता पिद्ध होती है 
भर परतर्व या यूलतत्त्व उप्तसे पृथक नही, इसलिए उसकी भी आननन्‍्दरूपता स्पष्ट हो 
जाती है। 

७ ससार में जितने दु ख हैँ, मृत्यु का दु ख उन सबसे भवल है। इसलिए, श्राथिमाष 
को जितना भय मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नही। मृत्यु अभाव-छप है। वह 
जब दु ख-हूप है, तब उसके विपरीत सत्ता भ्वश्य हौ आनन्द-रूप सिद्ध हुई, क्योंकि आनन्द 
और दु ख़ दोनो परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं, यह अनुभव-प्तिद्ध है। ऐसी स्थिति में जो शुद्ध 
पत्ताःूूप है और अपने अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता देता है, उस सदरूप को अवश्य ही 
आनन्द कहना पडेगा । 

इस प्रकार, अनेक युक्तियो से गूलतत्त्व की “रस'-रूपता ग्रिद्ध हो जाती है भौर इसी 
आधार पर श्र,ति ने मूलतत्त्व को 'रस“रूप या आनन्द-रूप बत्ताया है । अब प्रश्त यह होता है. 
कि गुण-धर्म-रहित और व्यापक होते के कारण त्रिमा-रहिन ऐसे मूलतर्व से यह प्रपच कैसे 
बन गया। प्रपच तो भिन्न-भिन प्रकार के अनन्त गुण और धर्म रखता है। यदि मूल कारण 
में ही गुण-धर्मं नही थे, तो प्रपच मे कहाँ से आ गये । इस प्रइ्व का उत्तर श्र,ति, पुराण 
आदि सबसे यही दिया जाता है कि उस गुद्ततत्त्व-छप परव्रहा में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपच 
को रच देती है ' 

परास्य शक्तिविविधव श्रूघते ॥ 
स्वामादिको ज्ञानवतक्तिया घड़े 
(हवेताइवतरोपनिषद ) 

चक्त घक्ति का नाम्र बल रखा जाता है; एक ही तत्त्व बल, शक्ति और किया इन 
तीनों वामो से कहा जाता है। जब वह सुप्त क्षवम्था में रहे, कुद करता हुआ ते रहे, उस 
अवस्या मे उसे बह कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो, तब उसका साम 
दक्ति पह जाता है। अन्त में किया-त्प्र होकर वह उपशान्त हो जाता है, फिर नया बल 
जाप्रत्‌ होता है। इस प्रकार, रस मोर बत दो मूलतत्त्व सिद्ध हुए | किन्तु, स्गरण रहे कि ये 


मूलतत्त्व की आननदरूपतां दर 


दो नही हैं, एक हो हैं, क्योकि क्षक्ति झक्तिमान्‌ से अपनी प्रथक सत्ता मही रखती ॥ अग्नि 
और दाहकता-शक्ति इन दोनो को दो तत्त्व नही कहा जाता । पृथक्‌ सत्ता रखने पर हो 
सख्या बढतो है। एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे मे सक्रान्त होती जाय, तो वहाँ पृथक्‌ सस्या 
नही गिनी जाती । जैसे हमारे प्रात धोती या दुषट्टर कोई वस्त्र है। इस वस्त्र में बहुत तस्तु 
(घागे) भी ओत-प्रोत हैं । तन्‍्तु मे रई, रूई में कपास, कपास से भी मिट्टी अवश्य हो 
अतुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर परषि वस्तुएँ नही कहो जाती ॥ वस्त्र एक ही कहलाता है, 
वयोकि इन पाँच वस्तुओं की सत्ता वस्त्र मे पृथक्‌-पृथक नही। एक ही सत्तः पाँचो से अनुगत है । 
कारण को सत्ता को ही कार्य ते ले लिया । दूसरे श्ब्दो मे कारण कौ सत्ता से ही कार्य 
सत्ताबानू हो जाता है। इसलिए, मुत्तिका को सत्ता कपास में, कपास की रूई में, रूई को 
तन्तु मे और तम्तुओ की वस्त्र मे आ गई, इसलिए वह वस्त्र एक ही कहलाता है। इसी 
प्रकार शक्ति-शक्तिमाच्‌ को भी समझिए। शक्ति अपने आश्रय से भिन्न अपनी सत्ता नही रखती। 
वह पृथक होकर क्भो प्राप्त भी नही हो सकती । जब कभी शक्ति का अनुभव होगा, आश्रय 
के द्वारा ही होगा । इसलिए उसे पृथक्‌ नहीं कहा जा प्कता । इस सिद्धान्त में निष्कर्ष यह 
आया कि वेद ससार का मूलतत्त्व 'एकमेवाद्वितीयम्‌' मानता है। किल्तु, यह शक्ति अपने 
आश्रय से बिलकुल विरुद्ध स्वभाव रखती है। भूलतत्व एक योर विमु (व्यापक) है। उसका 
विसी देश या किसी काल मे अभाव नही। किस्तु, बल-रूपा शक्ति परिच्छिन्त परिधि (770) 
में है और सझ्या की अनस्तता उसमे है। अर्थात्‌, सवंत्र हो मुलतत््व या 'रस' में बल भी है। 
शक्ति-घून्य मूलतत्त्व कही नहीं । किन्तु एक बल सर्वत्र व्यापक नहीं । खण्डश. अनन्त बल 
उसमे रहते हैं। मूजतत्त्व अविनाशी है, किन्तु यह बल या शक्ति प्रतिक्षण परिवरत्तंनशील है। 
यह शक्ति जब जाग्रत्‌ होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'रस' को अपनी 
परिमितता से परिच्छिन्न-सा दिला देतो है। जैसे, समुद्र के अथाह जल मे उठनेवाली तरगें 
जब को अपने रूप में बेंधा हुआ-सा दिखाती हैं अथवा जैसे अनन्त आकाश में अपदा मकान 
बनाने को हम पूर्व और पदिचम को और दो दोवारें खड़ी करते हैं। वे दीवारें अपने थे रे मे 
वाँघकर अनन्त आकाश को भी परिष्छिन्त-सा दिखा देती हैं। यथार्थ में कोई परिच्छेद 
मूलतत्त्व में नही होता । वह सदा अपरिच्चिन्न हो रहता है । किन्तु, थक्ति के परिच्चिन् होने 
के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमे परिच्छेद प्रतीत हो जाता है। इसी लिए, इस शक्ति का नाम॑ 
शास्त्र में माया रखा गया है। “मा” घातु वा अर्थ 'मिति', लर्थात्‌ परिच्चेद या 7॥0६ है । 
अमित या अपरिच्छिप्त मे मिति या परिच्छेद दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार 
शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। साथ ही, अमित को मित्र कैसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न 
होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित कैसे हो गई, इन वात्तों का कोई उत्तर दिया नहीं जा 
सकता । इसलिए, इस भाया-्क्ति को अनिर्वचनीय (न कहने योग्य)मी कहा गया है। यही 
कारण है कि ससार में जहाँ कही ऐसी कोई बान दिखाई दे कि जिसकी तकं-युक्ति बादि से 
कोई उपपत्ति सिद्ध ने होतो हो, उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार, शक्ति का 
माया नाम ओर दरक्ति के द्वारा परिच्छिन्त रूप में दिखाई देनेवाले मूलतत््व का नाम 'पुरष' 


छ्नई वैदिक विज्ञान बौर मारतीय संसति 


हो दाता है। 'पुरुप' शब्द का अ्षर्य है "पुर मे श्यत्त करनेवाला', अर्थात्‌ एक परिधि में 
परिच्द्िन्र दिश्लाई देनेवाला | 
पुरुष-विज्ञान 

आगे उस एक इल पर क्रम से अन्यान्य बल प्रवाह-रुप से आते रहते हैं। इसलिए, 
उन बलो का चयत होता है। चयन शब्द का अर्थ है 'चिनाई'। जैसे एक ई ट या पत्थर 
प्र दूसटी ई ट था पत्थर रखकर एक दोवार खडी कौ जानी है, उसी प्रकार एक वल पर 
दूसरे दल का भथन होता रहुता है। यथपि जैसे क्रिया पर जिया नहो हो सउत्ती, उस्ती 
प्रकार किया की यूदम अवस्था बल पर भी दूसरा बल नहीं भा सकता । बज़ स्वय क्षणिक 
होने के कारण दूसरे वल का आधार वही बन सकता ) किन्तु, रस में स्थित होकर बल जब 
प्रवाहो बन गया, तव उसपर अन्य बल की भी आने का अवश्चर मिलता है। हसी भ्रकार 
चयन होते-होठे उन वन्नो में एक दूध्वरे के साथ भ्रस्थि भी पडतो जाती है, इसलिए व्यवहार मे 
तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। जहाँतक केवल परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं। वह 
'उत्तमपुरुष' या 'अव्ययपुरुष” कहलाता है । वलो पर बलों को चयन हो जाने के उपरात्त 
उसको 'अक्षरपुए्प' सन्ना हो जाती है जौर बलों को प्रत्थि पड़ जाने पर बह रपुरुप' 
कहलाता है। वह क्षरपुरुष ही श्रप्र के रूप मे परिणत हुआ करता है। इस प्रकार, 
सम्पूर्ण दृश्य-प्रपच का उप्रादात काएग क्षरपुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुष्य और सबका 
बालम्वत वा अधिष्ठान कव्ययपुरुष है । विकार न होते पर भी परिच्ठेद (लिमिट) हो जाने के 
कारण भेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो जाता है। चल जबतऊ केदल जाग्रतू रहता है--परिष्छेद 
नहीं करता-तबतक वह 'परात्पर' है, वह एक है, यहाँ मेद नही । किन्तु, अव्ययपुरुप में भेद 
उत्पन हो गया ! अत , जहाँ 'एक्मेवादितीयम्‌' कहा हो वा परव्रह्म, परमेइबर आदि धब्द 
जहाँ हो, वहाँ परात्यर ही ममझना चाहिए । परिच्छिन होने पर भी जो सबसे बड़ा है, वहू 
“ईदवराव्यय' है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्देदवाले 'जीवाज्यय' कहताते हैं। ज्ागे 
कहे घानेवाने लक्षर वा क्षरपुए्व अव्यय को सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सके हैं। जिय 
जीव वा वस्तु का अब्यय जितने परिमाण में होगा, उतने ही परिमाण में उत्के अक्षर भर 
क्षरपुर्प भी कार्य करेंगे। भागे कहा जानेवाला 'घुक', जो गुत्तियों का उत्तादक है, वह भी 
उत्ते हो प्रदेश में रह सकता है। अव्यय के बढ़ने वा घटने पर ये सब भी वढ-धट जाते हैं। 
इससे अध्यय हो तंदका मूत्त भाधार थाना जाता है। 

इतमे प्रत्येक पुरुष को पाँच पाँच कलाएँ वेदों में वर्णित हैं। यो, तीन पुरुषों को 
पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं मौर सब मे अतुश्रविष्ट रहनेबाले विश्युद्ध मूलतत्त्व को भ्रो (जतका 
नाम वेदों मे 'परात्म ए' है) एक कला के रूप मे गित लेने पर यह पोडशी पुरुष (सोलह 
कलावाला प्रुए्प) प्रजापति के नाम से श्रुतियों मे अधिद्ध है। प्रजापति का निहूपण आगे 
करेंगे । निम्ननिदिष्ट श्र[ति से सोलह कलाओ का निर्देश है : 

गता कल्ना. पबण्चदश प्रतिष्ठों देवद्च सर्द भ्रतिदेवतासु | 
मुतानि विज्ञाननयइ॒ल आउत्मा परेष्व्यये सर्व एकीम्रवन्ति ॥ 
(मुण्डक्ोपनिपदु, मु० ३, ख० २, म० ७) 


पुरुष-विज्ञान घर 


यह लव वतानेवाली श्रुति है। इसमे बताया गया है कि लय के समय पन्द्रह कलाएँ 
पर-अव्यय मे प्राप्त होकर एक हो जाती है। यहाँ पर-अव्यय से ईशवराव्यय का अव्यय से 
भी पर-परात्यर समझना चाहिए। देव, भूतविज्ञानमय, आत्मा (जीवात्मा) आदि सब 
पहुले ईश्वराव्यय में लीन होते हैं--और आगे ईश्वराव्यय के भी परात्पर में प्रलौन होने पर 
पौलहवी कला परात्पर मे जाकर सब एक हो जाते है । 

अव्यय पुरुष की पाँच कलाओ के नाम आनन्द, विज्ञात, सन, प्राण ओर बाक हैं। 
इनमे दाक्ति के द्वारा परिच्छित होने पर सबसे पहले मन का प्रादुर्भाव माना गया है। जिसको 
हम मन समझते हैं, वह तो बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाली स्थूल अवस्था है। यहाँ जो भर्च 
बतलाय। जाता है, वह अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत अवस्था है। इनके नामो में भ्रम न हो 
जाय, इसलिए इस सर्वेप्रथम मन का इ्वोवसीयम मन नाम से श्रृतियों में व्यवहार है। 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में “तन्मनो$कुस्त' कहकर मूलतत्त्व आत्मा से सबंप्रथम मन का प्रादुर्भाव 
बताया गया है और ऋणग्वेदस हिता के नासदीय युक्त मे भी 


कामस्तदग्ने समवत्त ताधि मनप्तो रेत प्रथम तदासौतू ॥ 


इत्यादि मन्त्र के द्वारा स्वत प्रथम मन ओर उसकी इच्छावृत्ति का उद्भव बताया गया है। 
पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस और बल दोनो तत्त्व है॥ इसमे दोनों प्रकार का चयन आरम्भ 
हीता है। एक सोलनेवाला तथा दूसरा दाधनेदाला। स्मरण रहे कि गाँठ लगाते के लिए 
जिस प्रकार बल काम में आता है, खोलने के लिए भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ 
करती है। खोतनेवाले बल से मद के अनन्तर विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द कौ अभि- 
व्यक्ति हो जाती है। इसलिए, आनन्द, विज्ञान और मन ये तीनो मुक्तिमाक्षिकत कलाएँ कही 
जाती हैं। इनका गृष्दि-प्रक्रिया मे उपयोग नही होता । इनमे तो सृष्टि का अत्यन्त लग-हूप 
मुक्ति होती है । किन्तु, बॉधनेवाले बल से जो कलाएँ निर्मित होती हैं, उनका नाम है मन, 
प्राण और वाक्‌ू ॥ सन को दोनो तरफ लिया गया है। वह वन्य और मोक्ष दोवों का 
कारण है। उसी से उत्पन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है * 


मत एवं भनुष्याणां कारण बन्धमोक्षपों । 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन हो बन्ध या मोक्ष को ओर ले जानेवाला है। 
जब वह सप्तार की ओर झुकवा है, तब अधिक-सैे-अधिक बाँधता चला जायंग्रा और जब 
श्रेषमार्ग मे परमात्मा की ओर चला गया, ततव सारे बन्धनों से मुक्त कराकर मोक्ष-पद पर 
प्रतिष्ठित कर देगा ॥ अस्तु, अव्ययपुरुप को इन पाँचो कल्ाओ का निरूपण तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में हुआ है । वहाँ 'वाक्‌' का नाम “अन्न! है। वह अन्न वाक्‌ की स्थूल अवस्था है, 
जो आगे स्पष्ट होगी । इनमें तौन क्लाएं मुक्तिमाक्षिक ओर तीन सृष्टिसाक्षिक हैं। मत को 
दोनो ओर ग्रहण करने से ६ हो जाती हैं, यह कह चुके हैं। सृष्टि के विषय मे जहाँ कही 
आत्मा झब्द आया है, वहाँ दतपथ आदि ब्रह्मणों में खवंत्र 'सोध्यमात्मा मतोमय द्राणमंयों 
वाइमय',' यहू बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्‌, अव्ययपुरुष की कला-रूप ये तीन 


ड्प वैदिक विज्ञान और मारतौय सस्कृति 


तत्त्व हो आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपच में अवस्थित हैं। प्रपच का यदि हम विश्लेषण करने 
लगें, तो तीन ही बस्तुएं हाथ लगदी हैं--ज्ञाव, विया और अर्थ । उनके मूलतत्त्व ये तीन माने 
गये हैं-सम्पूर्ण ज्ञान का सूलतत्त्व मन है, क्रिया का मूलतत्त्व प्राथ [सारों क्रियाएँ प्राण से 
ही विकलती हैं) और अर्थों का मूलतत्त्द वाकू । यह 'वाक' दाब्द 'अवाफ से निकला है। 
अब उपसर्य के अकार का छोप व्याकरण में माना गया है । इसलिए, अवाक्‌ का 'वाऊ' ही 
शेष रह जाता है। बवाक्‌ झब्द का अर्थ है-सबसे नीची श्रेणी की वत्तु ॥ इसका तात्पव॑ 
बद्दी है कि स्थूल रूप मे आ जाने के कारण यह मन और प्राण की बपेक्षा छोटी श्रेणी की 
वस्तु मानी जाती है 4 दूसरा निर्वेचन यह भी है कवि “उ', अं बोर 'अऊ इन तीनों से 
मिलवर वाक्‌ शब्द बनता है। इनमें 'अ' विशुद्ध तत्त्व, अर्थात्‌ मन का वाचक है और 'उ' 
प्राण वा । इन दोनों से यह भक्तित रहतो हैं, इसलिए भी 'वाक' कहलाती है। इससे 
आश्वय यही तिकला कि मन ओर प्राण के विन चाकू का मिलता असम्मव है। भूतो वी 
सूक्ष्मावस्था-रुप “वाक्‌” मे मत और श्राण सर्वत्र व्याप्रक हैं। प्राण की व्यापकता समझ में 
का सवती है, क्योकि जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपच मे क्रिया-रक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, 
किल्तु सन को व्यापकता में बहुत विचारकों वो सन्देद होगा । मत से निकला हुआ ज्ञान तो 
केवल चेननो में ही दिखाई देता है, जड़ वघ्नुओं में उसका अमाव है। तब उ्ते स्वेत्र व्यापक 
कंसे माना जा सकता है॥ किन्तु, इसके ममाधान के लिए यह पहिले दृद्वना से समझ लेना 
चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड़-वेतव-व्यवहार वैवत कॉल्पनिक है। जड़ों में ज्ञान का अभाव 
कभी नही होता। जड-चेतन को 'उपप्त्ति तो आयुर्वेद के परमान्नार्य भह्ममुत्रि चरक ने 
लिखो है कि' 
सेन्द्रिय चेतनद्रब्य निरिन्द्रियप्रचेतनम्‌ 

अर्थात्‌, जहाँ इन्द्रियो का विकास हो गया, वह चेतत बहलाने लग गया। जहाँ 
इन्द्रियाँ गुप्त ही रह गई , विकास न पा सकी, वह जड़ कहां गया। मन या उप्से प्रकट 
होनेवाला ज्ञान तो सर्वत्र द्वी है, किन्तु इन्द्रियों के अभाव में उमका विकाम नहीं हो पाता ॥ 
इससिए, जड पदाय में भी क्रिचित्‌ विनक्षणता उत्पन्न द्वोगर यदि इन्द्ियों का वियास हो 
जाय, तो वह चेतन-वूप से परिणत हो जाता है। जैसे, फलो के सड जाने पर वहाँ सैकड़ों 
कृमि (कोड़े) चेतन उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी और लकड़ी में भी थआाद्रंता आते ही दृधि 
ओर घृन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतत में भी यदि इन्द्रियों का विकास न रहे, 
धर्षात्‌ वे शिथिल या विलुप्त हो जायें, तो उतमे जड़ता कौ प्रत्ीति होने लगती है, जँत 
मृत, प्रतुप्त अयचा मूच्छित शरीर प्रे। अस्तु, प्रस्तुत यही था कि “वाक समस्त मूत्तों की 
जननो है और मदर तथा प्राण उसके गर्म में अवश्य रहा करते हैं! हमारे यहाँ साख्य- 
दर्शन को प्रक्रिया में भी भोतिक प्रपव में दाददन्तस्मोत्रा की उत्तत्ति सर्द प्रथम मातों जांती है। 
उसके आगे ही क्रम से अन्य तम्मात्राएं भोर पच भहांमूत उतम्न द्वोते हैं । इसमें दार्श तिरः 
प्रक्रिया मे भी वाद! की भूतजनक्ता सिद्ध हे । 

इन तीनो क्लाओं में प्राण के आधार पर असारपुरुय का विकास होता है। वह 
प्राणप्रयान या ज़ियाप्रघात है और वाक्‌ वे आधार पर क्षरपधुष विकृश्तित दोता है। वह 


पुरुप-विज्ञान घभु 


अवेप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वैदिक विज्ञान में यह बताई गई है कि जब एक व्यापक तत्व 
को परिधि के भीतर ले लिया जाय, तव वह स्वभावत उस परिधि को तोडकर बडा बतये 
की भोर प्रवृत्त रहता है। सजातीयाकृर्पंण का यही पिद्धान्त है कि मिट्टी का ढेला आकाश 
में पके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई शक्ति स्रमाप्त हो जाने पर अपने-आप अंपने 
घन प्रृथ्वी-पिण्ड को भोर बाढ़ा है। तैजस दीपक को जिखा अपने घन सूर्य-मण्डल की ओर 
ऊपर को ही स्वभावत. चलती है | ऐसे मूमा मे से निकला हुआ बह पुरुष भूमा-रूप ही 
बनना सतत चाहता है और इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तत्त्व को 
भी मपने भीतर लेता जाय इसलिए, बाहर व्याप्त तत्त्व को अपने भीतर लेने की एक प्रवृत्ति 
उसमें उत्पन्न होती है, जिसे धतपथब्राह्मण (वृहदारण्यक उपनियद्‌) में शअदनाया 
नाम दिया भया है। अशनाया का अ्थ है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको अपने भीतर ले लेगे की 
भूख होती है। यह अशनाया भी एक प्रकार का बल है और रस तथा वल के लिए 'अमृत' 
और 'पृत्यु' शब्दों का थुत्तियों मे पारिभाषिक प्रयोग है, यर्यात्‌ वहाँ रस को अमृत कहते हैं 
और बल को मृत्यु । इसलिए, अश्वताया को भी वहाँ मृत्यु कहा गया है। उक्त परिभाषा 
पर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ भाष्यकारों ने विलप्ट कल्पता की है कि जब किसी को 
भूख लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है। इसलिए, अशनाया मृत्यु-हप है। 
वस्तुत', इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं । अदनाया को मृत्यु कहने का अभिप्राय 
तो श्रूति का इतना ही है कि वह अशनाया एक प्रकार का वल है । मशनाया वल उतन्न होने 
पर तीन अंग हो जाते हैं, जिनके नाम्र उप्र, अर्क ओर अशित्ति श्रृत्रियों में प्रसिद्ध हैं। 
अझनाया से अपना अन्न लेने को उस बलबिशिष्ट रस का एक अश उठता है, वह उठने के 
कारण “उक्य' कहां जाता है। उत्य से ही उतय बना है। तब बह बाहर से अश्न लेने को 
चलता है। इस चलन को शुति मे 'अचंत' कहा गया है और चननेवाले अभ् से जो वस्तु 
बनती है, उसे कहा गया है-'अर्क! । तब वह अपने से बाहर के जिस तत्त्व को अपने मीतर ले 
लेता है, वह बाहर का तत्त्व उसको 'अशिनि', अर्थात्‌ खुराक बन जाती है। इस प्रकार, 
यह आकर्षण-विकर्ष ण-प्रक्रिया चल पड़ती है और उन परिछिन्नता को प्राप्त पुरुषों के बलो 
का एक प्रकार संघर्ष-सा मच जाता है। यही क्रियाप्रघान अक्षरपुरुष का प्रादुर्भाव है ।९ 
पझक्षरपुरुष 
प्रह अक्षरपुरुष प्रांभप्रवान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पाँच कलाएं हैं। जिनके 
नाम है--ब्रह्मा, विष्णु, इन्ध, अग्नि और सोम । ये हो पांचों ईश्वर कहलाते हैं। दूसरे 
शब्दों में अक्षरपुरुष-रूप ईश्वर ये पाँच रूप हैं $ 
यदक्षरं पहच्चविध समेति युनों प्क्ता अमि यत्संवहन्ति। 
सत्यस्य सत्यमनु थत्र घुज्यते तत्र देवा' सर्द एकोमवर्ति!)॥ 
अल नम लमतम-+८ कप, >म (ऐ० 3०, ३!५१) 
३- नेबेदर किब्चनाग्रासोत, सृत्युर्नैवेदधावृतमासो रू, अशनायण--! अशनाण्य हि मृत्यु तन्मनो कुर 
आत्मन्विश्यामिति /! सोप्चन न चाव तस्यापह्यत अपोजायन्त। अचंते दे में कमभूदिवि । 
तरेबाव स्याऊं त्वमू । 
रर्‌ 


९० बंदिक विज्ञान ओर भारतोय सल्कृति 


इस ध्ूति मे अक्षर के पाँच भेदों का सकेत किया दे और शतपयद्राह्मथ के है है,७ 
काष्डो में इनका विद्यर्द दर्णव है । 


यदविस्तद यदशुम्योष्यु यध्मिन्‌ लोका निहिता घोकिनवच । 
तदेतदक्षर ब्रह्मसप्राणस्तर्‌याड मन ॥ 
(मुण्डको ०, मुण्डक २) 
पपुक्तमतत्‌ क्षरमक्षर च व्यक्ताब्यक्त भरते विश्वमीश । 
(इवेताइवतरोप०, अ० है; मं" ५) 


इस्पादि भुतियों में भी अक्षरपुर्प का निर्देश है। परिषि के भीतर के तत्त्व को बाहर 
फेंकनैवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंजने से जो स्थान रिक्त हो गया, उतकी प्रत्ति 
के लिए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली घक्ति पा ताम विष्णु है। और, इस प्रकार 
आवागमन होते रहने पर भो वस्तु को एक रूप मे दिखानेवालो प्रतिष्णा-द्क्ति का मास बहा है। 
प्रतिष्ठा स्थिरता रखते के कारण यही सबदा उत्पादक कहलाता है। ये तोगों ध्रक्तिपाँ 
केद्ध में रहती हैं। केन्द्र का नाम वैदिक परिभाषा में 'नाभि' है। उस नाभि में रहने के 
कारण अक्षर की ये तीनों कलाएं 'नम्य' कही जाती हैं! भव केन्द्र से फके हुए रेसे का 
प्रतिष्ठा-प्राण को सहायता से बाहर एक पृष्ठ बन जाता है। उस पृष्ठ पर भी दी तत्व 
रहते हैं, बाहुर जानेवाले और बाहर से आकर भीतर बेन्द्र वी ओर जानेवाते । इनमें बाहर 
जानेवासे तत्व का नाम अमन है ओर बाहर से वस्तु के केद्ध की ओर जानेवाले तत्त्व का 
नाम सोम है । ये दोनो कसाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण 'पृष्टूय' कहलाती है। स्मरण रहे कि 
अध्यय पुरुष की अन्तिम प्राण ओर बाकू नाम को वलाएँ यहाँ अग्नि और सोम के रुप मे 
विकप्ित हुई हैं। इसलिए, अग्नि को 'प्राण/ ओर सोम को “वार! नाम भी दिया जा सकता है। 
इन दोनो पृष्ठ की कलाओ का विकास तत्त्दो के बाहर निकलने के ढ्ारण ही हुआ है। 
इसलिए, बाहर फेकनेवाली “इद्ध' शक्ति कर इनके साथ विशेष सम्पर्क है और इन तौनो 'इन्ध 
अम्ति' और 'सोस' बो मिलाकर एक हौ रूप मे इनकौ उपासना पुराणों गे प्रसिद्ध ही गई 
और तोन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बडा महत्त्व हो जाने ते मे ढृतीय देवंदा 
सहेइवर नाभ से उपास्प हो गये । इन्द्र, अग्ति और सोस ये तीनो उनके नेज मान लिये गये * 
धवस्दे सुयंशजा डवन्दिवयत म्‌' 4 
आगे क्षरपुरप के निलूपण मे स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र वा अधिप्ठान सूर्य-्मण्डत है, सोम 
का चदत्द-मष्डल, अग्नि अपने रूप भे पृथ्वी में व्याप्त है ही । इन्ही तौनो को भगवान्‌ महेश्वर 
व नेत्र कहा गया है। इस मूर्ति के रहस्य का और भी विवरण आगे भारतीय उस्हृत्ति के 
प्रकरण मे क्या जायगा | यह सक्षेत्र में अक्षरपुरप के विकास का वर्णन किया गया। सबके 
भादिभूत दह्मा के नाम से हो समस्त धक्तिपो का वर्णन ब्राह्मणो मे अधिक मिलता है। और, 
अश्नि सोम की प्रपद जो विस्तार में है। विष्ण, और इन्ट, इन दोनो घक्तियों के कार्म स्थान" 
स्थान पर सकेतित हैं । 


अक्षर पुस्प ९१ 


उमा जिग्ययुर्न परा जपे न पराजिग्ये कतरइच भैनोः॥ 
इंद्धइच विष्णों यदपस्पृषेया चोघा सहल वितदेरयेयाम्‌ ॥ 
(ऋ० ६६९८) 


(इन्द्र और विष्णु) दोनो ही बसुरो को जीतते रहते हैं। कभी नही हारते । ये दोनों 
परस्पर भी स्पर्दा, अर्थात्‌ युद्ध कर एक-दूसरे को दबाने की इच्छा करते हैं, किन्तु इनमे से 
कोई भी नहीं हारता । दोनो मिलकर तीन प्रकार के सहम्र प्रेरित करते हैं। इस ऋक्‍्सहिता 
के भन्त्र में इन्द्र और विष्णु की स्पर्डा स्पष्ट वर्णित है। ये जो तीन सहल्न प्रेरित करते हैं, 
उनसे हो साम-मण्डल वनता है, जिसका निरूपण वेद-शब्दार्थ मे किया जा चुका है । 


क्षरपुरुष 


श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अधभांग त्तो अमृत रहता है और 
आधा मरत्त्यें हो जाता है। इसका आशय है कि अक्षरपुस्ष अंशत अपने स्वरूप में भी बता 
रहता है और उसीका अज्ञ भ्रूतो के रूप मे भी विकसित होता जाता है। भूततों के रूप में 
विकसित होना ही ससार की उत्पत्ति है। इसलिए, कहा जा सकता है कि भूत-हप में परिणत 
क्षरपुरप ही ससार हे। उस क्षरपुरष को भो अक्षर की सहायता से पाँच कलाएँ बनती हैं, 
जिनके नाम हैं-प्राण, आप, वाक्‌, अन्नाद और अन्न! शतपयब्राह्मण के पष्ठ काण्ड के 
आरम्भ से हो इस कलाओ की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है मोर भागे के काण्डो में भी वह 
विस्तृत होता गया है । पष्ठ काण्ड के आरम्भ में प्राणों का नाम ऋषि! ख़िखा है तथा 
उन्ही का विकास तोनों वेदों को माना है, जिनका निरूपण हम पहले वेद-शब्दार्थ-तिरूपण मे 
करचुके हैं। आगे प्राण से 'आपू' की उत्पत्ति बताई गई है ॥ अस्तु, आगे इन कलाओ का 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभीतिक रूप मे विस्तृत विकास ही जाता है। सबके 
उत्पादक तत्त्व आधिदेविक प्रकरण मे भाते हैं और उनसे दोनो प्रकार को धाराएं चलती हैं- 
आधिभौतिक और आयध्यात्मिक । प्रत्येक प्राणी का पृथकू-वूयक्‌ शरीर-हप जो एक-एक पिण्ड 
बनता जाता है, उसका याह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहां जाता है। और, 
ब्रह्माण्ड को एक-एक शाखा में जड-वेतन-रूप समस्त तत्त्वो को उत्पन्न करनेवाले जो पाँच 
पिण्ड हैं, उन्हें आाधिभोतिक रूप कहते हैं | इसने यह सिद्ध हुआ कि सबके मूल में भाधिदेविक 
रूप है। उनसे उत्पन या विकसित होते हैं आधिभौतिक रूप और उनसे भी फ़िर विकेसित 
होते हैं आध्यात्मिक रुप । आधिदेविक स्थिति मे क्षरपुरुष की कलाओं के भो वे ही नाम 
रहते हैं, जो बद्ारपुरुष की कन्नाओ के थे, अर्यात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इद्ध, अग्नि बोर सोम । आपधि- 
भऔतिक रूप मे पाँच मण्डलो के नाम होते हैं--स्वयम्मू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी ओर चन्द्रमा । 
इनके परस्पर सयोग से उत्पन होनेवाले प्राणिशरी रो की पाँच कलाओं के नाम से पहले कहे 
जा चूके हैं--बीज-चिति (कारण-शरीर), देव-चिति (सूक्म-शरीर) , मूत-चिति(स्थूल झरोर), 
प्रजा, (सन्तति) बोर वित्त (सम्पत्ति) । इद तीनों प्रकार को पॉच-ाँच कलाओो को मूल- 
भूत क्लाएं वे हो पूर्वोक्त पाँच हैं--प्रांण, आंपू, वाक्‌ अन्नाद और अन्न । 


ट यैदिक विज्ञान गौर भारतीय सास्कृति 


अश्रपुरुष की कलाओ से क्षरपुर॒ष का विकास होने ये मध्य में एक नया तत्त्व 
उत्पन्न होने कौ और आवश्यकता होती है, जिसे वैदिक परिशापा में “शुक्र! नाम दिया 
गया है। लौकिक भाषा में उप्ते ध्वीय' शब्द भी ऊहा जाता है । ज॑ से, प्रत्येक प्रा णिशरीर कौ 
उत्पत्ति वीर्य से देखी जावी है, वैसे हो इस शाष्यू्ण प्रपचत की उत्सत्ति जिससे होती है, वह 
भी वीय॑ या शुक्र नाम की एक वस्तु है। उक्त त्वीन पुरपों में ढेवल अव्यय पुरुष को पुरुष 
पा अमृत शब्द से कहते हैं । बक्षर भोर क्षर को प्रकृति नाम देते हे। श्रूतियों में इन्हें ब्रह्म 
दाब्द से भी कहा गया है। इन पुरप और भ्रकृति के योग से उत्पन्न होनेवाला है--शुत्र । 
ये तीनो एक हो घूल तत्व के रूप हैं ॥ 

तदेव शुक्र तद्॒बह्य तवेबामृतमुच्यते ! 


(कठोपनिपद ) 
सहिता में भी मन्त्र हे-- 
प्देवाग्मिस्तदा दित्यस्तद्रायुस्तदु चस्धमा । 
तदेव शुक्त' तरबह्य तत आप स प्रजापति ॥ 
(गजु , ३३१) 


श्रीभगवद्गीता में भी यही क्रप्त निर्धारित हुआ है । वहाँ अन्ययपुरुष को प्रुत्प औौर 
श्र तथा अक्षर को उप्तकी अपरा और पद प्रकृति माता (सप्तम अष्याय) है। अस्तु, 
चक्त युक्र की उत्पत्ति मे यज्ञ-प्रक्रि। का उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए, यहाँ पहले 
यजञ-प्रत्रिया वार धोष्ठा विवरण देगा आवश्यक होगा । 

यज्ञ-प्रक्रिया 

यज्ञ बैंदिक विज्ञान का एक मुख्य विषय है। यह यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र मे पारि- 
भापिक है। यज्ञ पाँच रूपो मे विभक्त है । यज्ञ के ये पाँच रूप इस भ्रकार हूँ 

१ देदों से यज्ञ साम्पन होता है। वेदों का वैज्ञानिक स्वरूप वेद-दब्दार्थ-निरूपण मे 
पहले स्पष्ठ कर दिया गया है। यज्ञ के स्वह़्प-निर्माण के समय क्रमश पहले यंजु , तदनत्तर 
ऋष्‌ और फिर साम अपना भाग प्रहण करते हैं । पे ही तीनो बेद भ्रम से अनुप्रविष्द होकर 
यज्ञ के स्वरूप का तिर्माष करते हैं। ये तोदो बेद 'वाझू'-हप हैं। ये अपने स्वरुप का जहाँ 
तक वित्तार अबवा विकास करते हैं, यज्ञ भी वही तक सम्पन्न होता है। जय कि वैद वाक्‌- 
प्रधान है, तब यज्ञ प्राशप्रधात है ओर वाक्‌ तथा प्राण नित्य ससक्त अबवा मिले-जुले रहते हैं। 
इसलिए, यज्ञ के उद्भव-स्थल ये देद ही हैं। बेदों के त्रिधातु होने से उनका आशय-हूप यज्ञ 
भी त्रिधातु है । 

थज्ञ के द्वारा सत्य का विघ्तार होता है। तीनो वेद-विद्याएँ सत्य में ही वर्तमान 
रहती हैं । 

पन्नन्मेदों की सृष्टि में सबंप्रधम स्वयम्भू यज्ञ आंदा है। इत स्वयम्मू यज्ञ फै साथ 
सम्बद्ध णो तीन वेद हैं, उन्हीं मे इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत को सत्ता है। इस यत्त मे 


मैज्ञ-प्क्रियां है 


प्तत हवन की क्रियां चन्तनी रहती है।॥ यह अपने को ही अपने में ही आहुत करता है, फलत, 
नये-नये ऋग्यजु साम को निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है) ब्रिवेदी के उत्पन्न होने पर उससे 
ससग रखनेवाला जब नया यज्ञ सम्पन्न होता है, तव नवीन वस्तु का निर्माण हो जाता है। 
ये जो सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्रह हैं, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उत्पन्न किये हुए 
बेदो के द्वारा सम्पाद्मान यज्ञ-त्वरूप दो हैं। परन्तु, इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यज्ञ से 
अवश्य है। यद्यपि इत समस्त यज्ञों का क्रम भो उसो स्वयम्भू यज्ञ के क्रम से सर्वेषा सम्बद्ध है, 
तथापि इतना भेद हैं कि इन यज्ञों का आश्रय पृथक हैं और स्वयम्मु यज्ञ का आशय पृषकू। 
स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय परमेष्ठी है। इस परमेष्डी का अधिष्ठाता ईइवर है । इंसके तीनो वेद 
भी ईस्वर हैं तथा उन तीनो वेदों से सम्पाद्यमात यज भी ईश्वर है । उसी वेद से, उसी यज्ञ से 
अथवा उसी प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जग्रत्‌ उत्न्न हुआ है। ये सब विषय 
पूर्पभुक्त भे सकेतित हैं। वहाँ विराद-रहुप क्षरपुम्ष की उत्पत्ति बताकर उसी के भवयवों से 
यज्ञ कहा है ओर उस्तो पु के अवयवमूत देवताओं को यज्ञ का कर्त्ता बताया है ! दुसरे 
मन्त्र मे उठी सवंहुत्‌ यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति कहकर आगे सब पदार्थों की उत्लि बताई 
गई है ।' ब्राह्मणों मे उसका विवरण है । 


३ हमारे दृष्टि-पय मे जो कुछ आता है, वह सव ग्राण है। इस प्राण का प्रकाशक 
मन है और तेज-स्वरूप मे दित्ताई देनेवाली वाकू इस प्राणों के आधार पर रहती हैं। इन 
प्राण, मन ओर वाक्‌ का संकलन करने पर एक प्रजापति होता है। इस प्रजापति में वज्ञ 
बया है ?े मन का प्राण में प्रविष्ट होता, उत्का मत में आना और वह़ी क्रिया वाक्‌ के साथ 
होना, इस गमतागमन को हो यज्ञ कहना न्यायप्राप्त है। ऐतरेय महयि ने कहा है कि 
“वाचदिचित्तस्पोत्तरोत्त रक्षमो यज्ञ |, अर्थात्‌ मन का प्राण में जाकर वाकू बनना तथा वाकू का 
पुन, भत में १रिवत्तित होना, इस क्रम को यज्ञ कहते हैं ॥ इस प्रकार, एक दूसरे के छूप मे 
परिवर्तित होते का कया कारण है ? वह सब्य-स्वित प्राण हो इस प्रकार के परिवत्तंन का 
का कारण है। वही शिया-रूप है अत उसे यज्ञ कहना उपयुक्त हैं। मत और वाक्‌ ये दोनों 
उसी प्राण-झूुप यज्ञ के साथ चलनेवाले हैं | 





१ तत्मादिराउजाथत बिराजों अधिपुरुष ! 
स जाती अत्यरिब्यत परचादू भुमिम्यों पुर ॥ 
सत्यूरपेण हकिपा देवा. यज्ञमनन्वतत । 
बसन्‍्तों अस्यासीदाज्य ग्रीष्म इच्य' शरद्वदि ॥ 
तस्माषज्ञात्‌ सईहुत. सम्भृत पृषदाज्यम्‌ । 
परशल्तारचके चायब्यानार््या ग्राम्याइच ये # 
तत्माघक्षादं सददृत झुच सामानि जशिरे । 
हन्दासि जशिरे तस्मापजुस्तस्मादजाथत ॥ 
तस्मादरबवा अजाथन्त थे के चोमयादत । 
गाबो इ गिरे तस्त्मात्तस्माम्जाता अजावय ॥ इत्यादि ॥ 


(बु०, श्ण६ण३१-१०) 


९४ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


३, सोम को अमृत कहा जाता है। अमृत वह इसलिए है कि वह कभी चप्ट नही 
होता, बह उपादान करण है । सधार के सम्पूर्ण पदारयों का। जइ सोम सम्पूर्ण जाकाम से 
व्याप्त रहता है, तथ उप्तमे रूप, रस, गर्दर आदि कुद भी नहीं रहते, परन्तु वह सोम ही 
तो है, डितके स्योग से रूप, रस ग्न्यादि से युक्त पदायों का निर्माण हो जाता है। जब 
यहू सोम दुसरे सोम से बाघात-प्रस्याधात कर्ता है, त्तर इस आपात से बन्न-विश्वेष की 
उत्पत्ति होती है। यह बल 'सह ' शब्द से कहा जाता है॥ इस सह लामक बल से स्वभावत 
अग्नि कौ उत्पत्ति हो जाती है। उमर सम्पूर्ण क्रिया को 'यज्ञ' शब्द में कहा जाता है जिससे 
सोम के बाघात से सह नामक बल्ल उत्पन्न होकर उससे अग्नि बी उर्लत्ति होतो है। 

४ सोम की अग्ति में हवन करते समय सोम अग्नि के रूप मे चला जाता है । वह 
अम्नि-ज्वाला-रूप में शक्ति-मर उठकर झानन्‍त हो जाता है और ततल्दइचातू सोम के रूप में हो 
ददल डाला है। यह अग्नि के छोम-रूप भे और सोम के अग्नि-रूप मे परिवत्तित होने बी 
प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहनी है। इस परिवत्तित होने की प्रक्रिया को 'यज्ञ' कहा जाता है । 

४ सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होता जैसे यज्र दवाया गया और सम्पूर्ण प्रजा की 
उत्पत्ति उस  यन्न से निदिष्ट को गई, वैमे ही प्रजाओ का निरन्तर प्रजनन जो अवाघ गति से 
चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चत रहा है। जिम प्रत्ार बस्तुस्वह्प रक्षा यज्ञ से ही 
सम्मव है, उमी प्रकार वस्तु-समुल्ादन भौ यज्ञ से ही सम्भव है। इसके स्फूट दृष्टान्त भी 
देते जा सकते हैं। बीज से एक छोटा पौधा बता है। इसमे आरम्भ से यज्ञ की हो प्रत्िया 
चलती है। पृथ्वी में सर्वे प्र आग्ति व्याप्त है। उस अग्नि पर केवल थोडःसा आवरण है। 
आवरण को हटाते ही वह अग्नि बपना स्वरूप प्रकट कर देती है। श्रुतियों मे जो 
ब्यज़,ला वेदि ” लिखा है, उसका आशय यह है कि तोन अगुत आवरण हटा देते ते अग्नि 
झपना स्वरूप स्फ़ुट कर देती है । जब कृपक नया अन्न पैदा फरने को अथवा भाती नया 
पौधा लगाने को उद्यत होता है, तब वह पहले भूमि को किचित्‌ खोदता है। उसका सोदना 
भावरण हटाने के लिए ही है। धावरण हटाने पर उम्त अग्नि पर बीज डाल दिया जाता है। 
दहू बीज सोमप्रधान है, उसकी अग्ति पर आहुति होती है। इसके साथ हो सोमप्रधान 
जल का सेक भी वहाँ आवश्यक है, बर्षोकि दोज मे जितना स्रोष या अध्च था, उससे काम 
नहीं चत् सकता था । जल में सोम को प्रचुर मात्रा है, जँसा कि पहले मस्द्र के व्याख्यान 
बार सुपप्ट किया जा चुद्ा है । इछ प्रकार, अप्ति पर चोम वो आहुति ते एक यज्ञ सम्पत 
हुआ गौर इसका फल हुआ--एक अरुर को उत्पत्ति । इसके आये पुत यज्ञ-प्रद्निया चचवौ 
रहती है । अग्नि के भीवर जो भोम का अश आदव ता है, उसे सूर्य-सण्डल की अग्नि बर्नी 
ओर ऊपर को छीचती है। किस्तु, उसमे प्राषिवाश भी है, इसलिए वह पृथ्वी से छूट 
नहीं सकता | पृथ्वी का आशय मृत्तिका उसके साथ हो खिंचती चलती है। परिणाम यह 
होठ है कि अदुर क्रमश ऊपर को बदता जाता है पृचिदी और सूर्य के आकप॑ण-विक्र्पण से 

मांगे चलकर उसे अनेक शाक्षाएं भी तिकत् आती हैं और यज्ञ-प्रक्तिया सेहौ परिपाक 
होवे-होते वहाँ पुष्ष॒ और फत्रों का भों प्रादर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की 
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बात है कि पृथ्वी का स्वरूप काला है। पृथ्वी को श्ुतियों में सर्वत्रकृप्णा हो कहा गया है 
और सूर्य का ऊपरी कवच-भाग हिरण्यवर्ण वदलाया गया है। हिरण्यवर्ण लाल रंग को साथ 
लिये हुए पीले रग को कहते हैं। इस वर्ण का पृथ्वी के दोनो वर्णों से सयोग होने पर हरित 
वर्ण उत्पप्त होता है। इसलिए, अकुर ओर आगे उत्पन्न होनेवाले पंत्र, शाखा आदि सब हरे 
वर्ण के होते है। जबतक यह यज्ञ-प्रक्रिया चलती रहेगी, तबतक पौधा या वृक्ष हरान्‍्भरा 
बना रहेगा। किन्तु, इस यज्ञ-प्रक्रिया का विच्छेदक भी एक प्राण बांता है, जिसे यम-प्राण 
कहते हैं। उस यम-प्राण के द्वारा जब यज्ञ-्प्रत्रिया विच्छिन्र कर दी जाती है ओर पृथ्वी का 
शम ऊपर उठना वनन्‍्द हो जाता है, तब पौधा या वृक्ष के पत्ते पीछे पड जाते हैं, वयोकि 
अब पृथ्वी के कृष्ण वर्ण का सम्वन्ध वहाँ नही रहा, केवल सूर्य का उत्तप्त पीत वर्ण रह गया। 
इससे विचारकों की समझ में आ सकता है कि वृक्षादि की उत्पत्ति और उनका घारण, ये 
दोनो कार्य यज्ञ-प्रक्रिया के द्वारा ही सम्पन्न हो रहे हैं। यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है। 
स्त्री के गर्भाशय-स्थित अग्नि पर शुत्र-रूप सोम की आहुति पडती रहती है, इस यज्ञ-क्रिया से 
शक नवीन प्राणिशरीर की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाता है। क्रमश यज्ञ-प्रक्रिया से ही 
शरीर सगठित होता है और आगे जठर-स्यित वैश्वानर अण्ति पर दो बार प्रतिदित भोजत-रूप 
सोम की आहुति देते रहने से उसकी स्थिति बनी रहती है॥ जब वही यम आकर इस 
भोमाहुति-रप यज्न-प्रक्रिया को विच्छित कर देता है, तव शरीर नष्द हो जाता है। इंप्ती 
आशय से श्रोमद्भगवद्‌गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहां है : 

सह यज्ञा, प्रजा. सुध्दुवा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेप. वो$स्त्विप्टकामघुकू ॥ 


वर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजात्रो के प्राथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया ओर प्रजाओ को उपदेश 
दिया कि इसी के द्वारा तुप नथेनवये पदार्थों को उत्तन्न करते रहोगे और यही तुम्हारी समस्त 
कामनाओ को पूर्ण करेगा । 

उपयुक्त यत-प्रकारो के वर्णन से निप्कर्य यहू आया कि अग्नि के संस्कार को यज्ञ 
बहते हैं! अग्नि के वेदिक, देविक और भौतिक रुप से तीन भेद अवतक देखे गये। इन 
मख्तित्रय का सस्‍्कार करता ही यज्ञ है । वैदिक अग्नि को 'यजु ' कहा जाता है। इस यजु 
बलि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सुरक्षित है। भागे वह यजुऋषचू होता हुआ 
उल्लान्त होता है। वह फ़िर सोम के हारा माम-रूप से आता है तथा पुन अग्नि के रूप से 
परिणत होकर यजु. बन जाता है। यही वैदिक अग्नि का सस्कार है। दूसरा वैदिक बरित 
बह है, जिसया विस्तृत स्वरूप वसु, रुद्द भर आदित्य के तारतम्य से बनता है। उत्तमे 
तैतीस देवता स्न्निविष्ट रहते हैं। उनके अन्न, अऊ तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का 
स्वरूप निष्पन्न होता है। तृतीय अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है॥ इस 
आहृति से अग्ति का स्वस्प निष्पन्न होकर फिर सम वन बाता है। अग्ति में अग्ति और 
सोम दो पदार्थों की आहुति होना इसकी विश्लेपता है । 

अप्तिन्चगनन्‍्यज्ञ उसे कहा जाता है, जद भूम्ति के सस्कार के लिए अग्नि को ही 
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माहुति दी जाय। प्ोम-यज्ञ उसे कहा जायया, जब अग्ति-सस्कार के लिए सोम की आहुति 
दी जायगी । उस अग्वि के ११ भेद हैं। १ ,पृथ्वी से सम्बद्ध गाहंपत्यागिनि, २ सूर्य से 
सम्बन्ध रखनतेवाली आहवतीयारिति और ३ लब्नि से सम्बन्ध रखनेदाली आठ प्रकार कौ 
पिष्ण्याग्ति तथा अन्तिम नैऋ त्याग्ति । इनमे अग्नि या सोम कौ आहति देना ही सोम-यज्ञ है। 
चित्य और चितेदिधेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्निचयन-यज्ञ का आधार है। जब अग्नि में 
अग्नि की आहृति से अग्वि का चयन किया जाता है, तव अग्नि के बलवान्‌ होने से अग्मा 
भी प्रबल हो जाता है। इसी लिए, भूठो का सम्बन्ध उसमें निर्बेल होकर टहनो से सूखे हुए 
पत्तों के अनुप्तार झडकर अलग हो जाता है। भत , आत्मा, भूमि और चद्धमा दोनों को 
छोड़कर शुद्ध निशाले असि-हथ से सूर्य भे चत्ना जाता है। परन्तु, अग्नि में यदि सोम की 
आहृति दी जाय, तो भात्मा का सूर्या मिमुख गन नही होता, डिन्तु रुवर्ग का सुख उसको 
अवश्य होता है । जिस श्रकार सूर्य का सवत्सर सम्पूर्ण दैवों ले बता हुआ होता है, उसी 
भ्रकार जीव के शरीर मे स्थित वैरवानर अग्नि मी सम्पूर्ण देवताओं से यना हुआ है । अत , 
अच्वि में भोम की आद्दुत्ति देता सम्पूर्ण देवताओं कौ ही आहुति दैना है । 
इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञन का सक्षिप्त वर्ण किया यया । इसका साराश् षही है कि 
लोक-व्यवहार में अग्ति पर सोम वी आहुति दैने को ही हम यज्ञ कहां करते हैं। फिल्तु, 
ये अण्यि और सोम भी यज्ञ द्वारा ही उत्पादित हैं। जब अग्ति और सोम नही थे, तब भी 
यज्ञ होता था और उम्से नये-नये तत्वों का आविर्भाव होता रहता था। उस समय के 
यज्ञ-पुर्प के अबयवों का ही परस्पर सम्मिश्रण-झूप यज्ञ है। जैसा कि पुए्पसूक्त मे बताया 
गया है कि-'देवा य्यज्ञ तस्वाता आवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌, अर्थात्‌ आरस्म में यज्ञ करते हुए 
देवताओं ने पम्प को ही पशु ववाया। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्ग न 
युप्पपूक्त में कई मन्‍्त्रो मे है कि वसन्त ही वहाँ आज्य (चूत) था, ग्रीध्य ईन्धन था, छटदु 
हवि था ! इस प्रकार, ऋतुओ से वह यज्ञ च था। अर्थात्‌, बाल के अवगव और पुरुष के 
अधयब उम्त यज्ञ का सम्पादन करते थे। इसी यज्ञ से ऋग्यतु साथ की भी उल्षत्ति बताई 
गई है। अर्थात्‌, प्रकाश फेलना ओर पूत्ति बगता आदि जो ऋकू, साम मोर यजु॒ के स्थच्प 
पहुले दिखाये जा चुके हूँ, वे भी यज्-क्रिया में हो सम्पन्न होते हैं । अस्तु, प्रकृत में वक्तव्य 
यह था कि निगु ण, निष्किय, निल्मम एक व्यापक तत्व से सृष्टि कैसे हुई, इसकी उपपत्ति के 
लिए माया या प्रकृति नाम के मूल तत्व को एक शक्ति भाननी पी । किन्तु, आगे अक्षर 
पुष्प तक केवल ब्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रूप, श्वादि थुणों से रहित है भर 
स्थानावरोधक नहीं है, अर्गात्‌ भूठो का यह स्वभाव है कि जहाँ एक वत्तु रहे, वहाँ दूसरी नहों 
आ सकती है £ एक भित्ति में एक छोटी-सो कील भी यदि गाडी जायगी, दो पहले उत्त भित्ति 
से उत्तना अश् हट जायगा, तब उस छोटी-सो कील का समावेश्न वहाँ हो धत्रेगा । एक बिन्दु 
पर दो भूतों रा समावेश नद्ढी हो सकता। विस्ु, प्राण में यह वात नहीं है। वह स्थान 
रोकतेवाली वस्तु बही, इसलिए एक बिन्दु पर भी अहुत-में प्राथों वा समावेश्ञ हो सकता है। 
तव पुत्र प्रश्न उठता है कि ऐसे विलक्षण घ्मंवाले भूतों की उत्पत्ति हो कैसे गई, जहाँ सूप, 
इसादि विलकुल नही ये, वहाँ ध्प, रतादि क॑मे उत्पस्त हो गये । या यो तत्त्व स्थानावरोधक 
ई 
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नही था, उसमे स्थावावरोध की शक्ति कैसे आ गई। इस प्रइत का समाधाव कर सृरिदि- 
प्रक्रि को बुद्धि मे ठोक-ठोक बैठा देने के लिए पृष्प और प्रकृति के अतिरिक्त एक 'घुका 
नाम का तत्व और मान लेना पडता है। यह स्थानावरोधक हो जाता है ओर रूप, रसादि 
की भी पुर्वावस्था इसमे प्रकट होने लगतो है! 
इस शुक्र की उत्त्ति भी यज्ञ-प्रत्रिया से ही हुई । 
शुक्र की उत्पत्ति 
क्षरपुश्य की मूलभूत जो पाँच कलाएँ वताई गई , उनमे प्रथम कला प्राण है और 
उसके द्वारा ही ऋकू, यजु और साम नाम के तीन वैज्ञानिक वेदों का प्रादुर्भाव होता है, 
यह वेद-दाब्दार्य-निरूपण मे कहा जा चुका है। इन वेदों के यातायात-ूप परस्पर सप् से 
एक नई वस्तु उत्तन्न हो जातो है, गिसको 'सुवेद' अथवा 'स्वेद! कहा जाता है। हमारे 
शरीर में ही यह बअनुभव्तिद्ध है कि जब कोई आकस्मिक विचार मन पर आकर बावेश 
उत्पन्न करता है ओर उसका पका जब ब्राण पर भी लगता है, तब ललाट आदि शरीर के 
अवयदो से प्रस्वेद चू पडता है। इसी दृष्टान्त पे विद्वात्‌ सम्रझ् सकते हैं कि वैदों की संधप- 
रूप जिया से भी एक स्वेद उत्पन्न हो गया। एक नई वस्तु होने के कारण "सु" विशेषण 
लगाकर वेद! नाम हो इसको दिया गया। किन्तु, भाषा-नियम के अनुतार 'सुवेद' शब्द 
क्रमश 'स्वेद' के रूप मे चला आया । यहो चतुर्थ वेद 'अथर्ववेद” नाम का है। अथवंवेद के 
गोपपद्राह्मण मे यह सब प्रक्रिया स्पष्टतया आम्नात हुई है । 
पहल, कैवल ब्रह्म (बेद) हो था । उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न को 
जाय, जिससे मैं एकाकी न रहूँ। इस इच्चा से उतने वए और श्रम किया, (स्मरण रहे कि 
वाह्मणो में जहाँ कि्ती नवीन पस्तु के उत्पादन का प्रसंध आता है, वहाँ सर्वत्र 'स ऐश्वव', 
"से तपोह़तप्यत', 'सोध्थाम्यत', ये तीनो वावप प्राय अवश्य लिखे जाते हैं। इन वाक्यों से 
इच्दा, त्त और थम नाम की तीन वृत्तियाँ बताई जातो हैं। कहा जा चूका है कि मन, 
प्राण और वाक्‌ माम के तोन तत्त्व सबमे अनुप्रविष्ट हैं । उनमे मन की बृत्ति का नाम 'तप', 
और वाक्‌ को दृत्ति नाप “क्षम' है। इन तीवो दृत्तियो को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया 
याता है कि किसो भी नई वस्तु का उद्भव आत्मा से ही होता है और आत्मा के सब अंश 
गपनो-अपनी वृत्ति धारण कर नई वस्तु के भ्रादुर्भाव में सगते हैं । बही कम यहाँ भी बताया 
गया है।) इस तप और श्रम से उसके सलाट मे स्वेद हुआ । यही प्राण से बाप्‌ की उत्तत्ति 
का प्रकार है। इसके अनेक घर्मों बोर कई नामो का भी ब्राह्मण-श्रुति मे वर्णन है ५ अपव॑- 
बैद का दूसरा नाम भृग्वगिरोवेद या अपर्वा गिरत भी प्राप्त होता है। उसका आशय है कि 





१ बह्मइ वा इंदमग्र आतोत्‌। स्वय तु एकमे३। ददेक्षत, महद्ं सक्षम तद्ेकमेबास्मि । हस्ता है 
मरेब मन्‍्मात्र द्वितोय॑ देव निधम शति। तद्भ्यश्राम्यत्‌ अभ्यवपत्‌ समदपतु। तस्थ श्रान्तस्य तप्तत्य 
सन्तहष्य स्नेहों ग्दादर्थमरताइत ठेनानत्दद्‌ / तमब्रबौत महदौ यक्ष सुवेदमविदयमह इृति । तबर- 
तेभोत्‌ महई यक्ष सुवेदमबिदायद इृति तस्मात्‌ सुवेदोध्मदत्‌ ।त वा एत मुव्ेदं सन्त स्वेद इत्या+ 
चपनते परोक्षेप । परोक्ष पिया इंद हि देवा भदन्ति पत्यक्षद्विप:। 

हरे 


ष्द देदिक विज्ञान और भारतोय सस्कृति 


इस स्वेद-रूप चतुर्थ वेद भें भगु और अगिरा नाम के दो ऋषि प्राण हैं। प्राण शुलतः ऋषि- 
झूप ही होता है। आये पितृदेव आदि का प्रादुर्भाव होता है, यह उन ध्र्तगों में स्पष्ट फरेंगे । 
भूयु और मगिरा मूलभूत ऋषि भ्राण हैं, जो “अप तत्त्व मे व्याप्त रहते हैं। एक मूल प्राण 
तरव से उत्पन्न होने पर भी इनमे थोडी विलक्षणवा आतो है। भृगु सश्लेष या माघुयं की 
प्रधानता रसता है और अगिरा क्षार-रस या रूसता कौ । सश्लेध या मधुरता का विकास 
ही आगे सोम-तत्त्व मे होता है और क्षार वा छक्षता का विकास अग्निन्‍्तत्त्व मे। इस दुष्टि 
से कहा जा सकता है कि ये भूगु और अगिरा सोम और अस्नि की पूर्वावस्थाएँ हैं। इनका 
परिचय श्रूति मे बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि * 


अधिति भुगु संबभूव अद्भारेप्वद्धिरा । 

क्र्पात्‌, ईग्धन को जलाने पर जो अग्नि कौ ज्वाला निकलती है, उसमे भूयु है। और 
ज़वाला हृठ जाते पर जो जाज्वल्यमात भार बच जाते है, उनमें अगिरा है । भाशय स्पष्ट है 
कि सौम-तत्त्व कै वारण ही ज्वाला होती है। क्षोक मे भो जब राल को ऊपर उसछादते हैं, 
तब ज्वाला प्रदीत होने लगती है। पह छोम की प्रधानता का ही परिणाम है। कपूर आदि 
जिन दस्तृओं में सोम कौ बहुलता है, उनमे ज्वाला बहुत शौन्न उठ जातो है। इसमे ज्वाला भे 
भूगु बताने से उसका सोम-ठत्त्व से सम्बन्ध पिद्ध हुआ और अगार क्षारतांग्रपान झुक्ष रहते है, 
उनसे अगिरा की स्थिति वतलाई गई। अस्तु, भागे उत्पन्न होनेवाली अवश्थाओों को ध्यान मे 
रखकर हम कह सकते हैं कि अगिरा अग्वि है और भृगु सोम। इनमे भृगु को क्रमश स्थूलता 
होगे पर तीव अवश्थाएँ होती हैं। प्रषम सबसे यूक्ष्म सोम, उसके आंगे उससे करिचित्‌ स्पूल 
दूस्तरो अवस्था वायु और तीसरी धदावस्था 'अपू' या जेल । इनमें वादु शियाशील है, वही 
सबको चलाता है। उस थायु की प्रेरणा से अगिरा-हूप सोम की पूर्ण आहुति हो जाती है। 
इसो से शुक को उत्पत्ति होती है। इसका सकेत यु सहिता के अन्तिम अध्याय-छूप ईशावास्पो- 
पनिषद्‌ में छिया गया है 

अनैज्नदेक॑ मतों ज़वीयों नैनहेंया आप्नुवन्धूरवेमर्षत्‌ ॥ 
ठद्घावतोःन्यानत्पेति तिप्ठत्‌ तस्मिप्ठपों मरतेणिश्या दरघाति ॥ 
(यजु , ४०।४) 

इस मन्त्र के पूर्वाध मे उस 'यजजू." नामक अग्नि का सकेत है, जिधका विवरण पहुले 
बेद-शब्दाप-निरूपण मे किया जा चुका है। पत्‌ और जू नामसे गतिश्यौल और स्थितिशीद 
दो तत्त्वों का सम्मिध्रण इसमे है। बहो गजु अग्नि यहाँ अधिरा हझृप से परिणत्र हुआ है। 


स भूगोश्ास्यत्‌। भूगोप्तप्यत्‌« भूष ऋात्माल समत्तपत्‌ । अध्य आन्तस्य तमस्य सन्दमस्य 
सर्वेभ्यों 8... कि न ॥ 
सर्वेभ्यों रोमगत्तेम्थ पृथव्कू स्वेददारां आस्यन्दव ॥ ताशिरनन्दत्‌ | तदबरीद आरिर्षा अदृभिद सर्व 
पारशिष्यामि ग्रदिद किष्य इति। तस्माद्ारा अमवत्तद्धाराणां घारात्वम्‌। गज्चासु प्ियतें। 
तस्माश्नातया अम्र॒स्तम्जायानों जायात्वम्‌। यक्चासु पुरुषों जायतें। यक्च पुत्र पुत्राम 
नतकमेंकरातततार॑ तध्मार॑नवि पृजस्तत्यृव॒स्य पुततंबन । तस्मादापरो अधव्वशायप्त्मण । श्आप्नोति है 
मै सर्गाद काप्राद बात कामयते इति [“गोपयवााण, णूव मांग, प्रपाठक २३ ब्राक्षण १-२। 


शुक्र की उत्पत्ति ९९ 


इसलिए कार्यकारण का अभेद मानकर उत्तो यजु अग्नि मे यहाँ हृवत बताया गया है। मस्त्र 
का अर्थ है कि 'जो बिलकुल नही चछता और मत से भी अधिक बेग रखता है ?” बहू सकेत 
किसी स्थिति-गतिशीस तत्त्व का है। देवता भो इसे प्राप्त नही कर सकते, क्योकि वह उनसे 
भौ पहले पहुंच जाता है। वह दहरा हुआ भी अन्य दोडनेवालो से आये रहता है, इसमे 
मातरिदवा नाम का वायु अपू-तत्त्व को (यहाँ अन्तिम अप्‌ का ताम देकर सम्पूर्ण भृगु-तत्त् 
का सकेत कर दिया गया है) इसमे डाल देता है, क्षर्यात्‌ उसका हवन कर देता है। कहा जा 
चुका है कि गतिशील होते के कारण वायु को यहां भूगु के अग्रिरा में हदव करने का कर्त्ता 
माता गया है । इसके अग्निम्र मन्त्र मे : 
तदेजति तन्न जति । 

इत्यादि मन्द्र भें वही स्थिति-गतिशीलता का विवरण किया है और उसके आगे के मन्त्र मे 
इसकी आत्मझुपता का पुन स्मरण कराया गया है। पुन उसके आगे के मन्त्र में शुक्र का 
निरूपण स्फुट रूप से है 


स्‌ पर्यंगाच्छ क्रमकायमद्रण अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविर्सनोधीं. परिम स्वयस्मूर्यायातस्यतोड््यान्‌ 

व्यदघाष्छाइबती स्यः समाम्य. ॥ 

(यजु , ४५६) 

भर्थात्‌, मांतरिश्वा वायु अगर में भूगु का आधान कर उससे उत्पन्न होनेवाले घुक् 
को चारो ओर से घेर लेता है। उत्त घुक्र का स्वरूप इस मन्त्र मे बताया गया है कि वह 
अक्राय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्पूललपता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है--और “द्रण', लर्चात 
भध्यव्रिच्छेद मौर 'स्नायु', अर्यात्‌ ग्रन्धिरुपता से भी रहित है। धुद्ध एक तत्व रूप हैं मोर 
"पाए", अर्थात्‌ किसी दोष से अनुविद्ध नही है। उत्तरा् में वायु के विश्लेषण दिये यये हैं कि 
वह कवि, अर्थात्‌ सर्देका्यकुशल है, “मनोयी', अर्थात्‌ मन का भाग भी उससे है, सबको 
ध्याप्त करके रहने का उसका स्वभाव है मोर वह 'स्वय भू” अर्थात्‌ मूलतत्त्व का ही एक 
रूपान्तर है। वही आगे बहुत काल तक स्थिर रहनेवाले तत्वो को उत्पन्न करता रहता है । 
ब्राह्मणों में भी इस थुक्र की उर्र्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपुर्ण सकेत मिलता है। आगे 
अद्षरपुरुष क्षर कलाओ के परिणाम-हूप॑ इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचता करता है । 
इस शुक्र मे भी अवान्तर तीन भेद हैं, जितके नाम हैं--वाक्‌, अपू और बग्नि ) स्मरण रहे 
कि बेदिक विज्ञान के प्रकट करने मे यह भी एक बहुत बढो कठिनता है कि यहाँ एक ही 
शब्द भिन्न-भिन्न तत्तों में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे इस 'वाक्‌' शब्द को ही तीजिए। अव्यय- 
पुरुष की कलाओ मे भी सबको मूल्मूत एक वाकू कही गई है। क्षरपुएप की कलाओो मे तीसरी 
कला 'वाकू' है। ओर, यहाँ शुक्न-रूप भी एक “वाक्‌' है। अवश्य ही इन सबका परस्पर सम्बन्ध 
बताने के लिए हो श्रुति एक चब्द से इनका निर्देश करती है। अव्ययपुरुष की कलाझूपा वाक्‌ ही 
स्पृन्नता प्राप्त कर क्षरपुरुष की कला-रूप मे और शुत्र-रूप में विकसित होती। इस सम्बन्ध को 
सदा ध्यान में रखा जाय, इस विचार से श्रूति एक हो शब्द का इव अर्षों पे प्रयोग करती है। डिन्‍्तु, 


१०० बदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 


किचित्‌ अवधान हट जाने पे अन्वेषक को इनसे बहुत धोखा हो सकता है। कहो-कहौ विशेषणों 
द्वारा इनके पायेव्य की सूचना दे दी जाती है। जंसे * 'आम्भृणी वाक', 'वैकुरा वाक्‌! इत्यादि 
विश्वयेषण वाक्‌ की परत्पर ब्यावृत्ति के लिए लगाये जाते हैं। परन्तु वे विशेषण सर्वत्र 
भ्रयुक्त नहीं होते और बरवधात न रहने ऐे अमर होना बहुत सम्भव रहता है। इसी प्रकार, 
“अरिति' जब्द भी कई थर्यों मे प्रयुक्त है । स्वय भूमण्डल में प्रादुभत यजु दाम की एक अस्नि है, 
जो सबकी मूलभूत है। अक्षरपुरुष की कलाओं में भी एक अग्नि नाम आया है। क्षरपुस्प 
की कलाओो में “अन्नाद' नाम से इसी अग्नि को बताया गया है। और, यहां शुक्र-हप भी 
एक अग्ति है। इन सबके अतिरिक्त ताप ओर दाह कौ शक्ति रखनेवाती एक प्रतिद्ध 
अग्ति है, जिसका सभी को अग्नि छाब्द से परिचय है। इसकी भी भिन्नता बतलाते 
के लिए 'ब्रह्माग्ति', 'दिवार्नि', भूताग्ति! था 'वासवार्नि! इत्यादि विशेषणों का उल्लेख है, 
किन्तु वही कठितता है कि विश्वेषण सत्र श्रयुक्त नही होते ओर अन्वेधक को अमर हो जाते 
का भय बना रहता है। इसके प्रतीकार के लिए चैज्ञानिक प्रणाली की उत्तम व्याख्या की 
बडी आवश्यकता है । अस्तु, यह सब तो प्रासयिक बात है। प्रचलित प्रकरण यह है कि 
अफ्षरपुरष कर्त्ता या निमित्तजारण है। अस्तु, यह सब तो प्रासंगिक वात है। प्रचलित 
यह है कि अक्षर पुरुष कर्त्ताया निम्रित्त करण है ओर क्षरपुरुप की कलाएँ घुझ का उत्पादन 
कर जगत्‌ का उपादान कारण बनती हैं। मूल कलाएँ, जो प्राण, अपू, घाकू, अनन्‍नाद 
भर अन्न नाम से पहले बतलाई जा चुकी हैं, वे एक दूसरी में मिलकर परध्पर सघटित रूप 
घारण करती हैं, जिसे 'पुरजन' रूप कहते हैं । वेदान्त-दर्श न में जिम प्रकार पाँचो भूतो का 
पचीकरण विस्तार बताया जांता है कि समस्त भूत परस्पर मिलकर १चीकृत भूत-एप में 
झाते हैं, हद उनसे अपत्‌ का निर्माण होत्ता है| पचीकृत्त रूप के आधा भाग अपताआपतां 
रहेता है थौर भाप मे शेष चारो मूठो के अश सम्मिलित होते हैं। वही प्रक्रिया इन क्षर- 
पुश्ष को कलाओ में भी जात लेनी चाहिए । देदान्त-दर्शन मे इस प्रक्रिया का भाप 'प्चीकरण' 
प्रसिद्ध है भोर वँदिके विज्ञान में इसे 'सर्वहुत यज्ञ! के नाम से कहां जाता है। इस 'सबे- 
हुत यज्ञ' से ही आगे सदकी उत्त्ति बताई जाती है, जैसा क्ि->'तस्माश्ज्ञात्यवंहुत ऋच 
सामानि जजिरे” इत्पादि प्रमाण धूर्व उद्घृत हो चुके हैं। यहाँ भी जान लेना आवश्यक है 
कि शुक्र के जो तीत भेद हम कह चुके हैं, उनको हो 'ब्रह्मदीये', 'क्षत्रदीययं' और 'बिड्वीयें' 
ताम से भी कटह्ा जाता है। 'वाऋ' “व्रह्मवीयं है, ब्रह्मवीयं की प्रधानता रखनेवाले 'ब्राह्मण' 
का वाक्‌ हो मुख्य शस्त्र है--वाग्वज्य विसमर्जे ह. (भागवत्त, स्क्न्ध १)॥ अग्नि 'क्षवीयं! है, 
उसमे तोइ्षणता बहुत रहतो है और शान्त रहनेवाला 'आप्‌” तत्त्व 'विड्वीयं या 'बैइयवोर्ये 
कहलाता है। उसमे उम्नता नहीं, वह अमप्र घात है | इस प्रकार, भारतीय सस्कृति को वर्ण 
व्यवस्था का मूल वैदिक विज्ञान सृष्ठि के जारम्भ मे ही मान लैता है।' इनका विवरण 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे (शत्पथग्रह्मण के चौदहवें काण्ड मे अ०३, ब्रा० ४, क० ११) है। 
वहाँ इन वीयों के उत्पादक देवताओं का भो निर्देश है भौर उन देवताओं के अनुप्रवेश से 
भनुष्यो मे वर्ध-विभाग होता है, यह भी स्पष्ट क्या हैं। साथ हो, यह भी बताया है कि 
एक-एक वर्ण ससार के व्यवहार का निर्माण करने में समर्थ नहों होता। सब परत्पर 
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मिलकर ही जगज्वक्र कौ चला सकते है ।' आगे आधिदेविक कलाओ की सहायता से 
मुख्य कलाओं द्वारा क्षरपुरव की आधिभौतिक कलाएँ उत्तन्न होती हैं) 


आधिमौतिक कताएँ 


जिसपर हम निवास करते है, वह एक पृथ्वी-मण्डल़ है, जिसको 'भू ' कहा जाता है। 
यह पूर्ण रुप से सूर्य-मण्डल से सम्बद्ध है और उसीके आकर्षण में रहती और चलती है। 
सूर्ये-मण्डल स्वर्ग या 'स्व” कहा जाता है । इन दोनो के मध्य में जो अवकाश है, उसे अन्तरिक्ष 
था 'भुष्र कहते हैं। इस प्रकार भू , भुद , स्व ये तीन भित्तकर एक धिलोकी बनती है। इस 
बिलोकी को श्रृतियों में 'रोदसी' इस ट्विवचनान्त शब्द से उल्लिखित किया है। इसमें दो 
मण्डल हैं पृथ्वी और सूर्य, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का प्रयोग है।अब आगे जिस प्रकार यह 
पृथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूर्य-मण्डल भी एक-दूसरे प्रधात मण्डल में बंधा हुआ है । 
उस भष्ठत्ञ का नाम प्रम्रेष्ठिमण्डल और उस लोक का नाम 'जन्न्लोक' या 'जत, है ) इन 
दोनो के मध्य अन्तरिक्ष 'मह.” नाम से कहा णाता है। इस प्रकार 'स्व ', 'मह ', 'ननः” इन 
तीनो को दूसरी त्रिलोकी हुईं। इस त्रिलोको को “क्न्दसी इस द्विवचनान्त भब्द से श्रृतियों 
में कह ग्रया है। सूर्य और परमेप्ठी दो मण्डल रहने के कारण भी दिवचनास्त द्वाब्द हैं । 
बह परमेध्ठिमण्डल भी किसी उच्च मण्डल से पूर्णतया सम्बद्ध है। उस मण्डल का नाम 
'स्वयम्भू-मण्डल' है, और उस लोक को “सत्य” लोक या 'सत्यम्‌' नाम से कहा जाता है। 
परमेष्ठी और स्वयध्भू के मध्य का अन्तरिक्ष 'तप.' नाम से श्र,तियों मे कहा गया है । इस 
प्रकार, 'जन *, 'तप', 'सत्यम्‌' की एक तीसरी त्रिल्लोकी हुई, जिसका व्यवहार 'सयतो' 
इस द्विवचानन्त शब्द से श्रूतियों में है। इस प्रकार, ये सात लोक बनते हैं॥ दो ज्ञोको का 
दो बार नाम क्षा जाने से तीत बत्रिलोकी की गणना बताई है। इत सातो का स्मरण 
बेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्ध्योपासन में सात्त ध्याहृतियों के रूप में करते हैं . 
मू', भुव स्व , मह , जन', तप', सत्यम्‌ । इनमे चार मण्डल ओर तीन मध्य के अस्तरिक्ष है, 
जैसा कह चुके हैं। किन्तु, इस प्रृ्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिक्ष में एक मण्डल है, 
जिसे 'पोम-मण्डल' या 'चन्द्-मण्डल' नाम से कहा जाता है, उसमे इस पृथ्वी का बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | उसीके सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋतु अदि का प्रिवत्तेन होता है । इसलिए, 
इस पृथ्वी के निवासी हमलोग उसे भी मण्डल के रुप प्रें ही गितते हैं। इस प्रकार, सात 


१ द्रष्म वा हृदमग्र आसीदेक्मेव, तदेक सनव्यमवतत्‌ तच्छे यो हपमन्‍्यसजतत क्षत्र बान्येत्रानि देवता 
क्षत्राणीन्द्रों वह़ण सोमो रुद्र पजन्यों यो मृत्युरोशान इति तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ पर माध्ति तस्माद 
हाप्मण क्षज्रियमघस्तादुपास्ते राजसूये एम तदझ्गो रूपा क्षमस्य ग्रोनि्यद्‌ अक्म तस्माश्द्रपि हाणा 
परमदा गच्द्धति अक्लौघातद रब निश्रयति सवा योनि य उ एवं हिनास्त त्वा म योनि गच्छाति, स 
पापोगान्‌ मबति, यथा श्रेयास इिसित्दा ॥ ११॥ स लैव व्यमवत्‌ स बिशमसंजत बाज्येतानि 
देबज'तानि गणश आख्यायन्ते दसवो रुद्रा आदित्या विखेदेवा मर्त हति। स नैव अमवत स शौद्र 


वर्णमसरत, पृषणमिय बेपुषेयं हीद सर्व पृप्यति यदिद क्रिष्च स लेव ब्यम्बत्‌ दच्छेयो 
रुपमत्यसजद्धमंम्‌। 


(०३ बैदिक विशान और भारतौय संस्कृति 


में पाँच मण्डल और 'मह ', 'तप ” नाम के दो अन्तरिक्ष रह जाते हैं । यद्यपि उन अन्तरिक्षो 
में भी वरण, बृहस्पति आदि बहुत बडे-बड मण्टल हैं, किन्तु उनसे पृथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं | सूयय॑-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है। इसलिए, उन्हें मण्डलो की गणना में नही लिया 
जाता | त्तौतो त्रिलौकियों की तोन पृश्वी और तौन चुलोको का वर्णन ऋग्वेद-स हिता के 
अनेक मन्त्रो' मे आया है। उत मन्त्रों में सूर्य को सम्पूर्ण भूमि भौर समस्त स्वर्गों का 
धारण करनेवाला बताया गया है 4 

ये सातो लोक परस्पर अधरोत्तर हैं, अर्ात्‌ पृथ्वी से यदि गणना करने लगें, तो पूर्व- 
पूर्व लोक से उत्तरोत्तर का लोक बड़ा होता जायगा। 'दहर' (अघर) छाब्द का अर्च छोटा 
और उत्तर' शब्द का अय॑ बडा है। मण्डलों मे भो केवल चन्द्र और पृथ्वी के सम्बन्ध मे 
कैद पडता है, किन्तु आगे के सारे मण्डल पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर के बड़े हैं और उत्तरोत्तर 
मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ उसके साम-मण्डल मे पूर्व-यूवं मण्डल की व्याप्ति का समावेश 
होता जाता है। जैसा कि स्वयम्मू-मण्डल सबसे बडा है। उसकी व्याप्ति में उसके लोक में 
उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके ब्राहर हमारे ब्रह्माण्ड 
का कोई अश्य नही जा सकता | उसस्ते अहुप व्याप्ति रखनेवाला दूसरा परमेष्टिमण्डल है। 
उसकी व्याप्ति में पाँच लोक (भू, भूव , स्वर, मह, जन ) आ जाते हैं। इसके अनन्तर 
तीसय सूर्य-मण्डल है, उसको ध्याप्ति मे (मूं भुव , स्व) तोन लोक हैं। घोधा घस्र- 
मण्डल है, जिसका अधिष्ठान अम्तरिक्ष या भुव है, उस लोक मे हमारी पृथ्वी अन्तर्गत हो 
जाती है। इम्ही पाँच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनवा है। अनम्त भाकाश में ऐसे अनन्त 
ब्रह्माण्ड हो सकते हैं। उनका आभागमात्र हमारे श्रूति, पुराणादि में दिया जाता है, किन्तु 
उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता, क्योकि उनसे हमारा कोई सम्बन्ध महीं। हमारा 
ब्रह्माण्ड पॉच मष्डलों से ही परिपूर्ण है। 

यद्यपि शराभी लोकों मे पाँचों अव्यय-वलाएं, पांचों बक्षर-क्लाएँ ओर पाँची क्षर-वत्ताएं 
व्याप्त हैं। इसलिए तभी धोड्शी प्रजापति के रूप हैं ओर तोनों ही शुक्रों के सयोग से सब 
मण्डल बततें हैं, कित्तु फिर भी एक-एक मण्डल से एक-एक अक्षर-कला, एक-एक क्षर-क्ता 
गौर एक-एक शुक्र की प्रधानता है। स्वयम्भू-मष्डज्ञ में ब्रह्मा अक्षरपुरुष, प्राण क्षरपुर्प 
और वाक धुतप्रधान हैं। दूसरे परमेष्ठिमण्डल में विष्णु अक्षरपुदष, आप क्षरपुरुप मोद 
ज्रप्‌ शुक्त की ही प्रधानतां रहती है। तोस़रे सूयं-मण्डल में इन्द्र अक्षरपुरुष, वाक क्षरपुरुप 
कर झग्नि शुक्रप्रघान है। अग्निन्‍शुतप्रघान होने के कारण ही वह सण्डल अत्यन्त रे जस्वी 
और भत्यम्त प्रदीप्त है। यहाँ से आये शुक्रो का क्रम बदल जाता है। पहिला क्रम था-वाक, 
कप्‌, अग्नि । अव बदलकर क्रम चलता है--असिति, अप, वाकू और सूर्व-भण्डल ते ही पुन. 


३0:72 758 कै. 
१ तित्तो मातृ जोन पितृत्‌ विश्नदेक रश्वस्तस्थौ नेम्रमबस्लापयन्ति। 
मन्वयन्ते दियो अपुष्य पृष्ठे विरदविद वाचमविश्वसिन्‍्वाम्‌। (झुक शाह ०) 
दिल्लो भूमी घारयन त्रीरतथ॑ न्‌ तरीणिहेता विदये आ्तरेपाु 
झतठेनादित्या मद्दि वो महित्व तद्येमत्‌ बरुण मित्र चार। व्यकू० २२७८) 
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चारम्म होता है। बत , अमि-शुक्र से तो सूर्येमप्डल बन ही गया । अब आगे चद्धन्मण्डल मे 
सौम अक्षरपुरुष, अन्न क्षरपुत्ध और अप्‌ शुक्रप्रधात रहते हैं। अन्न को प्रधानता रहने के 
कारण ही 'सोमो राजा अन्नम्‌, सोम राजान देवा भक्षयन्त' इत्यादि आशय के वावय श्रूतियो 
में बार-बार जाते हैं। भागे पृथ्दी-पिण्ड मे अग्नि नाम का अक्षरपुष्ठय, अन्नाद नाम का क्षर- 
पुरष और वाक्‌ नाम का शुब्रप्रधान दनता है। यह स्मरण रहे कि अन्तरिक्ष की व्याप्वि 
अधिक होने के कारण हमने चद्ध-मण्डल को चतुर्थ मण्डल में गित दिया है, किन्तु वास्तविक 
क्रम मे चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पाँचर्वें मण्डल के रूप में उचित है; वयोकि चद्ध- 
मण्डल की व्याप्ति पृथ्वी की व्याप्ति के अन्तर्गत रहती है। और द्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्ति 
और सोम यह पाँचो कलाओ का त्रम भो चन्द्रमा को प्रचिवाँ मण्डल मानने पर ही ठीक 
बैठता है. एवं क्षर को पांद कलाओ का क्रम भी प्राण, आप, बाकू, अन्नाद और अन्न नाम 
से इसी प्रम मे उपयुक्त होगा । अस्तु, क्रम तो विवक्षाधीन हुआ करता है। किसी क्षम से 
समझ लीजिए, जिम-जिस तत्व को जहां-जहाँ प्रघावता है, वह स्पष्ट कर दिया गया । पाँचों 
भूतो का तरस भी पांचों मण्डलो के क्रम के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में नियत है। स्वयम्मू- 
माइल का व्याप्ति-प्रदेय आरा कहलाता है । स्वयम्भू-मण्डन्न में वाक्‌ छुक्र होते के कारण 
आकाश का गुण शब्द माना गया है॥ वेद भी वाक के हो रूप हैं। इसलिए, ब्रह्मा नाम के 
स्वयस्मू अण्डल को “ब्रह्म वेदमय. कहा जाता है। यहाँ से ऋगूयजु साम नाम के तीनो वेद 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते हैं । वेद-शब्दा्-निरूपण-प्रकरण भे कह चुके हैं कि ये अतादि 
वेद या ब्रह्म नि श्वमित वेद कहे जाते हैं । बागे ब्रह्माण्ड मे जितने भी पदार्ष उत्पन्न हुए, उन 
सबसे ऋग्यजु साम अवश्य रहते हैं। यदि ये वेद न रहें, तो उम वस्तु का ज्ञान हो हमे न हो 
सके । यह सब पहले स्पष्ट कर चूके हैं । दूसरे परमेष्ठिमण्डल की व्याप्ति जहाँतक है, वहू 
प्रचभूत-कम भे वायु कह्म जाता है। इसीलिए, वायु आकोशस्थित है, यह हमारे शास्त्रो मे 
धनेवत्र भाता है।' और आकाझ से हो वायु की उत्पलि मानो जाती है ।* कहा जा चुका है 
कि सोम, वायु और आपू ये तोनों एक ही तत्त्व की सृइमतम, सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएं हैं। 
इसलिए परमेष्ठिमिण्डल को सोममय भण्डल या आपोगग मण्डज् भी कहते हैं। यहाँ से तोन 
प्राण भृगु, अग्रिरा और अब्रि सत्र ब्रह्माण्ड में फैलते है । भूगु से सोम, वायु और आप 
तीनो का ग्रहण होता है और अग्िरा से अग्नि, यम्र और आदित्य तौतों लिये जाते हैं। द्सी 
मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से भरा हुआ है, उससे कोई भी स्थान खाली नही ॥ 
यह हुम 'त्वमाततस्थोव॑न्तरिक्षरं' इस मन्त्ाश को व्याख्या में पहले स्पष्ट कर चुके हैं । 
भूये-किरणों से आइध्ट होकर यह सोम निर्तर सूर्य-पण्डल में गरिरता रहता है। इसी के 
कारण सूर्य प्रज्वत्षित रहता है। सोम प्काशमय या चमकदार नहीं है । जहाँतक पूर्य- 
किरणों का सम्बन्ध है, चहीं तक उत्तम चमक आती है, आगे वह नहीं चमकता। दया 


स्तर-सा प्रतीत होता है। हमलोग जब उपर की ओर दृष्टि फेंकते हैं, तव एक श्याम 


१. गणकाशगतों नित्य शयु स्दजगों महान्‌ +-स ीता । 
३. चस्मादा एतस्मादात्मन आकाश आकाशादायु* /--पैचितोयोपनिषड 
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घरातल-सा प्रदीत होता है । उसका कारण यही है कि जैसे एक घने वन मे कोई दोपक या 
विद्युतू-पन्त्र जला दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे 
बाहर घना अन्यकार रहेगा। हम अपती दृत्टि उस और फेक, तो वह दृष्टि यही दृश्य 
देखेगी कि अनस्त अन्धकार के बीच में योडा-सा प्रकाश व्याप्त है॥ प्रकाश के चारो ओर के 
अन्यकार का भी हमारी दृष्दि में भान होगा । जो परिस्थिति घने वन मे उस दिमदिमाते 
दोपक की है, वढ़ो परिस्थिति अनन्त आकाश में हमारे इस सूयं-मण्डल को है। वह चाहे 
करोड़ो कोमो तक अपना प्रकाप फ्रेंक्ता हो, किन्तु है आखिर वह भी सीमावद्ध ॥ उस प्रकाश 
के बाहर तो चारो ओर श्याम-हीडयाम भरा है। हमारो दृष्टि प्रकाश-मण्डल को चोरतो 
हुई उप्त चारो तरफ भरे हुए झ्याम स्तर का भरो स्पन्न कर तेती है । वद्दो श्याम धरातल के 
रूप मे हमे दिवाई देता है। वायु वा रूप श्याम दिखाई देता है। यहू वैज्ञानिकों की वह्पना 
ति सार है। विता घनाभाव के वायु मे रूप-श्रतीति नहीं हो सकती। अस्तु; तीसरा मण्डल 
यहू सूर्य-मण्डल ही हुआ । प्रचभूव-त्मम में इसकी व्याप्ति को सेज नाम दिया जाता है। 
शास्त्रोक्त तेज के सव लक्षण इसमे घटित हैं। यह सूय॑-मण्डल ही हमारी व्रिज्ोकी का सर्वस्व है। 
हमारे बेद-प्रन्थों मे “इन्द्र! नाम से, 'आदित्य” नाम से, वारह आदित्यो के भिन्न-भिन्न नामों से 
या "मय! नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है। इस मझिलौक़ी का अधिप्ठाता ईइवर-ह्प 
मूर्ये को ही माता जाता है। इस मण्डल से तोन तत्त्व समत््त ब्रह्माण्ड भे फौलते हैं-- 
ज्योति, गौ, आयु । ज्योति धब्द से प्रकाश मोर रूप दोनो लिये जाते हैं। सम्पूर्ण 
बृह्माण्ड के प्रकाश क। केन्द्र यही सूर्य्मण्डल है और रूप भी सबमे यही से उत्पन्न होने हैं। 
आउुनिक विज्ञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही मानता है। सव रूप का उद्भव सूर्थ- 
किरणों को कहने में वंदिक विज्ञात भी सहमत है। श्रुतियों में बार-बार आया है कि * 
हन्द्रो रूपाणि कनिफ्रदवरत्‌ | ग 
धर्षात्‌, सूर्य-मण्यलस्थित इन्द्रण्राण संगरस्त झूपों का निर्माण करता हुमा बिचरण 
कर रहा है। 'हुप झूप मघवार वोमवीति' इत्यादि मन्त्र भी इसका सवेत करते हैं। किस्तु, 
आधुनिक विज्ञान का जो यह मन्तव्य है कि सूर्य किरणों में ही हुप है और पदार्थों में शुप है 
ही गही, इतकों वैदिक विज्ञान स्वीकार नहों करता। सूर्य-त्िरणें अवश्य हो छपोंकी 
निर्मात्री हैं, यह दीक है। किस्तु, उनके निमित रूप पाथिव या जलीय समस्त तत्त्वों में ध्याप्त हैं। 
जैसा कि देदार्प-प्रकरण मे स्पष्द हो चुरा है। इशंनशात्त्तो मे भी रूप को तेज वह गुण 
माना है, किन्तु पचीकरण-प्रक्षिया के अनुसार वह रूप जज तथा प्रृथ्वी में भी भा णाता है। 
भत्तु, सूर्य-मण्डल से दूसरा तत्त्व अ्वाहित होता है-'भायु' । जड़-देतवात्मक भत्पेव' वस्तु से 
वह आत्मा-हप से स्थित है और वह कितने काल ज्क स्थित रहेगा, इत सबका निगम 
सूर्य नमण्ठल से ही होता है, इसलिए श्यूति इसे सम्पूर्ण जेंगत्‌ या प्राण वहत्ी है-माण 
जानामुदपत्पेप सूर्य ' । सूदम प्रपच के तेता देवगण भी सूर्य-्भण्डल में ही ससक्त रहते हैं, 
इसी लिए सूर्य को देवताओं को सेना बताया गया है--“चित्र देवानामुदगादनीकम्‌।' प्तीसरा 
वत््व यूय॑-मण्दल् से दिकलता है--'गो' । इस गोन्तर्व ते कारण ही सूरय-कैरणों का माम 
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धो पड़ गया है। यह गौ ही समस्त रसो की जननी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न 
प्रकार के जो रस हैं, उनका उद्भव भी सूर्य-किरणो से ही होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी 
हमको होता है कि भिन्न-भिन्न घान्‍्यो मे या घास आदि मे सुयं-किरणों के परिषाक से ही 
भिन्न-भित्र रस उत्न्न होते है। घान के पत्तों में कोई रस नही मित्रता । पके हुए चावलो में 
ही रम प्राप्त होता है। उन चावलो को किसने पकाया ? सूय्य-किरणों ने। तब रस किसने 
दिया ? उन्ही सूरय-किरणों ने । दुस्य, दथि आदि में जो रतों का अनुभव आपको होता है, 
वह भी तो घास आदि के द्वारा सूर्य-किरणो का ही परिणाम है और वे ही गौ नाम को 
सूर्य-किरणें हमारे गो नाम के प्राणो में प्रघात रूप से अवशस्तथित रहती हैं। इसी की वैज्ञानिक 
परीक्षा कर ऋषियों ने इस पद्चु का भी नाम यो रखा है। इसके शरीर मे व्याप्त वे ही 
किरणें दुग्घादि में रस को अभिव्यक्त करती हैं ओर उस रस के द्वारा हमे जीवन देती हैं। 
इसीलिए, हम जननी-रूप से इस पशु का आदर करते हैं। 

इस प्रकार, सूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-तत्त्व मिलते हैं, यह वैदिक 
विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है । 

मूत-क्रम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए । इसकी गणना चतुर्थ था "्चम 
मण्डल के हुप में दोनों प्रकार से की जाती है। इसकी व्याप्ति अन्तरिक्ष में है और वही 
सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है । वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैं । एक पृथ्वी पर 
प्रान्त भागो में जो बहुत बडे जलाशय हैं, उन्हें समुद्र कहां जाता है भोर दूसरा अस्वरिक्ष का 
भो समुद्र वाम से वेदों में व्यवहार उपलब्ध है * 

स उत्तरस्‍्मादधर सपमुद्म्‌। (ऋ"० सं०) 

ऋग्वेद-सहिता के इस मनम्त्राश में दोनो समुद्रो का स्पष्ट सकेत है ) यहाँ उत्तर समुद्र 
शब्द से अ्तरिक्ष लिया गया है ओर अधर समुद्र पद से पाथिव समुद्र । उत्तर का अर्थ यहाँ 
होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधर का धर्य होगा नीचां। जल-तत्त्व सोम की ही स्थूल 
अवस्था है। अतः चद्धमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी कहते हैं ।' इस भूमि मे 
ऋतु-रिवत्ततादि मे इस चन्द्रमां की बहुत वडी सहायता है। यज्ञनप्रक्िया में चन्द्रमा का 
अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहें कि दंदिक परिभाषा से चस्र शब्द से दोतो 
प्रण्डलो का व्यवहार है। पूर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी सोमप्रधान होते के कारण घर 
कहलाता है और यह चन्द्रमा भो। यही कारण है कि कहौ-कही श्रुतियो मे और विशेषतया 
आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य-मण्डल से ऊपर बताया गया है।* वहाँ 
परमेष्ठिमण्डल से अभिश्नाय है, यह समझ लेता चाहिए। पंचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्ध ही है। 
इसे खूतियों भे कहा गया दै 'अग्निरर्मा, अर्थात्‌ पृथ्वों के गर्भ मे अग्दि नाम का प्राण 
व्याप्त है। यह अग्नि अक्षरपुर्प की कता-झूप अग्नि है । क्षरपुरुष की अवल्या «में उसो का 
१ चरद्र-मण्डल में सोम नाम को अक्षरपुरुप-कला, अब नाम की क्षर॒पुरुथ-कता और अप्‌ नाम का 


शुक प्रधान रूपेण व्यवस्पित दें । 
२० आदिलाब्यस्धरमसम्‌ ।--छाम्दोग्योपनिषद्‌$ खण्ठ १० प्रपा० ३। 
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माम अन्नाद पढ़ जाता है। वह पृथ्वी में व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-झप अन्न का यह पृथ्वी 
भ्क्षण किया करती है, जैसे परमेष्ठिमण्डल के सोम से सूर्य का जीवन भतता है, उसी प्रकार 
चद्ध-मण्डत्ष से निकले हुए सोम मे पृष्वी की ज्ोपधि, वनस्पति आदि सबका भोवन रहता है 
और पृथ्वी में परिव्याप्त अग्ति भी इसी चरंदभण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। 
इन अभिप्राय ते पृश्वी-स्थित प्राण को अज्नाद और चन्द्र-मण्डले के प्राण को भ्रन्न कहा 
जाता है। जिस प्रकार ऊपर के लोको से पृथ्वी को भिन्न-भिन्न तत्वों बी उपलब्धि होती है, 
चैसे पृथ्वो भो अपने प्राणभूत अशि के द्वारा अपने तत्वों को ऊर्श्वेंलोको मे प्रेपित करती है। 
इसके साग हैं-“वाक, गौ, दो । पिण्ट बनाने के लिए हीसपन सब जगह प्रथ्वी से ही 
पहुँचता है । गो ताम वा सूर्य श्राण भी है, उससे मिलकर यह पृथ्वी-प्राण गो भास्वाद-योग्य 
रस बनाता है। इसी प्रकार, चुलोक-पर्य्त इसका रूप जाता है। यह पृथ्वी पचम और 
स्न्तिम्त भूत हैं। इस प्रकार, पौँचों मप्डलो की ध्यात्ति को ही जैंदिक परिभाषा में 'पच्रभूत' 
सज्ञा दी गई है । 
पंचभूत-सिद्धान्त 


साइन्स वैदिक पचमहाभुत-सिद्धास्त पर सदा से आशमण करता रहा है। पाश्चात्य 
साइण्टिस्ट विद्वानों वा कपत है कि भारतीय शास्त्रों में नितकों पचमहाभूत कहा गया है, 
थे कोई मौतिक तत्व नही, नेवल योगज या अवस्थाविद्येप-मांत्र हैं। मौलिक तत्त्व तो इनके 
उत्वादक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि हैं, गितकी सख्या ६४५ ९३ या इससे भी अधिक है, 
जिसको भारतोय पृथ्वी-तत्त्व बहते हैं । वह १०० पदायों की समप्टिमात्र है। इसी प्रकार, 
जल भी हाइड्रोजन ओर ऑॉय्सीजन की नियत मात्रा के सयोग से उत्पन एक योगज वस्तु दै। 
तीसरा महाभूत जो तेज बद्धा जाता है, वहू तेज नाम मदि उ८्णता वा हो, तो कहना होगा 
कि उष्णता एक योगज अवस्थामात्र है, वहु कोई मोलिक दरत्त्व मही । यदि प्रकाश या ज्वाता 
को त्तेज माता जाता है, तो वह थगार नाप के कार्बन-तल्व से भूमि के वायु में स्थित 
ऑव्सीजन का गयोग होठे पर बवता हैं। इसी प्रकार, चौथा महाभूत जो वागु माम से 
प्रसिद्ध है, वह भी ऑक्सीजन तथा नाइद्रीजन के समोग से उतठ्पन हैं। इसी तरह आकाश 
ताम का पचम महाभूत तो कोई वस्तु है ही नहीं। वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो 
एक अवकाश चाहिए, उसी का ताम है । इस श्रवार, पचमह्ामूत-मिद्धान्त का आगूल स्षण्डन 
बर भारतौय दर्शब भौर विनान की जड़ ही उखाइने का प्रयत्न है। किन्तु, भाइचय है कि इस 
प्रकार के आधक्षेप करनैवाते विद्वानो ने वैदिक विज्ञान की गम्भी रता में प्रवेश करने का कुछ 
भौ प्रयल नही किया । इन पाँचो को मौलिक तत्व भारतीय शास्त्रों मे कही नहीं माना 
गया है, जिसकी कि वे आलोचना करते हैं। केवल वैश्षेषिक दर्शत में परमाणुथाद का आथयण 
कर, परमाणु-झूप से वायु आदि चारो को नित्य मान लिया गया दें भर आकाश को स्वस्पत 
हो नित्य मान लिया गया है। ढिन्तु, वह तो शिक्षा की एक श्रेणो है। दर्शन-मा्ग में जो 
प्रविष्ट हो, उसको सीधा सृध्ष्य तत्त्व मे पहुँचाकर हताश नहीं कर देना चाहिए, धंयोकि 
सीधा मूद्ष्म तत्त्व का वह ग्रहण न कर सम्गा और इससे हृताश होकर इस मांग से ही मुह 


पंचभूत-सिद्धान्त १०७ 


भोड लेगा । इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित नही समझा। उन्होने क्रश सूक्ष्म तत्त्व का 
दिदश्ंत कराया । उप्यो में एक श्रेथी यह भी आठी है कि परमाणु ओ से ही सम्पूर्ण जगत्‌ का 
निर्माण हुआ हैं । यह ॥(0ण5 फ़००7९ के नाम से पाइचात्य देशों मे बहुत समय धक चलती 
रही हैं। आगे की श्रेणियों भे जाकर इसका निराकरंण हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 
न्याय के अनन्तर साख्य-शास्त्र की श्रेणी आ जाती है तथा पाश्चात्मो में 8095 ए९०णए को 
काटकर 89४०]9४०॥ !॥009 प्रनिष्टित हुई है । साख्य-शास्त्र ने परिणामवाद स्वीकार करते 
हुए परमाणुओं की नित्यता को सत्र अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने भूतों मे प्रत्येक 
की पाँच-पाँच तवस्थाएँ स्वीकार कर लो है। जिनके नाम योग-दर्शव के व्यास-भाष्य मे 
स्पष्ट मिलते हैं--गुण, अं , रेणु, स्कन्ध और सत्त्व। महाभूतो की पहली शुद्ध भवस्था गुण है, 
जिनको तन्मात्रा शब्द से साख्य भोर योग-दर्शनो मे कहा ग्रया है। वे तन्मात्राएँ भी पाँच हैं-- 
शब्द, स्पशश, रूप, रस, गन्ध । ये महाभूतो के युद्ध स्प हैं। यहाँ भी यह स्मरण रखता 
आवश्यक है कि थरो शब्द, स्पर्श, रूप आदि हमे प्रतोत होते हैं, वे शब्द-तन्मात्रा स्पशें-तस्मात्रा 
आदि नहो हैं। वे तो महाभूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-सयोग से प्रतीत होते हैं। ज॑सा कि 
श्रीभगवदूगीता में कहा गया है . 
मात्रास्पर्शास्तु फोन्तेय शीक्षोष्णसुखलदु खदा.। 
ये च ससपर्शना मोगा दु खपोनय एवं ते ॥ 

“इत्यादि वावयों का अमिग्राय है कि जिन शब्द, स्पर्शादि का हमारी इच्दियों के द्वारा ग्रहण 
होता है, वे तो इन्द्रिय भोर विपयो के सम्बन्ध सै प्रकट होते हैं। वे स्पर्शन या सयोगज है। 
तन्मात्राओ का तो इच्दियो के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, यह साखव्य और योग-दर्शनो मे 
ही स्पष्ट कर दिया गया है । उन तन्मात्राओं को ही साख्य की परिभाषा मे गुण कहते हैं। वे 
भूतों के अमिश्रित शुद्ध रुप हैं ) यह स्वीकार कर लेने पर केवल बाममात्र का विवाद रह 
जाता है। हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते हैं, उसे साइण्टिस्ट अपनी भाषा में म्र्रका०डशा 
मह लेते हैं, जिसको हम रूप-सन्मात्ना कहते है, उसे वे अपनी भाषा में 0:80 कह लेते हैं, 
इन तन्माव्राओ के स्वरूप की न कभी परीक्षा हुई और न उसके सत्य-अस॒त्य का निर्णय हुआ। 
आगे चलकर ये तन्मातराएँ सद आपस में मिलती है, जिस्ते पचीकरण कहां जाता है। उस 
सम्मिश्रण से भूवों के अपुओ की उत्तत्ति होती है । अणुओ के परस्पर सम्बन्ध से फिर 
रेणू बनता है भ्षोर उसके भी सम्वन्ध से स्कन्ध । फिर, दरौर आदि रूप से उनका परिणाम 
होने पर सत्त्व बनते हैं। आगम-शास्त्र मे इन्हो का नास कला-तत्त्त और भुवव है। कलाएँ 
विषुद्ध तत्त्व है, उनके सगोग से उत्पन्न होनेवाले अणु तत्त्व बहलाते हैं और उनके भी परस्पर 
समोग से बननेवाले रेणु या भसरेष्‌ भ्‌वत कहे जाते हैं । उनसे किर आगे के स्कत्ध बादि 
बनते हैं। यह नाम रखने की अपने-अपने शास्त्र को परिभाषा-मात्र है। इससे ज्ञातव्य अश में 
कोई भेद नहीं पडता । 

साराश यह कि जिनको पचमूत समझकर साइस मे योगज सिद्ध किया, उन्हें तो 
हमारे शास्त्र भो योगज हो मावते हैं। उतको मौलिक तत्व मानते को भूल हमारे शास्त्रों मे 


र्ण्द वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


नहीं की गई। इन्द्रियों से भृद्वीत होनेवाले पृष्वी, जद, तेज जादि पचीहत रुप हैं। इनमे 
मंद तम्मात्राओों के अश्च मित्ते हुए हैं, इसलिए इनकी योगगता स्पष्ट ही है। किए, किस 
बात का खण्डत साइण्टिस्ट विद्वातों द्वारा हुआ और किस विज्ञान वी जड उस्ाड़ी गई । 

यह हुई दर्शन-जात्तों की बात । हमारा प्रद्धृत विषय तो वंदिक विज्ञान है। वेदिक 
विज्ञान में तो मोौतिक तत्त्व केवल रस और बल हैं ॥ आगे के सव योगन हैं । इसी बात को 
स्पष्ठ करने के हेतु हमने मारम्त से सृष्टि-प्रत्रिया का दिदर्शत कराया है। जिस मौलिक 
तत्व की लोन बैद्धिक विज्ञान नेवी हे, उसका तो स्वप्त मौ पाइचात्य विज्ञान को कितने 
समय बाद द्वोगा, मह वभी तद्दी कहा जा सकता । पचमहामूत-सिद्धान्‍्त के आधार तो हमारे 
ये ही हैं कि हमारो ज्ञानिद्धियाँ पांच हँ--थोत, त्वक, चश्षु रसना और ध्ाण। इनते गृहीत 
होनेवाले विषय भी पाँच हैं-शब्द, स्पश॑, शुप, रस घोर पर्व ॥ कमेंद्धियां भी पांच हैं, 
जो इन भूतों पर कार्य करती हैं-वाकू, पाद, पाणि, पायु, उपह्या जग़त्‌ का चक्र चलावेवालि 
मण्डत भी पाँच हैं, जिनका दिग्दशेन इसी अ्रकरण से कराया जा चुका है। तव इनकी 
व्याप्ति के लोक भी पांच हैं, जिनको १च मह्दामूत के माम से कहा जाता है| प्रत्येक मूत की 
अनेक अवस्थाओ का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, जितका दिदशंन सर्दप से स्वाननस्थान 
पर किया गमा है। जितना विश्लेषण वैदिक विज्ञात तले किया है, उतना तो क्षमी पाएचात्य 
साइस कर भी दे का | ऊँम्ता कि श्रुति ओोर पुराणों में दायु वो मदत्‌ लाम से ४९ प्रकार 
का दताया गया है। इनके सम्बन्ध से अग्नि के मौ ४९ भेद किये गये हैं॥ इन ४९ अग्नि 
ओर ४९ वायु के धृषक्‌-पृषक्‌ ताम ओर कार्य भी पुराणों में वर्णित हैं ॥ गह प्रत्येक तत्व के 
अवस्था-भेद का विश्लेषण ही है । इन अवस्थाओं भें थादि की अवस्था, मध्य की अवस्था 
और तवत्तंमात में प्राप्त होनेवाली बवस्थाएँ सभी अस्तगंत हो जाती हैं। भग्नि वितने 
प्रक्नार को होती है, यहू तो हुम अनेक बार स्पष्ट करते आये हैं। आरम्म से हो हमने 
वलाया है कि मुख्य रूप से अग्ति प्राण-तत्त्व वा नाम है, जिसमे रूप, रस, ग्र्धादि बुछ 
नही द्वोते । रूप, रसादि आगे चलकर इसको झवस्याएँ बनती हैं। फिर, वत्तमार साइंस यदि 
ताप को एक अद्स्था-विशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है। हाँ, किसत्री अवस्था वह है, 
इसका स्पष्ट पता भी वैदिक विज्ञात देता है। अवस्था किसी तत्तद वी होती है । इसलिए, 
कैवल्न अवस्था कहकर तत्त्व का छष्डन कर देता भारो मुल है| 

जन को तो ४ अवस्थाएँ स्प्द अक्षरों मे वेदों मे वर्णित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 
बताया गया है कि ओत्पा-रूप मूल तत्त्व मे जिस जल को (अपू-तत्त्व को) उत्पन्न किया, वह 
घार अवस्थाग्रों में चार तामो से चार लोको मे व्याप्त है। उनके नाम हैं--अम्भ, मरीचि, 
भर और आपू।' अम्म इनसे वह है, जो सूर्य-मण्डल से (धुलोक से) मी ऊध्वं-प्रदेश मे 

१ आत्मा वा हृएमेक ढबाप्न आसीदान्यत्किस्चल मिप्रदृ॥ स ईद्वत लोकान्नु खना इति। 
से हमान्नोकानसरन अम्पो भरीचिर्भर आप । अदोफ्भ परेण दिवय्‌ थौः प्रतिष्ठ ' अत्तरिश्त 


घरोचद + पृथिवां घट , या ऋषस्तात्ता आप*।स ईशतेमे छु लोका लोकपालान्नु सजा शति। 
सोद्दृष्य एव पुर्ष समुदृभृत्ामूच्ठअत्‌। (ऐम २०, ज!) 


गंगा-तत्व १०९ 


मह , ज॑नः आांदि लोकों मे व्याप्त है। अन्तरिक्ष मे जो जल व्याप्त है, वह मरीचि-हूए है। 
एव प्रथ्वी के उत्पादन मे जो जन अग्रसर होता है (जैसा कि आगे स्पष्ट होगा), चह भर है 
ओर पृथ्वी पर प्रवाहित होनेवाला या पृथ्वी को खोदने पर निऊूलनेवाला आप. नाम से हो 
प्रसिद़् है। इनमे सर्वप्रथम जो अम्भ नास कहा यया है, वहू मोलिक जल-तत्त्व है, वही 
पनीकृस होकर अन्य तत्त्वो के सम्मिश्रण से स्थूल अवस्था मे आकर जल-छप में परिणत हुआ, 
जिसे हम देखते हैं, वा जिसे पीकर अपनी ध्यास बुझाते हैं तथा अन्य काम लेते हैं । इस स्थूल 
जल का सम्मिश्रिंत रूप होना अनेक मन्यो मे स्पष्ट रूप से वर्णित है - अप्यु में सोमो 
अन्नवीदन्तविश्वानि भेपजा अ्ति च विखशभुवम्‌', अर्थात्‌ जल के भीतर विराजमान जो सोम 
तत्त्व है, वह हमे बताता है कि जेल के भीतर समस्त ओपधियाँ हैं, कयोकि सोम मे ही सूदम 
हुए से सारी ओपधियाँ रहती है । इसमे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता है 
ओर विश्व को ब्ान्ति देनेवाला अग्नि-तत्त्व भी उसमे है, यह भो सोम बतता देता है; वयौकि 
अग्ति के विना तोमर को सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्तिशान्त-रूप बन जाती है। 
इत्त प्रकार, जब जल्ल के भीतर दो तत्त्वो को वैदिक विज्ञान मे भी स्पध्टतथा स्वीकार किया, 
तब नाममात्र के भेद से वैज्ञानिकों के खण्डन का कोलाहल क्या विश्वेषतरा रखता है ! 


गंगा-सत्त्व 


इस प्रकार, बल को अनेक अवस्थाएँ मन्त्रत्राह्मणो में विस्तार से वणित हैं। 
कर्मकाण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए * 
ड# या दिव्या आप पयसा सम्बमुवु-- 
या आस्तरिक्षा उत पार्पिवोर्या.॥ 
हिरष्पवर्णा यत्तियात्ता न आप- 
शिवा शस्योना; सुध्या भदन्तु ॥ 


अर्थात्‌, जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है बोर जो बन्तरिक्ष का 
और भूमि का जल है, हिरप्यन्सुदर्ण के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे लिए 
गत्थाण बोर सुख का देनेवाला यज्न का सम्यक्‌ प्रकार साधन हो । 


इस मन्त्र में प्ोन प्रकार के जल का वर्णन हुआ है। एक दिव्य, अर्थात्‌ चलोक 
(सूदंलोक) का, हुधरा अल्तरिक्ष का और तीसरा भूमि का। अच्ववेद! के राज्याप्रिपेक- 
प्रकरण के एक मल्त्र भे भी इन तोन हो प्रकार के जलो का उल्लेख है भोर ऋग्वेद* के एक 
मन्त्र में पार्थिव (भूमि-सम्दस्धो) जल के तोन विभाग ओर किये हैं। एक जल नदी भादि मे 
बहनेवाला, दूसरा गढा खोदने से निकलनेवाला और तीसरा अपनेनआप भूमि से निकलनेवाला, 
१ या आपो दि्या पयमा मदन्‍्लस्तरिक्ष उत वा पूथिब्यम्‌। 
तासा त्या सर्वाप्मामपामतन्रिषिज्चाम बचसा। 
२० या आपो दिव्या उत,या स्वन्ति खनित्तिमा उद या स्वय जा'। 
समुद्रार्था या. शुच्य प्राबका्ता आपो देशोरिह भावयन्तु । 


श्र 
“+अपब श्र ति, डारादाह | 


जश्कू, अडधर। 


११० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


जैसा कि पर्वत मे कई जगह देखा जाता है। ये मूमिस्थ जल के हो अवान्तर विभाग हैं। 
अस्तु, अब विचारणीय विषय यह है कि दिव्य थोर आमन्तरिक्ष जल कौन-से हैं। लि सन्देह, 
स्पूल दृष्टि परे इनका पता लगना कठिन है, किन्तु विचारपूवंक चेद, पुराणों का मतत करवे 
पर इनका स्पध्टीकरण दुलभ नही। 
ब्राह्मण, उपतिषद्‌, मनुस्मृति, पुराण आदि में सर्वत्र सृष्टि के आरम्भ में अप्‌ की 
उलत्ति कही गई है। अप्‌ नाम यद्यपि जल का ही अ्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थूल जल से वहाँ 
तात्पर्य मही, रस-हप द्रव पदार्थ वहाँ अप्‌ या अम्भ शब्द का अर्थ है। स्यूतमूत होते प्र 
बही जल बन जाता है। वहो अपू या अम्भ दिव्य जत्र कहने योग्य है । यद्यपि दोनो एक ही 
तत्व से प्रांदुभू त हैं, किन्तु अवस्थाओ में एक दूसरे से विरोध हो जाता है। 
वह ब्रह्माण्ड में सत्र व्यापक है--'सर्वभाषोभय जगन्‌' । वेद-मन्‍्त्रो' में कहा है कि 
चन्द्रमा अपू के भीतर होकर दोड़ता है । सूर्य * के समीप और सूर्य के सांध अप्‌ बत्तेमात है। 
सूर्य और अग्नि अप्‌ में ही पैदा होते हैं! इत्यादि । भगवान्‌ सूर्य जब उदयाचल पर आते हैं, 
तब उनकी किरणों के सघय॑ से वह अप्‌ अपना रथान छोड़कर दूर हटता जाता है । रस-छूप 
होने के कारण तेज के खाय इस अप्‌ का स्वाभाविक विरोध है। अतएवं, जहाँतक सूर्य 
की किरणें प्रखरता से फैलती हैं, वहाँ से उतने अदेश के अप्‌ को दूर हंटाती जाती हैं। भर व- 
प्रदेश में जहां सूयं-क्रिरण अति मन्द हो जाती है, वहाँ वह क्षप्‌ इकट्ठा हो जाता है। बहुत 
इकट्ठा हो जाने केः कारण वहाँ वहें घनीभूत द्वोकर स्पृल जल के रूप मेआ जाता है और 
गुएत्व के कारण वायु में चंद्दो ठहर रावता, अत, सुमेह के शिखर पर गिर पड़ता हैं। उसे 
ही कहते हैं-गंगा । 
पुराण, इतिहासों मे स्वन्न ध्रुव के क्पर से सुमेर पर गया के जल का गिरता 
वित है। झुवस्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड को परिधि है। पह कहा जा चुका कि 
ब्रह्माण्ड वेद मे एुक पारिमापिक छाब्द है। आकाश अनन्त है, उप्तकों जितना भाग एक सूथे 
से अकाशित हो, उस्ते एक ब्रह्माण्ड कहेंगे। अतन्त आकाश में सल्यादीत सूर्य और उतने 
ही बहएड हैं। पूर्वोक्त अपू-तत्द फैला हुआ है॥ हमारे ब्रह्माण्ड को परिधि से दूसरे 
प्रह्मण्डों को परिधि भी मिल जातो है। अर्थात्‌, ऐसां भी आकाश का प्रदेश है, जहाँ एक 
सूर्य का प्रकाश स्रमाप्त ह्ीकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्भ होता है। यही कारण है 
कि दूसरे बहाएंडो झा अप तत्त्व जो छो हि: दुसरे सूर्यों की किसणों के संघर्ष से परिधि सपा 
घनीभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अपू के लाथ मिलकर वह ग्रगा-हप्र में आ जाता है। 
अतंएव, पुराणों मे गया मदी को अपर ब्रह्माण्ड कौ जलघादा भो कहते हैं । यह भी पुराणों 
में उपरवागित है कि वामदावतार में चरण-प्रद्दार होने पर तखाग्र से ब्रह्माण्ड का जो ऊपरी 
गोल दूटा, वहाँ से यह जलघारा शोर भ्रविष्द होती है । इस घटना का अभिप्राय स्पष्ट 
१. चन्द्रता डाप्ट्थन्तरा सुपर्णों घादते दिवि। 
२ असुर्था उपलूयें यामिर्वाँ सुर्य यह वानो हिन्वस्त्वध्नाम्‌। (अब, (ाइश१०) 
हे हिरद्पत्र्णा शुचय॑ पावक्रा यह सुजात सबिताया स्वाति । (अब०, शहा३३१) 


गमान्तत्त्व १११ 


रुप मे यह है कि आधिदेबिक भाव में प्रात काल का सुर्थ ही वामन कहा जाता है, उसके 
न, अर्थात्‌ किरणों के अग्रभाग ने जहाँ विवर बनाया है, वही से यह ज॑लंघारा गिरती है। 
सप्तपि-प्रदेश ही 'विध्युपद' भी कहा जाता है, अत उस प्रदेश-स्थित गंगा को दिष्णुपदी 
कहते हैं। और, अप्द्मूत्ति भगवान्‌ शकर का केम-कलाप यह आकाश है, जिससे 'व्योमकेश' 
नाम शकर का प्रसिद्ध है, उस्त आकाश में व्यापक रहने के कारण गगा हर-जटाजूटवासिनी 
कहलाती है। वश्ञातिक लोग जानते है कि तत्त्वो का परिवत्तंन एक दिन में नही हुआ करता। 
सैकडो हजारो वर्षो में एक तत्त्व प्रकृति के नियमानुसार दूसरे रूप में जाता हैं। अतएव, 
अप भी अपनी सूक्ष्म अवस्था में हजारो वर्ष रहकर जल के रूप में आया करतः है। भरत , 
पुराणों में हजारो वर्ष तक इसका विष्णु-पद, झिवजटा आंदि में रहना लिखा है। पर्वोक्त 
संब अर्थों के पोषक पुराण-वचत निस्नाकित है 

वामपादास्वुजाडु घ्ठनलस्रोतविनिर्ग ताम्‌ । 

विष्णो बिर्भात या मकक्‍त्या शिरसाहनिश्न प्रव ॥ १०९॥ 

तत॑ सप्तपंयो यह्या. प्राणायामपरापणा । 

तिप्ठन्ति बीचिमालामि. सह्यमानजटाजले ॥ ११० ॥। 


(दिष्णुपु०, अ० २, अध्याय ८) 

तस्य झलस्थ शिलरात्‌ क्षौरधारा मरेबवर । 

».. विशवरुप5परिमिता भीमनिर्धातनि स्वना ॥ 

पृष्यापुष्यतमैजु प्टा शड्भा सागोरथी शुभा) 

प्लबन्तीव प्रवेगेन हंदे चस्द्रमम शुभे। 

तथा हाय त्पादित पृण्यः स छूद सागरोपसः॥ 

ता पारपाभाप्त दा दुर्धरा पर्वतेरषि। 

डत वर्षसहद्ताणा शिरसेद महेश्वर, ॥ 
(महा०» भा०, भीष्म०, जस्वूखण्ड-निर्माण, अ० ६) 
तब भगवत साक्षायन्नलिज्भस्य विप्णोविक्रमतो वामपादाड ग्रुप्डनखबिभिन्तोर्ध्याण्ड- 
फटाहुविवरेणान्त प्रविष्ण या बाह्यजलवारा तब्चरणपद्भुजाचनेजनाइणकिज्जल्वोपरण्जिता- 
ट्िलजगदघमला पदोपसपर्शनामलासाक्षाद्धुगवत्पदोत्यनुपलक्षितवचो5मिधीयमाना तिम हता कालेन 
ग्ुगतहु्नोपलक्षणेन दियो मूधेस्यवततार । यत्तद्‌ विष्णुपदमाहुए। यत्न . दीरबत ओत्तानपादि 
दिरसा विर्मात्तौ३ ततो . ब्रह्मसदमे नियतति! तथ चतुर्पा सिद्याना सोतालकनन्दा 
चक्षुमंद्रा... तथयेवालकनत्दा दक्षिणन ब्रह्मसदनादरहूमि विरिकूटाग्यतिकम्य हेमकूटाद मरूटाति 
अतिरमसतररहसा छुण्ठयन्ती मारतम्रसिष दक्षिणस्था दिज्ञि जलधिममिप्रविशति । पस्या 

स्नातार्ष' धागच्द्त पुस, पदे परदेछ्बभेधराजसूयादीना फल न दुर्लमभिति । 


(श्रीभागवत, स्क० २, भ० १७) 


१११ वैदिक विज्ञान ओर भारतोय संस्कृति 


पूर्वोक्त चैदिक मन्त्रों से इन पोंराणिक वर्णनों का सम्बन्ध लगाने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा कि हमारे पूत॑ंज महधियों की खोज क्तिनी ग्रहदी थी। वे गयाजल के असाधारण 
गुण देखी हुए भी बर्फ का जल या हिमालय की ओपधियों का क्षालन (घौवन) बहकर 
मन्तोद नहीं कर लेते थे । हमारे पूर्वजों ने इस गयाज़ल की असलियत खोज निकालौ थी 
ओर हसे अलौकिक दिव्य जल माता था। तभी पूर्वोक्त श्रीभागवत के वचन में इसमे स्नाव 
करनेवाले को पद-पद में अससेष, राजतूब आदि का फल बताया गया है। और, सभी 
शास्त्रों ने इस श्रीजल के द्वारा सब पापों का क्षय माना है। और, शास्त्र ही वयो, वेद-सन्त्र में 
भी मत, वाणी और शरीर के पापों का क्षय करने की इस दिव्य जस से स्प्ट प्रार्थना है « 


इदमाप प्रधहत घत्किज्च छुत्ति प्षि। 
ग्रद्वाहमभि हुद्ोह यद्दा शेप उतानुतम्‌ ॥ 
(%०, ॥२३।२२) 
ताक्षात्‌ ब्रह्म का प्रयम विवत्त ब्रह्मद्रव वहू दिव्य जल क्या नहीं कर सकता ? 
वाल्मीकि के गगा-स्तोप्र मे एक ही श्लोक के द्वारा पूर्वोक्त गया का तत्त्व स्फूट किया 
गया है * 
बह्याण्ट खत्दय्तो हरशिरतसि जदावल्तिपुल्लासपसती 
श्वेकिंदापतन्‍्ती.._ क्नकरिरिगुहागण्डशलात्सखलन्ती ॥ 
क्षोणीपृष्ठे चुठस्ति डुरितिचयचम्‌ तिर्भर  भत्संपन्‍्ती 
पाधोधि प्रूरयन्ती सुरनगरसरित्‌ पावसी नः प्रुनातु ॥ 
ब्रह्म॒ण्ड को ठोडकर आठी हुई, महादेव के जदाजूट को सुशोमभित करती हुई, स्वर्ग" 
लोक से गिरती हुई, सुमेझ पंत के समीप प्रापाणों में ठकराती हुई, प्रृष्वी पर बहती हुई, 
पापी की प्रवल सेना को लितान्त ब्रात्त देतो हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई, यह दिव्य तदी 
हम सबकी पविय्र करे । 
यह दिव्य जल का सक्षेपत वर्णन हुआ । अब आस्तरिक्ष जल के सम्बन्ध में भी 
परिचय देवा आवश्यक है | कह घड्े हैं कि सूयं वी किरणों मे भी एक प्रकार का अपू-सत्व 
व्याप्त है, जो ऐतरेय ब्राह्मण में, 'भारोंचि' ताम से कहा गया है । (ुर्वोक्ति ऐतरेय ब्राह्मण 
अ्रुत्ति मे थो जल की दूसरी अवस्था भारीचि नाम से बताई गई और जिसे पूर्ण आन्तरिश मे 
व्यापक वह! है, यही आ्तरिक्ष अपू है। आकाश के किसी प्रदेश-विशेष गे सूर्थ की किरणों 
वी परस्पर रगड़ से जो प्रादुभूत हो जाया करती है, वह है-फमुगा। अतएंव, यमुना को 
सूरयपुत्री कहते हैं। भूर्थ-किरणों से वह उत्पन्न होती है 
भौम जल को बपेक्षा आत्तरिक्ष यघ्ुता-जल अति श्रेष्ठ है, अवएवं वेद सव नदियों में 
गंगा और यमुना फा ही पहले कीतंत करता है : 
इछ मे सद्धों यपुते सरस्वत्ि शुसुद्ि 
ह्तोम॑ सचता पदष्ण्या असिषत्या सदबुधे 
दितस्तपाजीकौये श्ृणुत्वा सुषोसया। 


चृथ्वी-तत्त्व ११३ 


इसमे उक्त अन्य समस्त नदियाँ पाथिव जल के अन्तर्गत हैं। और गंगा तथा यमुना 
दिव्य भौर आन्तरिक्ष जल हैं। यह सारा वर्णन प्रसगागत हुआ। मुख्य विषय यह था कि 
दहय जल को वैदिक विज्ञान भी यौगिक हो कहते हैं और उसमे रस या सोम नाम से एक 
तत्व मानते हैं, जिसि आधुनिक वैज्ञानिक अपनी भाषा में सं/ठ।०ड0ा कह लेते हैं। यो वः 
शिवतमो रस.” इत्यादि शतश- मनन्‍्धों में जेल के भीतर रस का वर्णन है और दाशनिक 
अ्क्निया मे कहा जा चुका है कि रस-तम्मात्रा ही हाइड्रोजन है एव अग्नि-तत्त्व जो दुप्तरा दृश्य 
जल में बताया जाता है, वही वैज्ञानिकों की भाषा मे 0४8०) हो सकता है। इसलिए, यह 
सब केवल शब्दमात्र का भेद या विवाद रह जाता है। 

पृथ्वी-तत्त्व 

अब पृथ्वी-तत्व के विषय मे विचार किया जाय। पृश्वी की उत्त्ति शतपथ भादि 
ब्राह्मणो में इस प्रकार बताई गई है कि जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है । जब किसी 
अवसर में जल्न के स्तर को ऊँचा उठाकर बाग उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, तब बुद्बुद 
बन जाया करता है | वायु जब निकल गया, तब बुद्बुद समाप्त हुआ तथा जल में जल मिल 
गया। ऐसी घटनाएँ जलाशयो में सैकड़ों बार हुआ करती हैं। किन्तु, जब कभी ऐसा अवसर 
थाता है कि जल का स्तर घनोमूत हो जाय और घह वायु को निकलने न दे, तब बाग की 
हक्षता और जल की स्तिग्धता इन दोतों विरद्ध धर्मों का परस्पर सघर्ष होने से दोनों तत्त्व 
विरोहित हो जाते हैं और एक तीसरी वस्तु बत जाती है, जिसको फ़ेत कहते हैं ! इसको 
युद्ध-धममं से सृष्टि होना कहा जाता है। दो धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न 
होना मैथुन-धर्मं की सृष्टि है, जंसा कि अकुरादि के विषय में कहा जा चुका है। किन्तु, 
परत्पर सभर्प से दोनो तत्त्व मरकर या तिरोहित होकर जहाँ नई वस्तु उत्न्न करें, उसे युद्ध 
धरम की सृष्टि कहते है । यह फेन-रूप दूसरी अवस्था हुई। इसपर सूर्य-रश्मियों का प्रतपन 
होता रहता है भोर वायु मे सक्रान्त विवकण-तत्त्व भी उसमे प्रविष्ट होता रहता है। इस 
प्रकार की आवागमन-रूप यज्ञ-प्रक्रिय से तीसरी अवस्था “मृत्स्ना' नाम कौ बन जाती है, 
जिसे लौकिक भाषा मे 'पाँक' कहा करते हैं। इसपर पुत्र वायु भर सूं-किरणों के संघर्ष 
से कम से चौथी अवस्था बन जातो है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की मृत्तिका) कहा 
जाता है। यही घ्िकता सूर्य-किरणों की प्रखर्ता का अधिक प्रवेश होने पर शर्करा (कठोर 
मृत्तिका) बनती है और आगे वही पत्थर के रूप मे परिणत हो जाती है । पत्थर से लोहा 
बनता है और जागे भिन्न-भिन्न धातु बनते हुए, अन्त में सुबर्ण तैयार हो जाता है, भो व 
घातुओ से भ्ुएभूत है। धातु सू्य-किरणो के अधिक प्रवेश से बनते हैं, अतः इन्हे 'ठैजस' कहा 
जाता हूँ। सुवर्ण को तो अग्नि का रेत (वीय॑) ही कहते हैं। पाश्यात्य वैज्ञानिको ने पृथ्वी मे 
जो अन्यान्य वत्त्व बताये हैं, वह इन्ही की अवस्थाविश्येप हैं। ब्राह्मणों में आाड अवस्थाओं के 
सपात को हो पृथ्वी कहा गया हूँ ।! जल से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी को यहां पुष्करपर्ण 
कहा हैं । 

१५ सोह़कामयत । भूय एव स्पात्मजायेतेति, सोन्‍आम्यत स तपोषप्पतू, स आन्‍्तस्तेपान फेंन- 
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श्श्ड वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


ये भादों ग्कार के तत्त्व जल समुद्र में यतर-तत्र प्लावित रहते हैं। जब ईदवरेच्छा से 
शक विशेष प्रकार की बायु चलती है, जो चारो दिज्ञाओं मे अपना वेण रखतो हो, उच्तसे ये 
सब तत्तत एकत्रित हो जाते हैं ॥ उसी वायु के दवाव से घनीभूत होकर वे तत्त्व विद्वौर्ण नहीं 
होने पाते । उगी वायु वा नाम श्रुतियों भे 'वराह' रखा गया है। वराह घब्द 'वृ' और 'अहा 
दो घातुओ से बनाया गया है। वह चारो ओर को दायु सब ओर से प्रृथ्वी-पिष्ड को आावृत्त 
कर लेतो है, अर्थात्‌ घेर लेती है और सपात-हूप बनता देठी है, इसलिए उतका नाम वराह 
रखा गया है ।' पौराणिक क्याएँ इसी वैज्ञानिक अद्ध का रोचक वर्णन करतो हैं कि वराह ने 
जल के भीतर घुसवर पृथ्वी वो निकाला ओर यह प्रृथ्वी-पिण्ट वराह की दष्ट्रा पर ठहरा 
हुआ है इत्यादि । 
श्राकाश-तत्त्व 
आकाश को तिरा शून्य भी वैदिक विज्ञान नही मानता । वैदिक प्रकिया के अनुसार, 
सम्पूर्ण स्थानों में सोम-ततत्व और इख्-तत्त्व भरे हुए हैं। उनसे विरहित कोई स्थान नही है। 
इन्द्र का हो एक परिणाम (वाक) तत्त्व कहा जाता है। वह भी सर्वत्र व्यापक है। जिम्के 
कई प्रमाण वेद-शब्दार्थ-मि8्पण में था चुके हैं। दार्शनिक प्रक्रिया मे भी झब्द-तस्माता से 
काकाय-महाभूत वा प्रादुर्भाव माना गया है। इसका तात्पयं यह है कि जैसे पाइचास्य्‌ विद्धान्‌ 
दो प्रकार की वायु मानते हैं--एक 8४, जो सत्र जगह जमी है, दूसरों ,४॥४०, जो एक 
प्रकार भी लहर है और शरीर पर धक्का देती है। इतो प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी 
भारतोय दाह्ज॑तिकों ते झब्द भी दो प्रकार का साना है। एक शब्द वह, जो सर्वत्र व्यापक है, 
उसमे रहित कोई प्रदेश नही, वह विभू और तित्य माना जाता है। किल्तु, उसी में जब 
सबोग, विभाग आदि के द्वारा एक लहर उठती है, तब वह हमारी थोत्रेन्द्रिय से गृहीत हो 
जाता है निष्करषंत , व्यापकर दब्द धत आकाश है और उसवी लहर दाब्द-रूप उसका गुण है 
कुछ समय पहले तर वैज्ञातिय' शब्द को वायु का गुण कहते ये, किस्तु जबसे रेडियो वा 
अविष्कार हुआ और इगलेण्ड तथा अप्रेरिया का धब्द वुछ क्षपरों में ही यहां सुनाई देने लगा, 
तबसे वायु का ग्रुथ मानने का भिद्धान्त परिवत्तित हो गया; क्योकि वैज्ञानिकों ने परीक्षा 
करके देख लिया कि वायु में इलनी तौन्न गति नहों है कि क्षाणमात्र से हो हजारों मील 
पहुँच जाय। अवतक भी पश्चात्य वैज्ञानिकों में मतभेद ही चल रहा है। बुद्ध विद्वान्‌ “ईयर 
नाम का एक तत्त्व मानते हैं और छाब्द को उसी का ग्रुण कहते हैं। दूपरे विद्वान्‌ 'दंपर' का 
सण्डन करते हैं और शब्द को “स्पेस' का ही गुण मान लेते हैं। हमारा त्तो विश्वास है कि 
समय के अनुमार ईयर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा, वयोति वही हमारा वैदिक विज्ञान का 


मस्तजत। सोधेइन्युद्धा एतद्रपम्‌। भुग्रों वे मयदि श्रम्यक्मेबेति । से आन्तह्तेपानों सृद शुष्का' 

पमूफ: सिक्त शक्ररामरमानमयों हिरश्य्रोषधिवनस्पत्यछुजत्‌ ठेनेसां पृथ्िदीं प्राच्ला्ययत्‌ । 

++ शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्रत्मण १, कश्टिका १३। 

१ हयथप आसोदुद्वतोश्तों वो इयमसे पृलिब्दास प्रादेशलात्री | तामेगृष इति बहा उम्नपान। 
इलादि । “>शतपथ, शशाशराशर। 


आकीद-तत्त्व (44५ 


आकाश-तत्त्व है ओर शब्द उसी का गुण है। सम्भव है, ईयर शब्द का सम्बन्ध इन्द्र शब्द से 
तिद्ध हो जाय और ऐन्द्री वाक्‌ कहकर गब्द का इन्द्र से सम्बन्ध बतानेवाली श्रुति का आदर 
आधुनिक वैज्ञानिकों को भी करना पड़े । अस्तु, यह समय को बात है । समय ही इसका 
निर्भय करेया | अभी तक हमारे वक्तव्य का साराश यही है कि भारतीयों का बेदों के आपार 
पर स्थित परचमहाभूत-मिद्धान्त बहुत गम्भीर है और वह बातों में उड़ाया नहीं जा सकता । 

इस प्रकार, क्षरपुएप को पाँचो कलाओो का आंधिदेविक स्था आधिमौतिक रूप में 
विवरण किया गया । आधिभोतिक रुप के ये पाँचो मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं ओर 
परस्पर एक-दुसरे के उपकारक है, जो पाथिव पदार्थ हमको प्राप्त होते है, उनमे पाँचों 
मण्डलों का अश सम्मिलित है। दृष्टान्त के लिए एक जलाने की लक्षडी को ही देखिए । उतका 
ऊपर का भाग तो पृथ्वी से बना हुआ हो है। इसमे यदि हम अग्नि लगा दें, तो अग्नि का 
कार्य है कि वह भिन्न भिन्न त्त्त्वो के पारस्परिक सम्बन्ध को विघटित कर दे। तब पहले हो 
पृथ्वी का अजय, ठोसपन और कठितता तो अलग होकर जाती रहेंगी । आगे चद्ध-मण्डल से 
आया हुआ सोम-भाग द्र,.त होकर टपक जायगा ओर सूर्य-म्रण्डल से किरणों के द्वारा जो 
जप उसमे प्राप्त हुए हैं, वे भी वन्धन से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल मे परावरत्तित हो जायेंगे। 
अब तो कोयलो मे इयाम (काला) रूप दिखाई देगा, वह परमेष्ठिमण्डल का सोम है, जो 
घनता मे आकर श्यामरूप दिखाई दे रहा है, और अग्नि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल 
दिया जाय, तो स्वच्छवर्ण का भस्म शेष रहेगा, जो स्वयम्मू-मण्डल की स्वच्छता को 
अभिव्यक्त करेगा । इसी प्रकार, श्रत्येक पदार्थ मे सबके अश देखे जा सकते है ) 

घोडशी प्रजापति 


तीनो पुरुषों की उक्त सोलह कन्ाओ को भ्रिल्लाकर एक पोडशी प्रजापति का स्वष्प 
बनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिदक्त प्रजापति, पुमरा सर्वे प्रजापति । 

अनिरक्त प्रजापति का वर्णन निम्नाकित मल्त्रों भें स्पष्ट है . 

प्रभापतिश्चरति गर्ने अन्तरजायभानो बहुधा विजायते । 
तस्य पोनि परिषद्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ हू तस्थुभू बतानि दिश्वा 
(यजु०, ३११९) 

इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाष्यकारो ने इसका अर्थ यो 
किया है कि : 

(धजापति ) सम्पूर्ण प्रजाओ का स्वामी परमात्मा, (अजायमान ) नित्य होने के 
कारण वस्तुत, उत्पन न होता हुआ भी (परम बन्त: चरति) जरागुज, भ्रण्डण आदि चारो 
प्रकार के मूंतो के गर्भ मे जीव-झूप से प्रविष्ट होकर विचरता है, और (बहुघा बिजायते) 
अनेक भ्रकार से सनन्‍्ताव उत्पन्न करता है, वा उत्पन्न होता है ! वर्थात्‌, स्वयं 
परमात्मा नित्य, निविकार है, वह उत्पन्न नहीं होता। किन्तु, स्वप्रेरित माया द्वारा 
स्वयं ही कार्ये-व्गरणात्मक जगतू-रूप बनता है। इससे वहो गर्म में प्रविष्ट होनेवाला, 
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मर्भोा को उत्पन्न करनेवाला वा माना रूप से उत्न्न होनेवाला है। (धीरा.) विद्वान पुष्प, 
(तस्थ) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात्‌ स्वरूप को (परिपश्यन्ति) स्वात्मा-मेद-छप 
है सत्र देखते हैं। (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण छोक (तस्मिनू ह तस्यु ) उसी परमात्या क॑ 
आधार पर रहते हैं| जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर अथवा पट तन्तुओ के आधार पर है। 
इसी प्रकार, वार्मे-क्रारणात्मक सम्पूर्ण जगत परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर 
अवत्थित है। इस अर्थ से ईश्वर की जगत्कारणता और जगत्‌ का ईखवर से अमेंद सिद्ध 
होता है। दूमरा अर्थ है कि 

अजाओं का स्वामी परमात्मा-स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता हुआ भी 
जगत्‌ू के उपकार ओर भक्तों पर भनुग्रह के वारण (यर्मे अन्त: चरति) गर्भ में प्रवेश 
करता है और (बहुघा विजायते) मत्स्य, कु, वराह, मनुष्य भादि नानी प्रकार की योनियों मे 
जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार लेता है। विद्वान्‌ लोग (तस्थ योनि) उत्तको 
उत्पत्ति के स्थान को (कहाँ किस कारण अवतार हुआ, इस रहस्य को) (वरिषश्यस्ति) 
जानते हैं और उसी अवतारधारी परमात्मा के झ्ाश्नय से (विश्दा मुवतानि तस्थु.) सम्पूर्ण 
लोक स्थिर रहते हैं। मर्थात्‌, लोक-मर्यादा कौ स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुल्य 
हेतु होता है ५ 

इस दूसरे अर्थ मे अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है । सनातन-पर्मे के उपदेष्टाओं मे यह 
क्षपे सुप्रसिद्ध है 

(प्रजापति ) तैतीस देवताओं मे व्याप्त रहनेवाला प्रजापति नाम का देवता (गर्म 
अन्त चरित) प्रस्येक पदार्थ के ठौक मध्य (केन्द्र) मे विचरता है। वह स्वयम्‌ (अजायमान ) 
शक्ति रूप ऐ नित्य है, और (बहुपा विजायते) अनेक रूप से वस्तुओं का विस्तार करता 
रहता है। (धोरा ) ध॑यंवान्‌ विद्वान्‌ हो (तस्य योतिम्‌) उच्त प्रजापति के ठीक स्पान को 
(परिषश्यान्ति) पहचान सकते हैं, (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण भुवम के पदार्थ (त्तस्मिन्‌ है तरयु ) 
उसी प्रजापति के आधार पर बद्ध रहते हैं । 

यह प्रकृत भन्‍्त्र का वैज्ञानिक अर्ष है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है। 
आधुनिक विज्ञात के अनुसार भी प्रत्येक पदार्य के वेन्द्र मे एक दाक्ति मानी जाती है, जिसके 
आकषेण पर सब पदाय स्थिर रहते हैं! उम्र प्क्ति का आधार वेदोंक आपधिदेविक विज्ञान मे 
ड्रजएररि देवता माला ण्य है ५ इुए प्रदाएति का दर्णद पशतिस्को वे प्रजापति, आदि 
वास्पों से अन्यत्रान्यत्र भी श्रुतियों मे बहुत है। यह केद्ध-शक्ति निरवयव है, उसके भाग मही, 
अतशय उसे अनिरुक्त कहां करते हैं। वह प्रजापति देवता सब पदार्थों के क्रेद् में निवास 
करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की किरण हरएक पंदांबं में से विकलतों हैं। वृध, 
प्राणी झादि पदाये केन्द्र-शक्ति के आधय से हो बढते हैं, अत प्रजापति देवतां ही विविध रूप 
में उतपप्त हो रहा है । यद्यपि गोल पदार्थ के केन्द्र का परिज्ञात सापारणव हों जाता है, 
तथापि दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे आदि पदार्यों के केन्द्र का विज्ञान सरत नही उसके लिए 
बडे गम्मोर गणित कौ ब्लावश्यकना है। ऋतएवं, श्रुति से कहा कि प्रजापति के स्थान को 
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विद्वान्‌ ही जान सकते हैं । किन्तु इसमे सन्देह नही कि प्रजापति के आधार से ही सब लोक 
हरे हुए हैं । यदि किसी बहुत भारी पदाये के भी ठीक केन्द्रनस्थान का पता हम लगा सके, 
तो उस स्थान पर एक अगुली-मांत्र लगाकर भी अनायास उसका घारण करः सकते है। 
केन्र-स्थान पर हाथ की अग्रुनी का कोई भार नहीं प्रतीत होता । केन्द्र के आधार पर 
भारी-मे-मारी वस्तु भी भनायास ठहर जाती है-यह आशय भी इन वाक्‍्यों से अभिव्यक्त हो 
शांता है । जिम्त प्रकार एक व्यप्टि (भिन्न-भिन्न पदार्य) मे प्रजापति है, इसो प्रक्रार सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा आदि नामो से शास्त्रों मे वर्णित है।” 
बह ब्रह्माण्ड के केन्द्र मे रहता है । 

चक्त मन्त्र में केद्धस्य शक्ति-हप अनिरक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ । प्रजांसहित” 
स्व प्रजापति का वर्णन इस मन्त्र में है ;ु 


प्रजापते म त्वदेतान्यन्यों विद्वा जातामि परिता बभूव ) 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अत्तु वर्य स्पाम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


इसका अये है कि 'हे प्रजापति ! तुमस्ते अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो इन सब 
उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अभिव्याप्त कर उनके चारो ओर रहना हो। (भाप हो सब 
उतप्न होनेवाले पदार्थों को घेरकर उतकी चारी ओर मर्यादावद्ध रहते हैं) हमलोग जिस 
कामना से आपके लिए आहुति देते हैं (यज्ञ करते हैं) वे हमारो कामनाएँ पूर्ण हो। (सर्व 
प्रजापति हो सब्र यज्ञों का भोक्ता है, उप्तका हो स्वरूप-सघटन यज्ञ से होता है, इसलिए यज्ञ 
की सफलता उसी से माँगी जाती है। हम सब सम्पत्तियों के स्वामी बनें ।) वही सर्वे प्रजापति 
सम्पत्ति-झूप या सम्पत्ति का अधिष्ठाता है । पिण्ड-रूप से उसे सम्पत्ति कह सकते हैं, और 
तत्तत्वदार्थ के ज्भिमानी चँतन्य के छूप में सम्पत्ति का अधिष्ठातां। स्तुति के मन्त्रो में 
अभिमानों चेतन्य को ओर ही लट्ष्य रहता है, इसलिए उससे ही सम्पत्ति-प्राष्ति को प्रार्थना 
को गई है। 

यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक रूप से रहती है, या यो कहें कि मन, प्राण, और 
वाक-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-हप से सब पदार्यों में अनुप्रविष्ठ है, यही पदार्थों की 
सत्ता है। वैदिक विज्ञान कहना है कि केद्ध-शक्ति और यह प्रत्येक पदाय॑ में व्याप्त रहनेबाली 
शक्ति एक हो हैं। केन्द्र-शक्ति का विश्वास-रुप हो यह व्यापक शक्ति है, बतएवं दोनो का 
एक प्रजापति धद्द से हो व्यवहार वेद से किया गया है । प्रजापति का वर्णन बेद में बहुत है । 
जिस-जिस पिण्ड आई के णो देवता अधिष्ठाता हैं-वे सब भो उस वस्तु के लिए प्रजापंति- 
हप ये वर्णित होते हैं। 

प्रजापति दोनो हो कहलाते हैं-एक, ईइवर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति | 
ईइवर-प्रजापति आदिदविक है और अधिभूत उमपकोी प्रजा है, एव जीव-प्रजापति बाध्यात्मिक है, 
सटठोर आदि उसको प्रजा हैं। दोनो हो मपनो-अपनो धजाओ के स्वामी हैं । एक समप्टि- 
रूप है, दूसरा ब्यप्दि-लप | 
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मवतक जिन सोलह कलाबो का हमने वर्णत किया है, वह समप्टि-हप ईश्वर 
कलाओ का वर्णन है। उनके अशो से जीव की वलाएँ बलती हैं, जो व्यब्टि कही जाती हैं ॥ 
उपतिपदो की मौसासा-हप ब्रह्मसूत्रों में ईश्वर मौर जीव का तीन भ्रकार का सम्बन्ध बत्तापा 
गया है 

है, इज्वर का अश जीव है। ए ईइवर विम्बस्थानीय है और जीव उसका 
प्रतिबिस्त है। जैसे, सूर्य का प्रतिविम्व जल या दर्पण हुआ करता है और वह भी अपना केर्ड 
बताकर अपनों धमक फ़ैलाया करता है। 9 जोब ईइमर से पृथक कोई वरतु नहीं, हविवर ही 
छोटी उपाधि के घेरे मे आकर परिच्दिन्न हो गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टास्त के पूरे धर्म दार्ष्टन्त में कही नही मिलते हैं । 
दुष्टान्त किमी बात को केवल समझाने के लिए होता है। उनको विज्क्षणता को विभिन्न 
युक्तियाँ मे द्यास्त्रकार मन स्थित कर दिया करते हैं । जंसे, श्रथम अशाशिवाव को ही तीजिए। 
खससाट में अशया अक्यव से अशीया अवयबी बता करता है। स्थाय-दर्शन भी इसी 
प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयब से अवयबी की तिश्पत्ति होती है। छोटे-छोटे 
धागो को मिलाकर एक वडा कपड़ा बने जाता है। एक-एक वृक्ष को सिन्नाकर बडा बन बने 
जाता है अथवा एक-एक पुरुष को मिलाकर समाज या राष्ट्र या बढ़ी सेना बत जातो है। 
इस प्रकार, अश से अश्ञी की सर्वत्र निष्पत्ति होती है॥ १हले अश, उसके उपरान्त अछी। 
किन्तु यहाँ दात बिलकुल उलटी है। यहाँ पहने ईश्वर है और उसके अनन्तर प्रादुमू'त 
होते हैं उसके अथ जीव । इसका भी दृष्टान्‍्त उपतिषदों में दस प्रकार दिया गया है कि जिस 
प्रकार अग्नि का एक बहुत बडा ढेर जन रहुए है ॥ उसमे से उल्चट-उछटकर एक-एक स्फुलिंग 
अलग जा गिरते हैं और वे मी अपना फैन्द्र दवाकर छोटे-छोटे आयतन में जलने लगते हैं।" 
यही स्थिति ईएवर और जीव की है। जलती हुई ज्ग्नि के देट के स्थान मे ईश्वर को समझ 
लीजिए और उछटती हुई चितगादियों के स्थान मे जीवो को । किन्तु फिर भी, दृष्टान्त मे 
इतनी विपमता अवश्य रहेंगी कि चितंगारियाँ उददतै-उछटते अग्नि का देर म्यून होता 
जाता है, अधिक समय तक ऐसी चिनगारिमाँ उछठते रहने से बह ढेर समाप्त भी हो 
सकता है । किन्तु, ईश्वर मे जीवो के पृ कू यूथक्‌ हो जाने पर भी कोई न्यूनता नही आती । 
इसौ जात को श्रृति ने स्पष्ट किया है कि 

पूर्णणदव पूर्णलिद पूर्णात्‌ पूर्णप्ुदच्यते । 
पूर्णस्य पुर्णभादाय पूर्णमेधाः्वश्िच्यते (4 

लर्थातू, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, औद उससे निकले हुए जीव भी अपने स्वरूप मे 
पूर्ण हैं। प्रृ्ण से ही पूर्ण वी निष्पत्ति होती है, किन्तु पूर्ण से पृर्ण निकाल लेने प्रर भी पूर्ण हीं 
शेप रहता है। यह आध्यात्मिक विषय है । लोकिक दृष्टि से ठीक समझ में नहीं आ राक्ता। 

१ तदेतत्सरथ यथा सुदीक्षात्‌ पावकादिस्कुलिड्ा सदृक्तश प्रमबन्ते सहपा ॥ तपापक्षता दिविधा« 
सोम्यमावा; प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति | “मर्ठकोपनिष्दु, मुष्ठक २७ ख० २, मन्‍्त १२। 


ईश्वर और जीद श्१९ 


इतना हो समझा जा सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त घटाते चले जायें, तो भी वह 
बनन्‍्त ही रहता है। अन्तवान्‌ पदार्थ घटकर छोटा होता है। बनन्‍त मे कभी न्यूवता नहीं 
घाती है। भस्तु; 


दूसरे प्रतिविष्दवाद के दृष्टान्त जब, दर्पेण आदि कहे गये हैं । किन्तु, उनमे भी यह 
विपमता है कि एक तो प्रतिविम्व रूपवान्‌ पदार्थ का ही होता है / ईश्वर जो सर्दंधा नीरूप, 
बिराकार है, उसका प्रतिविम्व कैसे सिद्ध हो। इसका उत्तर भी इस ग्रकार दिया जाता है कि 
रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरोवर में आकाश-स्थित तारा-मण्डल का प्रतिविस्य जब 
देखें, तव जलाशय मे भिन्न-भिन्न तारे भी दिखाई देंगे ओर उनके मध्य का अन्तर या अवकाश 
भी दिल्लाई देगा। इससे सिद्ध हुआ कि मध्य के अवकाश या आकाश का भी प्रतिविम्] 
हुमा है । आकाश तो नौरूप है, उसका प्रतिविस्व केसे हुआ । इसी प्रकार ईद्वर का भी 
प्रतिविम्द समझ लिया जाय । किस्तु, फिर भी इतती विपमता रहेगी कि दुष्टान्त में स्वतन्त्र 
बावाश का प्रतिविम्ब नही, ताराओं के साथ उनके मध्य का आकाश भी अप्रतिब्रिम्वित हो 
गया है। विन्तु, यहाँ तो साथवाल्री कोई वस्तु नही । स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिविस्व मानना 
पड़ेगा । इसलिए, यह कहना ही होगा कि दृष्टा्त केवल समझ लेने के लिए होता है। 
दृष्टालत के सारे धर्म दारप्टान्ति मे नहीं था सकते | प्रतिविम्ववाद का आशय केवल इतना 
ही है कि मुस्य शक्ति विम्व में हो होती है। प्रतिविम्व मे तो केवल उसका आभास होता है। 
इमी प्रकार सवंक्षक्तिमान्‌ परमात्मा ही है, जीबो से तो उसकी शक्तियों को भाभास-माच है। 


तोमरे अवच्छेदवाद को भी यूह, वृक्ष ओर बाज़ाओ के दृष्टान्त से समझाया जाता है 
कि जैसे आकाश स्वस्पत अनन्त हे, परन्तु एक घर बनाकर उसके दीच में घेरा डाल देने से 
उतनी दूर में आया हुआ आकाश महाकाश से मलग्-सा हो गया और घर वनानेवाले का 
काम उससे निकलते लगा । इसी प्रकार, उपाधि के घेरे मे आकर ईश्वर का ही जीव-भाव हो 
जाता है। किन्तु, इस दृध्दान्त में भी इतनी विषमता रहती है कि घर के घेरे में जा जाने पर 
भी आकाश निलिप्त है। उसमे किसी रूप, रम, गन्थ बादि का अनुभव नहीं होता। किन्तु, 
जीड़ प्रे सुम, दुखादि का बजुभव होता है, जो ईइदर मे वही था, इसलिए दृष्णनन्त का पूरा 
समन्वय यहाँ भी नही बैठता । वया किया जाय | अलौकिक ईश्वर का लोऊ मे पूरा दृष्दास्त 
प्रिल नहीं सकता। किद्ी प्रकार दृष्टान्तों से उतने अश को समझकर बात वो चित्त मे 
बेंठा सेना है। समझना इतना ही है कि ईजवर समप्टि-रूप है मोर जोव व्यप्टि-हप | यह भी 
स्मरण रहे कि जोव नाम से हम यहां प्रत्येश जड-चेतन पदाये को कह रहे हैं। जड-चेतन वा 
मौलिक भेद वैदिक विज्ञान मे नहीं माना जाता, यह स्पष्ट जिया जा चुका है। ये तो 
अवस्थामात्र हैं। इसमे भत्येक पदार्य व्यप्दि जोर ईसर सर्माष्डि है, यही हमारा आशय है। 
स्पूज प्रपय या क्षरपुस्थ को अवस्था में ईश्वर को विराट कहा जाता है ओर जोव को 
विस । महाविरादू और क्षुद्रविराट्‌ नाम से भी इन्हें कहा जाता है। प्रत्येक छोटा पा बडा 
पदार्य एक-एक क्षुद्विराट्‌ हैं और ईश्वर महाविराद एवं सूक्ष्म प्रपच या अक्षरपुरष की 


श्२० वैदिक विज्ञान और मारतीय सल्कृति 


स्थिति मे ईश्वर को हिरष्यगर्भ कहा जाता है और जौव को तैजस' एवं उत्से भी उच्च 
कैवल कारण-हूप प्रपच॒ कौ या अव्यय पुरुष कौ स्थिति मे ईश्वर को रवैज्ञ वहा जाता हैं 
और जीव को भाज्ञ ।* 

इस प्रकार वे समध्टि-हूप ईश्वर में किसी निरीक्वरवादी को भी सन्देह का स्थान 
नही रह सकता, क्योकि ममरप्टिःहूप मण्डल भ्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और व्यध्टियों से उनका 
सम्बन्ध भी तक॑ से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण दिश्द को एक पूत्ति के रूप में कल्पना कर 
भिन्न-भिन्न दष्टलो को उसके भिसर-भिन्न शरौरादयव मानता जो विराट प्रुर्तप के वर्णन में 
भागवत और उपनिपदों में भी आता है, उस विराद-रवझूप ईइवर में सन्देह का बोई स्थान 
नहीं । केवल उप्त समष्टि की चेतनता पर निरीक्ष्वरवादों सन्देहं उठा सकते हैं। उसका उत्तर 
बैदिक विज्ञान की दृष्टि से कई बार हो चुका है कि वेद की दृष्टि में जडता अवया चैतत्य एक 
अवस्थामात्र है, उसमे कोई मौलिक भेद लही | जड का चेतन में और चेतन वा जड-छूप मे 
बराबर परिणाम देखा जाता है, जैसा स्पष्ट किया जा चुका है । 

इसतिए, जैसे हमारे ध्रीर का अभिम्ानों एक जीव है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्व को 
अपना शरीर भानतेवाला एक अंभिमानी आत्मा ईइवर है, और अनन्त ब्रह्माण्डो को अपना 
शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्त परमेश्वर है, इसमे तक, वितर्कादि का कोई विपरीत 
स्थान नहीं। 

दूमरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसको इन्द्रियाँ 
मन आदि जितनी व्यप्टि-सामग्रो है, उस सबकी समष्टि वा धत्यक्ष ओर तर्क पे हमे पूरा 
पता लगता है। जैसा हम अभी क्षरपुरुष को आध्यात्मिक वलाओ के निश्षण मे स्पष्ट 
करनेवाले हैं। तव फिर जीव मे जो चैतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, उसको भी 
तो समष्टि चाहिए ।॥ यदि उसकौ समष्टि नही है, तो यह व्यष्टि कहाँ से आ गई ॥ उसकी 
जो समष्टि है वहीं 'सत्यम्‌, ज्ञानम्‌, आनम्दम्‌ ब्रह्म' है। पही ईश्वर या परमेश्वर नाम से 
बहा जाता है। अत , उसमे भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। 

ज्ञान की नित्यता 

वदिक विज्ञान मे सवके मूल तत्त्व परब्रह्म को ज्ञान-रूप कहां जाता है। इसवा 
आशय है कि ज्ञात एक व्यापक ओर नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नही होती । धध्॑पि हमारे 
अनुभव मे ऐसा आता है कि ज्ञान परिवत्तनशील ओर क्षणिक है । कभी किसी वस्तु का ज्ञान 
होता है, तो दूसरे क्षण में दूसरी हो वस्तु का। वे क्षण-क्षण में परिवत्तित होनेवाल़े ज्ञाब 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु गम्भीर दृष्दि से विचार विया जाय, तो श्रत्ोत होगा कि 
६-० हिलव्यगर्भ समहरततामें भतक्ष्य जात दतिरेक आसोद। 

सदाघार पृथ्वी बामुते मां कस्मे देवाय इृदिषां डिपेम 

२३ ग सर्देश्ष सर्ववित्‌ गस्य जञानमथ तूप | 


ज्ञान की नित्यता श्र! 


हम जिसे ज्ञान कहते हैं, उसे दो अश हैं--एक प्रकाश और एक प्रकाश्य । प्रकाश्य वस्तुएँ 
बदलती रहती हैं, किन्तु उनके प्रकाशाश मे कोई परिवर्तन नही होता। इसी बात को 
शास्त्रीय झब्दों मे थो कहते हैं कि विषय का परिवत्तन होता है, श्ञान का नहीं। ज्ञान वाम 
यथा मे प्रकाशाद का है| प्रकाश्य उसके साथ बंधे हुए था जाते है ॥ वह प्रकाश नित्य और 
विभू्‌ है। हम लोग जो जानते के लिए यत्व करते है और फ़िर किसी वस्तु को जान पाते हैं, 
बह प्रयत्न केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। प्रकरण के आरम्भ से हमने बताया है कि 
रस और बल दो मूल तत्त्व हैं। उनमे रस ज्ञान-हुप है और बल उसका आवरण करनेवाला 
होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान शब्द से कहा जाता है। उत्त अज्ञाव को 
मिटाने के लिए हो हमारा सब प्रयास होता है। अज्ञान-रूप आवरण के हट जाते पर ज्ञान का 
तो स्वय प्रकाश हो जाता है। जैसे, सूयं और हमारी दृष्टि के बीच मे बादल एक आवरण 
होकर था जाता है । बादल के हटते ही सूं अपते-आप चमक उठता है । उसे चमक कहीं से 
उधार नहीं लानी पड़ती | यही स्थिति ज्ञान की है! व्यापक और तित्य ज्ञान पर जो एक 
स्वाभाविक आवरण है, उसे हटा देने पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान को 
उत्पन्न करने की कोई सामग्रो नही चाहिए । ज्ञाम ही सबका जनक है, उसका जनेक कोई 
दूसरा नहीं हो सकता । 
हमारे यहां दा चार्वाक-दशोन और आधुनिक साइंस यह वही मानते। वर्तमान युग मे 
उनके बहुत अनुयायी है, वे भी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है 
कि नित्य ज्ञान-रूप ईश्वर था जीव कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं। ज्ञान तो केवल सयोगजन्य है। 
जैसे, बवूल की छात्र, गुड थादि वस्तुओ मे, भिन्न-भिन्न रहने पर, किसो मादक शक्ति का 
अनुभव नही होता, किन्तु उन्र वस्तुओ के सयोग से जो मद्य मनाया जाता है, उसमे मादक 
शक्ति आ जातो है। या यो समझिए कि गाडी के भिन्न-भिन्न अवयव पहिये आदि मे किसी 
वस्तु या मनुष्य को उठा ले जाने की शक्ति नही है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाडी 
बाई जाती है, वह बहुत-गो सामान और बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। यह 
नई शक्ति परस्पर संग्रोग से ही उत्पन्न होती है। इसी भ्रकार ज्ञान भी एक सयोजक पदार्भ है। 
जड-चेतन की एकता वताने के लिए यहाँ जो दृष्दान्त दिये गये हैं कि गोमय में चैतन्य नहीं 
होता, किन्तु उसके सड्ट जाने पर एक चेतन विच्छू , उसमे उत्पन्न हो जाता है, अधेतन 
फलों में भी सडने पर कौडे-ही-कीडे हो जाते हैं ॥ इन दुष्टान्तो से भो हमारा ही मत सिद्ध 
होता है कि ज्ञान केवल सयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवात्री वस्तु नहीं। उक्त दृध्टाग्त के 
अनुसार ही माता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काल तक गर्भाशय की ग्रत्वि मे 
निदद्ध होने के कारण सड जाते हैं, तो उनमे भी फलो की तरह कृमि पैदा हो जाते हैं। 
और, उनमे एक दूसरे को खाने लगता है। खाते-खाते जो एक बड़ा कृषि तैयार हो जाता है- 
वह मनुष्य, पशु आदि के रूप में दिखाई देता ओर सब काम करने लगता है। इसमे कोई 
अतिरिक्त आत्मा मानने को या ज्ञान को चित्य मानने की आवश्यकता मही ॥ जब एक-एक 
आत्मा हो सिद्ध नही होता, तब सर्वब्यापक ईश्वर के सिद्ध होने को तो कया ही गया २ 
इसलिए, वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या ईइवर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है। 
१६ 


श्र२ बैदिक विज्ञान और भारतोय सस्‍्कृति 


वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से बर्थ उत्पन्न होते हैं, इसके दृष्टान्त 
बहुत-सै मिल रहे हैं 

१ हमारे सामने कई वस्तुएं रखो हो, उनमे एक-दो आदि गिनती करके उन्हें 
लास-पाँच या दस हम कह दिया करते हं--यह सख्यां वहाँ से आई ? वह्तु के साथ यदि 
सस्या पैदा ह६ई होती, तो वह वस्तु जहाँ भी २हुनो, दही चार-पाँच यां दस बहलातो, विश्तु 
ऐसा तो नहीं है, जहाँ मौरो के साथ वह मिले, वहीं चार-पचि या दस कहलायगी ॥ एक-एक 
वस्तु को पृषक्‌-पृथक्‌ देखने पर कोई सल्या वा भाव उदित नहीं होता, इससे मावना पड़ेगा 
कि यह चार, पाँच या दस सस्या हमारे द्वान ने हो बनाई है। हम औरो के साथ मिलाकर 
झच्त वस्तु को देखने हैं, इसलिए वह हमारा देखदा हो उन सख्याओ को पैदा कर देता है । 


२ दो इण्डे हमारे सामने रखे हो, उतमे हम एक को लम्बा और दूपरे को छोटा 
फह दिया करते हैं, किन्तु वद्ी लम्दा डण्डा किसी दुसरे अधिक हम्बे डण्डे के पास रखा जाय, 
तो वह छोटा घह दिया जाता है और जिसे पहले छोटा वहा था, वह यदि उसझे भी अधिक 
छोटे के पास रखा जाय, तो उसे तम्बा बहू दिया जागगा। तक सोचिए जि यह सम्दाई, 
छोटापन या मोटापन वे दल हमारे ज्ञान वी करतूत है। हमारा ज्ञान ही औरो के साथ तुलना 
कर उन्हें छोदा या वा बता देता है । वस्तु में छोटापन या बडापन कोई विशेष पर्म नहीं, 
इसलिए छोदापरन, वडापन, मोटापन आदि परिमाण का भो जनक हमारा ज्ञान ही है॥ 

३ जब हम बिसी बारीयर से कोई विशेष प्रकार की कुर्सी, मेज आदि बनाने को 
कहते हैं, तब पहले वह हमारी दताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान में लेता है, यदि वैसी दश्तु 
उसने ते देखो वा न जानो हो, तो इनकार कर देता है कि मैं नहों समझा, नही बना सकूगा। 
इसमे भी यही पिद्ध होता है कि वारीगर के ज्ञान मे जो ग्रुण वा आकर पहले से रहते हैं, 
उन्हें हीं वह बाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर देता है, जो वस्तुओ के जान में नहीं, वह 
बाहर भी प्रवाशित नहीं वी जा सकती, तब बाह्य वस्तुओं का जनक ज्ञान हो तो हुआ | 


४ जहाँ वोई विज्ञानवेत्ता किमी नये तत्व था कई वध्तुओं वा आविष्कार करता है, 
वहाँ भी उसे उत्त वश्तु के गुण-घर्मों को पहले अपने मन में लाना ही पडता है। फोटोग्राफ, 
फोनोग्राफ॑ था रेडियो थे यन्त्र का आविष्वार करनेवाला, यदि पहले अपनी बुद्धि में इन 
चल्तुओं का आवार-प्रचार न जमा ले, तो उुद्चका-कुछ वना डालेगा और आदिष्वार मे उसे 
सफलता नहीं मिलेगी ॥ पहले घुद्धि मे ठीक जमाकर जो वस्तु बबायगा, वह ठौक उतरेगो, 
इसलिए नये आविष्वारों का जनक भो ज्ञान ही सिद्ध होता है। 

५ दितनुल एकान्त मे जहाँ सामदे कुछ भी व हो, वहाँ बैठकर भो मनुष्य 
बल्पना के महल वा हवाई क्लिे बनाया करता है, जिसे सस्कृत भाषा में 'मनोराज्य! और 
शाजवल को बोलचात यो भाषा में 'खयालो पोलाव' वहा करते हैं। दे संब वस्तुएं ज्ञान की 
हो उपज हैं। भान ही, उन्हें वता+र, उनके विचारों का आनन्द छूटा करता है, इससे भी 
ज्ञादें की विषयजनक्ता सिद्ध होतो है | 


जान कौ नित्यती रररे 


६. स्वप्त मे तो जो कुछ हम देखते या सुनते है, वह सब तो हमारे ज्ञान का ही 
बनाया हुआ है। बाह्म वस्तु तो वहां कुछ भी नहीं । 
इस प्रकार, ज्ञान मे वस्तुओं का पैदा होना बहुत-से दृष्टान्तों से घ्िद्ध होता है। 
किन्तु, ज्ञान किसी दूसरे से पैदा होता हो, इसका कोई दृष्टान्त नही है। बिच्छू वा क्ृमि 
आदि के जो दृष्टान्त पहले दिये गये हैं, उतमे भी बिच्छू वा क्रम का शरीर ही तो गोमग वा 
फ़ली से बना है। ज्ञान तो गोमय वा फनी ने नहीं बताया । वहाँ वैदिक विज्ञान के अनुसार 
महो प्रक्रिया है कि फल आदि में जो सोमरस है, वही जब इन्द्रियो के स्थ में परिणत हो 
जाता है, तब उन इच्त्ियों का विपयों के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञान का आवरण हठ॑ 
जाता है और स्वत प्रवाश्न ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई 
दुष्टान्त छिद्ध नहों होता। कदाचित्‌ यह हठ किया जाय कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, 
अर्थात्‌ प्रकट होना कहते है, हम उस स्वान पर उत्तत्ति ही मानते हैं, तो उत्तत्तिवाद को 
छोडकर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके प्रास्त कोई दृढ़ प्रमाण नही है, फिर 
उत्पतिवाद ही वयो न मानव लिया जाय। तो हम कहेंगे कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए 
कि ज्ञान की उत्पत्ति मातता ठीक है या अभिव्यक्ति । उत्पत्तिवाद मे यह प्रश्त होगा कि 
मद्य में कई पदार्थों के सपोग से जो मादक शक्ति पैदा हुई, वहू तो मद्य के प्रत्येक अश में 
पैदा हुई। मद्य के एक विन मे भी मादकता-शक्ति है और बहुत देर भद्य भे भी। यह दूसरी 
बात है कि अधिक परिमाण होने १२ शक्ति सपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण मे 
अत्प हो दिखाती है, किन्तु अल्प या अधिक मात्रा मे मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयब मे है, यह 
तो अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्तन्न हुई है, 
तो कहना होगा कि घरीर सैकडो चेतन पदार्थों का एक समूह है) उसका हाथ भो चेतन है, 
पेर भी चेतन है, घड भी चेतन है इत्यादि | संसार में देखा जाता है कि बहुत-से चेतत सदा 
थगुकूल ही रहे, ऐसा नही होता । दस-बीस मनुष्य किप्ती काम में लगें, तो उनमे कभी कही 
मतभेद होकर फूट भी पड जायगी और वे परस्पर-विरुद्ध होकर कभी काम विगाद भी 
देते है, यह भी देखा जाता है। तब चेतन-रूप शरीर के सब अवयव सदा अनुकूल ही रहें, 
फभी उतग्रे क्या ने हो, यह कैसे सम्भव होगा, किस्न्‌ देखते इसके विपरीत है कि शरीर के 
सब अवघव सदा हो परस्पर अनुकूल हो रहते हैं। भाँख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के 
लिए भिन्न-भिन्न स्थानों मे उसे पहुँचा देने के लिए सदा पैर तैयार रहते हैं । पैरो मे कोई काँदां 
या आधात न लगे, इसलिए उन्हें मार्ग बताने को आँख सदा तैयार रहतो है। पेट मे भोजन 
पहुँचाने को हाथ सदा काम करते रहते हैं ओर हाथो मे काम करने की दाक्ति हृदय द्वारा 
पहुंचती रहती है । इस घटनाओ से तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतस्त 
चेतन नहीं है, विम्तु कोई एक चेतन है, उसे प्रसन्न करने को सब अवयव एक इसरे की 
प्रहायता से सदा काम में लगे रहते हैं, तद तो शरीर के अवयवो वा शरीर में चैतन्य घ्िद्ध 
नही हुआ, किस्तु इन दृष्य अवयवो के अतिरिक्त चैतन्य कोई पृथक्‌ है, यही सिद्ध हुआ है । उत्त 
ही हम आत्मा कहते हैं। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछनही, शरीर मे ही चै तन्‍्य- 
शक्ति है, वह सयोग से ही उत्पन्न हुई है, किन्तु बह एक ही सब दादीर मे व्याप्त है, पृषकू« 


श्र वैदिक विज्ञान और भारतौय सस्क्ृति 


प्रथक्‌ अवयवो में प्रृयरऋू-प्रथक्‌ चेतनता नहौ। तब प्रश्न यह होगा कि यदि सब दरोर में 
व्याप्त एक हो चैतन्यन्यक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अगो में प्रतिनियत शक्ति वधो है, अर्थात्‌ 
क्षँस देख ही सकती है, सुन नही सकतो । कान सुन ही सवते हैं, हाथ उठा ही सकते हैं, 
पैर चल हो सकते हैं, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ ॥ सब दारोर में व्याप्त एक हो 
चैतन्प-शक्ति उत्न्न हई, तो उस शक्ति के अनुपध्तार सभी जवयवों को सभो वाम करने 
चाहिए थे। यदि अवयवो में पृथकू-पृषक्‌ कार्य करने को पृथक्‌-पृथक्‌ शाक्तियाँ भी उत्पय 
हैई , यह भी माने लियां जाय, तो फिर जो अवयव नण्ठ हो गया, उसके कार्यों का आगे स्मरथ 
सही होना चाहिए । तव बन्धे को पूर्व दृष्ट रूपो का स्मरण नही बन सकेगा और दधिर को 
पूर्वभुत धाब्दों की याद नहीं हो सकेगी, क्योंकि जहाँ-जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की 
शक्ति थी, वही वह कार्य होता था और वही उसका सस्कार भी उत्पन्न होता होगा। उस 
कवयव के नाश के साथ ही वे सस्कार भी नष्ट हो गये, तब फिर स्मरण कसा ? इसके 
अतिरिक्त ध्रीर-विज्ञानवेत्ता डॉक्टर लोग यह मान चूके हैं कि कुछ नियत काल में शरीर कै 
सब अवयव बदल जाते हैं। बहुत समय बाद पुराना रुधिर, मास, अत्यि आदि झुछ नहीं 
रहते, तब पूर्व क्रवयवों के द्वारा देखे-सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण क्सि आधार पर 
बनेगा । इसलिए मास्र, रचिर, हड्टी आदि के बने हुए इस दारोर के अतिरिक्त चेतत बात्मा 
कोई दूमरा ही है, शो वदल्तता नही, नित्य है, पहो मानने पर सब बातो की उपपत्ति हो 
सकती है कि उसो की प्रेरणा से ओर उसी की प्रसन्नता के लिए सभी अवयव अपना-अपना 
काम कर रहे है ओर इन सभी का सस्कार उसी तित्य चेतन पर होता है। इसके अतिरिक्त 
ओर कितो प्रकार से सगति बैठ नही सकती ॥ 


आधुनिक वैज्ञातिक यह मानते हैं कवि मस्तिष्क से हजारो जुदे-जुदे कण हैं, इन्द्रियो 
झौर विषयो था परस्पर सम्बन्ध होने पर उत्त्ते से कोई एक कण प्रज्वलित हो उछ्ठां है, 
उसे ही एक ज्ञान वहते हैं। ऐसे सैक्डो, हजारो ज्ञात हमे अपनी आयु मे होते रहते हैं। 
उन संबका बधिप्ठाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कहा जाय । मस्तिष्क भे सहलदत 
कमल तो हमारे यहाँ भी माना जाता है । हम उन्हें पृथक-पृथफ्‌ दल बहूते हैं। वे कण कह 
लैते हैं, इसमे तो विवाद का कोई स्थान नेह्वी * बिन्‍्तु, सबका अधिप्ठाता एक आत्मा माने 
बिना सपति नही बैठ सकती | प्रत्येक कप के अभिज्वलन से मिन्न-भिन्त ज्ञान उतने होते 
गये और मप्ट होते गये, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध मे कुछ गही जावता, यह 
प्रामना पडेंगा । तब एक ज्ञान की दूयरे ज्ञान के साथ तुलना करनेवासा कौन है? हमे 
अनुभव होता है कि 'पहले हम ऐसा समझते थे, किन्तु आज समझ गये हैं कि हमारो यह 
समझ गलत घी, आज हमने ठीक समझा है।' इस प्रकार, पहले भोद इस समय के 
ज्ञावों की तुलना करनेवासा कौम है ? '्घुलता करनेवाला भी एक स्वत ज्ञाव है ऐसा 
यदि कहें, हो प्रपतत होगा कि यह नया ज्ञान उत पुराने ज्ञानों के सम्दस्ध भे कुछ जातता ही 
नहीं, तब सुलना कैसे करता है? शस्ार से जया वार्य-कारण भाव देखते हैं, उत्ी वे 
झतुपार कल्पना की जाय, तब तो वह कत्पना ठोक कहता सक्‍तो है ओर जंधा कहो देखा 
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ही नहीं, चैसी कल्यता करने का कोई मूल्य नहीं होठा । सदका अनुमव है कि हम अपने 
ज्ञानो को तुलना कर सकते हैं, दूसरे के ज्ञानों को नहीं कर सरते, तब गही दत्पना उचित 
हो सकती है कि 'हम! नाम का कोई एक स्वतन्त्र आन्‍्मा है, उसी में समी ज्ञान पंदा होते हैं 
और उसी में क्पता-जपना संस्कार छोड जाते हैं। उन सस्कारों के आधार पर वह उन न्ञानों 
को तुलना कर लिया करता है। दूसरे आत्मा का ज्ञान हममे सप्कार नहीं छोड सकते, 
इसलिए उनकी तुलना भी नहीं कर सकते । इन सद वालों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने 
पर बैदिक-विज्ञानन्मम्मत एक ति-य ज्ञान-हप बात्मा अवश्य हो मान लेना पड़ता है। 
जब हम देखते हैं कि एक हो श्रेणी मे एक ही गुरु के पाए नियत समय तक पढने- 
बले और समान परिश्रम करनेवाले छात्रों मे मो एक प्रयम श्रेणी में उत्तीर्ष होता है, और 
दूमरा तृतीय होता है या अनृत्तीर्ण ही हो जाता है, नो इसका कोई कारण भी तो बताना 
पड़ेगा | आप कहें कि जिसकी वुद्धि तीढ़ बी, वह प्रथम श्रेणी में हो गया, मन्द वृद्धिवाला 
रह गया, तो यह बुद्धि की तौद्ता और मन्दता क्यो हुई, यह भी तो प्रशव होगा। खान- 
पान रहत-्महन के सम्बन्ध से हुई, यह भो नहीं कहा जा सकता, क्योकि बहुत अच्छे खान- 
धान और रहत-सद॒तवाले वई छात्र सन्दबुद्धि देखे जाते हैं और जिनको सायारण भौजन भी 
कठिनता में मिलता है, वे तीवदुद्धि देखे जाते हैं। जिनके पिता-मात्रा बहुत बुद्धिमान्‌ ये, 
वे कई एक बल्यवृद्धि होते हैं और जल्पवुद्धि माता-परिताओं को सन्तान तोंब्रबुद्धि देखे 
जाते हैं। इंमलिएं, माता-पिता के अनुसार बुद्धि दीत्र और मन्द होने को कल्मना भी नहीं 
हो सकती | आकस्मिक या 'वाइ चान्स' कह देना ठो उचित न्याय नहीं॥ समार में 
भोकस्मिक या *वाइ चान्म' बुद्ध है हो नहीं। जिसका दा्य-कारप हम न समझें, उसे हो हम 
प्ॉकस्मिक या 'वाइ चान्स! कह दिया करते हैं। सव वातों मे उचित उपपत्ति दूटना चाहिए 
और वह ग्रहों हो सकतो है कि जान-रूत आत्मा नित्य है मोर घह कर्मानुपार निन्न-मिन 
दरौरो में आता रहता है कौर पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ रहते हैं बौर उन्हीं के बनुमार 
बुद्धि की तौदता या मन्दता हुआ करती है। हमारा यह अभिप्राय नही कि हमारे यहां के 
खात-यात, रहन-सहन का कोई प्रमाव हो नहों पढता। उसका भी श्रमाव अवश्य पड़ता है । 
अत्य बुद्धिवाल्ते मो अपने आचारो से दुद्धि वडा सकते हैं, दिन्‍नु हमारा कहना इतना ही है 
कि बिता नित्य ज्ञान-रूप आत्मा के स्वीकार क्यि, केवल रहन-सहन बाचार से काम नहीं 
चल संक्ता। इमलिए, जब ब्यप्टि-हप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरोर से मान तिया 
गया, तो उब सबका समप्टि-रूप एक महान आत्मा भो मान लेना आवश्यक्र होगा । यहां से 
इन सबका उद्धव होता है बोर बन्द में उम्ी में लय होता है। वही परमान्मा परव्रहा या 
परमेश्वर नाम से वेदिक सिद्धान्त में माना गया है। 
आध्यात्मिक क्षर कताएँ 
(व्यावहारिक जोवात्मा) 


म्रहाचैठन्य वी व्यप्टिलहप एक-एक जोदात्मा के साथ पूर्वोक्त क्षर पृद्प को क्लाओं 
का भी एक-एक अश रहता है। वे बाष्यात्मिद कताएँ वही जाठो हैं! जँसे, हमारा बात्या 


श्र जैदिक विज्ञान और भारतोय सस्कृति 


एक महान्‌ आत्मा का अश् है, वैसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएँ भो आधिदेविक और 
आदिभौतिक कलाभो के अश्म हैं। इन अज्चों के सम्बन्ध से एक ही सुल्य जीवात्मा के 
व्यावहारिक रूप अनेक्न जात्मा प्रादुभू त हो जाते हैं। क्षरपुर्प की आध्यात्मिक कलाओ के 
नाम बीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा और वित्त है। और, इन क्लाओ के सम्बम्य से जो 
व्यावहारिक आस्माओं के भिन्न-भिन्न रूप बनते हैं, उनके नाम हैं. शान्तात्मा, महानात्गा, विज्ञार 
नात्मा, पन्नानात्मा कौर प्राणात्मा। ये पांचो जोव के तन्व्र वा परिचालन करते हैं। इन्द्रियो को 
शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाल। प्राण है। उस प्राण से परिच्दिष्त चेतन्य को प्राणात्मा 
कहते हैं, दमी प्रकार मंत्र से परिच्उिम्र चैतस्थ या सन-सहित चेतन्य को प्रज्ञानात्मा और 
बुद्धिगभिन या वुद्धि-सहित चैवम्थ को विज्ञानात्मा । उससे भी १२ उसके नियासक् महत््वसो 
परिच्यिन चैतन्य को महान्‌ आत्मा और इन स्व अनुप्रविष्द होकर इनको एक सूत्र मे बॉघने- 
वाले अस्तर्यामी-्प चैतन्य को शाल्तात्मा कहा जातो है, इनका क्रम से निहूप॑ण कठोपनिषदँ 
प्रेस्पष्टहै 


इन्टियाणि पराष्याहुरिन्द्रिम्प पर सन । 
भनपस्तु परा बुिबेंद रात्मा महानू पर ॥ 
महत्त परपरव्यत्तमब्यत्ता त्पुल्प पर ॥ 
पुरषान्न पर किडिचत्‌ सा काप्ठा सा पर गति ॥ 


[इन्द्रियाँ पर, अर्थात्‌ उत्फुप्ट हैं, उनसे पर मन है, मन्त से पर बुद्धि, बुद्धि से पर 
महांव्‌ आत्मा, महान्‌ आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अब्यक्त आत्मा से पर पुरुप कहा 
जाता है। पुरुष से पर और कोई दूसरा नहीं । वहां प्रक्ं को समाप्ति हो जाती है, वहीं 
परमगति है ।] 

यहाँ इन्द्रियों को झरौरात्मा कौ'अपेक्ता 'पर” कहा गया है, जिसका तिरूपण क्षागे 
किया जायगा और शास्तात्मा को अव्पक्त नाम से कहा गया है बागे - 

पच्छेतू घाडप्नसि प्राहस्तदुयच्देज्तान आतंरति 4 
श्ानमात्मति महति नियच्देत्‌ तद्नच्छेच्छास्तात्मनि ॥ 

इसे श्रति में शान्तात्मा का नाम स्पष्ट है। इतमे इन्द्रिय, मन और बुद्धि तो प्रसिद्ध 
ही है । महान्‌ अशमा का आजकल के ग्रथिद्ध दर्शतवास्त्रों मे यथ्यतरि विवरण नहीं हुआ है, 
तथापि भगवदगीता में उसे स्पष्ट छिया गया है 

मम्त पोनिमंह॒दुश्रह्मय सस्मिलाभ दधाम्यहम्‌ । 
सम्मव सवमुताना ततों भवति मारता 
सवयोनिषु छ्ौम्तेय मूत्तेंथ सम्मवन्ति या । 
तांसा श्रह्म महृदुपोनिरह बीजप्रद पिताआ 


(अध्याय १४, एलो० ३-४) 
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इन पतद्मों का तात्पयें यह है कि प्रत्येक प्राणी के शरोर का जो आकार बनता है, 
उस आकार का सम्पादक महान्‌ आत्मा है बोर महान्‌ आत्मा में बीज-रूप से अनुप्रविष्ट 
होगेबाला रस तो अव्ययपुरष है ही । इस आकार बनानेवाली चैतम्य-सत्ता को आकृति 
महान्‌' कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ स्वभाव (आदत) 
बनती है, उसका सम्पादक भी यही महान्‌ आत्मा है, जो “भ्रकृति महान्‌' शब्द से व्यवहुत्त 
हुआ है। और, सब आयतनो में जह-भाव का प्रसार करनेवाला 'अहृकृति महांन्‌' कहलाता है । 
आगे का कब्यक्तात्या, शास्तात्मा सूत्रःरूप है, जो आत्मा के सब आयतनी को ग्रथित करता है । 
यूत्रात्मा भी उसे कहते हैं। ये पाँड प्रकार के आत्मा वा पुस्षपदवाच्य मुस्य आत्मा के 
आमतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत है। 


भूठों से उत्पन्न होनेवाला भूतात्मा या शरीरात्मा कहलाता है। यद्यपि शरीर प्रचन- 
महागूडों के अञ्ञ से ही दवा है, यह सभी जानते है / किन्तु, गहाभूतों के अशो से बननेवाले 
घट, पट, ईंट, पत्थर आदि की अपेक्षा शरीर मे विलक्षणता अवश्य देखी जातो है। इसके 
अवयबों का एक उचित सन्निवेश और घटना-वदना-रूप विलक्षणता प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी 
प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, रुधिर, मास मेद, अस्थि, भज्जा ओर शुक्र के रूप में क्रम से 
परिवर्तन होते रहता भी इस शरीर को हो विन्नज्षणता है। इसलिए, मानता पड़ता है कि 
अरीराकार से परिणत होनेवाले भूतों में भी चैतन्य-भक्ति अनुस्यूत होकर काम करती रहनी है । 
उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के वाम से कहना उचित होमा। यही शरोरात्मा शुभ वा 
अशुभ कर्म करता है और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती है। 
मक्षिप में, मनुस्मृति के १२वें अध्याय में इन आत्माओ दा निर्देश किया गया है 
योषस्पात्मम कारपिता त क्षेत्नज्ञ प्रचक्षते । 
ये करोति तु कर्माणि स मुतात्मोच्यते बुघे ॥॥ 
जीवम्नज्ञोस्तरात्मान्यः सहज सर्वेदेहिनाम ) 
येत वेदयते सर्द! सुख दुस च॑ जन्‍्मयु 
तावुमों मूतसम्पक्ती महान्‌ क्षेत्रज्ष एव च। 
उच्चावचेपु भुतेषु स्थित त व्याप्य तिप्ठत, ॥ 
अर्थात्‌, जो शरीर से काम करानेवाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते है, इसी का नाम हमने 
पहले विनानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह मूतात्मा कहा जाता है। इस दोनों 
का अस्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुत ओर दुख का ज्ञान हुआ वरता है। महान्‌ और 
क्षेत्रतन ये दोनो भूतात्मा से सदा मिलने रहते हैं! चाहे किसी भूत शरीर मे, अदत किसी 
भी योनि में आत्मा! रहे, ये उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा वरते हैं। 
यदाँ भूतात्मा विज्ञाबात्मा दो का उल्लेष्त प्रथम इलोंक में है और महान्‌ आत्मा भी 
अन्तिम श्लोक में कहा गया है ॥ सब मे चंतन्य देनेवाता जीवात्मा बताया है। प्रज्ञान और 
ब्राण को पृथक ने बहेदर भूतात्मा में ही ममाविष्ट कर दिया है और शास्तात्मा वो भी 
महान्‌ आत्मा से पृथक्‌ नही कहा, यह सक्षिप्त प्रक्रिया है। अस्तु, कर्म करनेवाता भूतात्मा 


श३७ दुदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति 


रहता है और रूप-ग्रहण का सामध्यं भी इसमे होता है। इसके कई एक निदर्शन पुराणादि मे 
प्राप्त हैं। अस्तु,पूर्वोक्त भूतात्मां के आंठ भेदों के माथ इसकी भी गणना कर लेने पर नो 
भेद मूतव्यरिस्थति के हो जाते हैं। पाँच देवनरित्यिति पहले कह चुके हैं ओर ब्रह्म 
परिस्थिति थे पूर्वोक्त परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर इन चारो भेदों को, शो कि सवन्न 
च्याप्त है, इसके साथ जोड़ लेने पर जोवात्मा के अठारह आयतन बन जाते हैं। इस प्रकार, 
आयतन-भेद से ईश्वर और जीव दोनो के अठारह-अठारह भेद का घुतियों में विभिन्न 
स्थानों में विभिन्न प्रकार से उल्लेल प्राप्त होता है, जिसे श्रुतियों का सावधान मनन करने- 
वाले विह्ान्‌ द्ीक ध्यात मे ले सकते हैं। क्षरपुरुष की जो पाँच आध्यात्मिक कलाएँ अभी 
पूर्व बताई गई हैं, उनमे द्षान्तात्मा का आयतन बौज-चिति से बना है। महान्‌ बात्मा, 
विज्ञान आत्मा, प्रज्ञाव आत्मा और प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर अवस्थित रहते हैं । 
भूवात्मा भूत-चिति से सम्बद है। प्रजा और वित्त ये दोदो मूवात्मा के परिग्रह है, थो 
दरीर से बाहर रहते हैं। प्रजा नाम सन्तति का है, ओर वित्त सम्पत्ति को कहते हैं। वहाँ 
हक हमारे कात्मा की व्याप्ति है। अतएव, प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूतात्मा मे 
विकाप्त और इतकी क्षति पर सकोच होता है, जिसे युस्र ओर दु से कहते हैं। 

इस प्रकार, प्ुरुपन्नम का सक्षिप्त निरूपण किया गया । यह भो बहा गया कि क्षर- 
पृष्ण का विकास ही सह सम्पूर्ण प्रष है। वह विकास किस प्रवार होता है, इसका भी 
दिगू-दर्श न भावश्यंक है । 


सुक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति 


क्षरपुएप वी सबपे प्रथम कला 'प्राण! नाम कौ बताई गई है। वह अति सूक्ष्म 
कत्ता है और कन्य कल्लाओ को जतवी है । 
सूदम कला से सूक्ष्म जगत्‌ बनता है और स्थूल कलाओ से स्थल । सूृष्रम जगत्‌ के 
पुरुष तत्व ऋषि, वितृ, देव, असुर और गस्यवं हैं। 'प्राण' से ही यूक्ष्म जगत्‌ के ऋषि 
भादि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रहे हि ऋषि, पितू देव आदि शब्द श्रुति में कई 
भर्थों में व्यवद्दत्त होते हैं। जगत के मूत्र तत्त्व मी ऋषि, पितृ, देव आदि कहा है, 
जैसा कि भगवान्‌ मनु में भनुस्मृतति के तृतीय पाद में बताया है 
आऋषिप्ण पिलरर जाता (विहृभ्यो देददाजुणा १ 
देवेम्यघव जगतू सव' चरस्थाष्यनुधूर्वेश ॥ 


ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवदा और असुर, देवता बौर भयुरो से 
त्थाव्ज/प्रात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन हुआ है। यह मनु का कचन ध्ुतिमूलक है 
पतपधब्राह्मण के पष्ठ कांण्ड के आरम्म मे ही कहा गया है कि यह सम्पृ॑ जगत्‌ पहले 
बसतूं थां, भर्थात्‌ इस रूप में नही था॥ जिज्ञासा होगी कि फिर किस रुप में था ? तो 
इसका उत्तर 
ऋषयो थाव सेह़ग्रे अमदासीत्‌ । 
(घत० ६।१) 
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भर्यात्‌, इस जगत्‌ की पूर्वावस्था मे ऋषि ये, उन्हें ही असत्‌ नाम से यहाँ कहा 
गया है। पुन जिज्ञासा होती हे कि वे ऋषि वया थे ? जो कि सम्पूर्ण जगतू के 
प्रारम्भ में थे ) वयोकि, भनुष्य-हूप ऋषि तो प्रारम्भ में कैसे हो सकते हैं। तव इस 
जिज्ञासा का उत्तर वहीं दिया गया है कि 'प्राणा वा ऋषय *, अर्थात्‌ वे ऋषि प्राण- 
स्वरूप से । ज्ञागे उनके कई विभाग इस प्रकरण में लिखे गये हैं और उनमें देवताओं की 
उत्पत्ति का भो सकेत है। अस्तु, यहाँ ऋषियों की प्राणखूपता स्पष्ट बताई गई है और 
उनको ही जगत्‌ के मूलतत््व्माना है! “ऋतव पितर ' इत्यादि श्रू,ति में ऋतुओ के 
उत्पादक प्राणतत्वों को पितृ कहा गया है, और देवो की प्राणछपत्ा भी शतपथब्राह्मण में, 
चौदहवें काण्ड मे, जनक के यज्ञ के प्रकरण मे, याज्ञवल्वय और शाकल्य के शास्त्रार्थ में 
स्पष्ट हो जाती है। शाकल्प ने जब प्रर्न किया कि देवता कितमे हैं? तब याज्वल्कय ने 
अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर" दिया--एक, डेढ, तोव, छह, तंतोस और तैतीस 
सहस्न, तैतीस लक्ष जादि देवताओं की सख्या वतलाई । पुन उसका स्पष्टीकरण पूछते परे 
याशवत्वय मे विवरण किया कि एक देवता, जो प्राण-स्वरूप है, उसी का भागे विस्तार 
होता है। प्राण से ही रयि (मटर) उत्पन्न होती है । इसलिए रयि को प्राथ का अधंभाग 
मान लें, तो डेढ़ देव हो जाते हैं। प्रथ्वी, अन्‍्तरिक्ष ओर दा, ये तौन देव हैं । इनके अधिष्ठाता 
अग्नि, वायु और सूर्य को इनके साथ पृथक्‌ गिन दिया जाय, तो लोक और लोकाधिष्ठाता 
मिलाकर छह देव हो जाते हैं। इनमे अग्नि के आठ भेद है, जिन्हें भाठ वसु कहा जाता है। 
वायु के ग्यारह भेद हैं, जो ग्यारह रुद्र कहे जाते हैं । आदित्य के १२ भेद हैं, जो द्वादश 
आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सब ३१ हुए, और इसके साथ प्रजापति और इन्द्र नाम की 
केन्द्रद्ाक्ति मिला दिये जाये, तो ३३ देव हो जाते हैं (कहो प्रजापति ओर वषद्कार बतलाये 
गये हैं, वह नाम-भेदमात्र है), इनमे एक-एक के अनन्त कार्य हैं ॥ उस कार्यहूप उपाधि के 
भैंद से इनकी प्रथक्‌ गणना को जाय, तो ३३ हजार ३३ लाख वा ३३ कोटि कुछ भी कह 
सकते हैं। इस प्रकरण से देवो की प्रांणह्पता ओर सर्वजगत़्‌ की उत्पादकता स्पष्ट हो 
जाती है। इसी प्रकार असुर, गन्वर्व की प्राणहपता भी भिन्न-भिन्न प्रकरणों से सिद्ध होती है। 
अब, इस तत्त्वो की जिन प्राणियों में प्रघातता है, वे लोकान्तरो के (पृष्ची ते ऊपर के हवये 
आदि लोकों के) प्राणी भो इन्हीं नामो से कहे जाते हैं, और तारामण्डलो में जहाँ-जहां ये 
तत्त्व प्रधान रूप से मिलते हैं, उन ताराओ को भी ऋषिदेव भादि मामों से और उनके 
अवान्तर भृगु, वसिष्ठ, इन्द्र, वरुण आदि नामों से भी कहा जाता है, एवं इन तत्त्वों के 
आविष्कारक मन्तरद्रष्ठा मनुष्यविशेष भी ऋषि कर देव कहे जाते है। इस प्रकार, इनकी अनेक 


३० अप हैन विदग्ध शाकत्य परनच्छ कवि देवा याशवल्क्येति | स हैतग्ैव निबिदा प्रतिपेदे यावन्तों 
बेशवदेबस्‍्थ निविद्यच्यस्ते अयरच त्रोच शता, त्रयरच ब्रोच सहत्ते ल्लोमिति द्ोबाच | कत्येव देवा 
गराशवक्त्वय, जपक्षिदश दिल्यों मित्ति होवींच । कत्येव देवा याश्षवच्कय, पढित्यो मिति दोवाच / कत्येत्र 
देवा याशवक्त्यय७ तप ह्योमिति होदाच। कप्प्रेव देवा शाझवस्वय, द्वावित्योंमिति होबाच, एक 
इत्योमिविं दोबाच, अर्दा इत्योमिति होबाच इत्यादि । 

-+बृहृदारभ्यक-रप्रनिषद्‌ £ अध्याय ६। आझंग ६, कण्डिका १। 
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हूपता श्रतियों से और स्मृति-पुराणों से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पिएं, देव बादि आपन्‍्हप 

ही हैं॥ उतके सम्बन्ध से ही इन नामों का अन्यत्र भी व्यवहार हुआ है। इनमे ऋषि ७, 

पिलू ६, देव ३३, अंसुर ९९ ओर गर्व २७ हैं। ये पूर्ण प्रजापति के रूप है। अतएव, इनका 

आयतन पूर्णवत्त-म्रण्डल (गोत्ताकार)-हप होता है। भक्षरपुम्प के निरूपण में बताई गई 
प्रक्रिया के अनुसार जब इन्द्र बक्षरपुपप के द्वादया चारो ओोर श्राण प्रसारित किये जाते हैं। 
तब्न एक तरफ जातेवाले प्राणों का समूह, एंक मनु नाम॑ का प्राण पृथक बन जाता है। वह 
वुत्ताकार नहीं होता । एक तरफ जानेवाला बर्दध वृत्ताऋर प्रतम्ब-ल्प में बनता है, इमे अर नदु 
कहते है। इसके भी दो भेद होते हैं. एक आम्नेय प्राण और दूसरा पौम्य प्राण। आग्नेय 
प्राण पुरुष वह जाते हैं, और मोम्य प्राण स्त्री । इन्हीं की प्रधानता से प्राणियों में पुरुष और 
स्त्री ये दो भेद हो जाते हैं। इसी आशय को श्रुति में बताया है : “प्रजापति ने अपने बारोर 
को दो भागों में विभक्त किया | वे दोनों पतियत्नी-एप हुए | इसीलिए, पुर और स्त्री एक 
बने की दो दाल की तरह आधे-आपे हैं। इसमे प्रत्येक प्रथकू सृष्टि करने भे असमर्ष है। 
विवाह द्वारा जब दोनों समोणित क्रिये जाते हैं, तब उस पुरुष के अद्धंभाग को स्त्री पूर्ण कर 
देती है, और वे दोतो मित्रकर यज्ञ के अधिकारी बोर सृष्ठि मे स्र्ष हो जाते हैं।'!' 
इसीलिए, प्राणियों की सृष्टि मंपुनी सूध्टि कहलाती है॥ मिथुन नाम दो का है । दो के योग से 
जो तृत्दि हो, वह मैपुनी गृष्टि हुई॥ 
इस मनु-प्राण के भी पचि भेद हैं. पुरुष (मनुष्य), अरब, गो, अज भौर श्रवि, 
जैसा कि दारपुत्प विरादकी छृष्टि बताते हुए पुएपसूक्त मे जानात है * 
तत्मादंधया भजायन्त ये के घचोमयादत । 
गाषों हूं जन्षिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावप ॥ 
(ऋ०, १०१०।१०) 
इसका पूर्वोक्त ही आशय है कि विराट मे भर्व, दोनों तरफ दातवाले (मनुष्यादि), 
गो, अज मौर अवि उत्पन हुए । आजकल के कई विद्वान्‌ इससे यह वल्पना करते हैं कि 
धेदिक काल मे थार्यों को चार ही पश्ुओ (भश्व, गो, बव॒रा भोर भेड़) का परिचय था। 
अन्य पशुओं को वे नहीं जानते थे । अतएवं; मत्त्र में चार का ही ताम लिया है । किस्तु, 
बेदिक परिगापा को जो समझते हैं, उनकी दृष्टि मे यह कल्पना निरी उपहासास्पद है । 
बेद ने तो भाणो के विस्तार के प्रसय में एच तास लिये हैं, जिसका यह आश्य है कि 
ममु-प्राण पाँच भ्रकार का हीं होता है। उनके ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतग्य से अन्त 
ब्राणी वन जाते है। इसोप्रिए, इनके हो सम्बन्ध से रासम आदि का नाम भी शतपथ आदि 
क्राह्मणों में स्पष्ट लिया गया है। मम्त्र-सहिताओ मे भी ग्राम और आरप्यक पशुओं के काम 

बहुधा प्राप्त होते हैं . 

३ सवैनेद रेमे, लक्ष्मादेकाको न रमहे। से रितीस्मैन्दव्‌ । स हैतावानास भय स्रीपुवासौं 
सम्परिष्वत्ती | से हमनेवात्मान दे धोज्यातयदत पत्तिरुक पत्नो चा:मवतो, ततस्मादिदम् बृगल[मिद 
ल्‍व इति द स्माइ याशवल्तय » तस्मादयमाकाश जिया पूर्यते। 

“-वृहृदारष्पकोपनिषद, अध्याय ३: आक्षण ४, कब्डिका ३। 


ऋषि १३३ 


महिषासों सायिनरिचित्रमानवों गिरयों ने स्वतवसों रघुष्यद । 
भृणा इव हस्तिन खादया बना यदारुणीपु तविषोरपुम्ध्यम ॥ 
(ऋ०, १६४७) 

इस एक मन्त्र मे महिप, मृंग, हस्तो आदि कई पशुओ के नाम आये हैं - 

प्रहित्या पूपन्ननिर न यामति स्तोमेभि कृष्व ऋणवो यथा 

सुघ उष्ट्रो न पीपरो मूष ॥ (ऋ० १॥१३5।२) 

उदानट्‌ ककुहो श्विमुष्ट्रान्‌ चतुयु जो ददतू ॥ 

श्रवसा याद्र जनम । (ऋ० ८६।४९) 

इत्यादि में उष्ट्र का नाम बहुधा आया है। 

या ध्याप्न' विपूचिकोमों वृकजच रक्षति । 

बयेन पतत्त्रिण प्रिहण्‌ ) (यजु , १९११०) 

इसमे व्याश्न, वृक, सिह भादि के भी नाम स्पष्ट हैं 

इससे यह सिद्ध मही होता कि चार या पाँच पशुओ का परिचय ऋषियों को था। 
वेद की परिभाषा न जानते के कारण हो वेद के सम्बन्ध से ऐसी ऊटपटोंग कल्पनाएँ बहुत 
चल रहो हैं। अस्तु, अपने प्रसग पर आइए । अब हम ऋषि, पितृ और देव का सक्षिप्त 
विवरण उदाहरण-त्प में कर देते हैं । 


ऋषि 

कह जा चुका है कि क्षरपुरुष की जो प्रथम कला प्राण नाम से कही गई है, उसका 
प्रथम रूप कपि हो है। इसमे शतपथब्राह्मण का प्रमाण भी पूर्व उद्घृत कर चुके हैं । इन 
ऋषियों के सम्बन्ध में शतपथब्राह्मण के पृष्ठ काण्ड के बारम्' में ही बताया गया है कि ये 
सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं। इनमे दो-दो मिलकर चार मध्य में रहा करते है भौर 
दो उनके पक्ष-हूप से बाहुर निकले रहते हैं ।* मत्न में भी इन सातो की स्थिति का सकेत है। 
यही पक्षियों भे पक्ष पैदा कर देते हैं, इसलिए सामान्यत इन दो को पक्ष ही कहा जाता है 
ओर एक पुच्छ-रूप से अकेला नीचें को लटक जाता है और इन सातो का सार भाग श्री-रूप से 
ऊपर निकलकर श्षिर के रूप मे बन जाता है । वह सबकी श्री है, इसीलिए उसका नाम शिर 
हुआ है। इसका निदर्शन अपने-अपने शरीर मे देखिए । मनुष्य के शरोर में चार पृथक्‌-पृथक्‌ 





१ स योग्य सध्ये प्राण एव ऐवेन्द्रस्तानेष ए्णान्मध्यल इन्द्रियेणैन्ध, यदेन्ध, तत्मादिन्‍्ध, इन्घोह 
डे तमिन्दर धल्माचक्षते परोक्ष, परोक्ष कामा हि देदास्त इद्धा सप्त नाना पृरुपानसजन्त | ते वन्‌ 
नथां इत्थ सन्त शब््याम प्रजनयितुमिमान्त्सप्त घुरुषानेक पुरुष करवामेति, त एतान्त्सप्त पुम्घानेक 
पृरुष मकरोत्‌ 

--शतपृथ ५, काण्ड ६, अध्याय १; ब्राइण १) 

३- साकझानां सप्ततमाइरेक्म चढिद थमा ऋषपों देवजा इति। 

तैप्यामिष्टानि विहितानिं धामश स्थजे रध्जन्ति बिकृतानि रूपशा ॥ 


>शखेद-सहिता, ११६४११। 


(£ 2 बैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्रति 


विभाग है, जो चार गुहा नाम से कहे जाते है। सवगे ऊपर शिरोगुहा, दूसरी उरोगरुह्ा, 
तीसरी उदर-मुह और चौथी पाद-भुद्ट | इन चारो ग्रहायों में उक्त प्रकार से सात-सात 
भाणो की स्थिति है और उनकी थी के रूप में एक ऊपर निकला हुआ है। शिसोग्रुहा में दो 
आँख, दो नासिका के छिद्र, ये चार जात्मा-स्थान में हैं। दो कान पश्षएप से बाहर निकले 
हुए हैं और एक मुख पुच्छ के स्थान मे नीचे चला गया है। इन सातो को श्री से सबका सार 
भाग ब्रह्मारनध्न है, जिसका सूर्य-प्राण से निरन्तर आवागमन-सम्बन्ध है और जिसपर 
घ्वजा-रूप शिखा हम लोग रखा वरते है। वहो इन सांतो का सार है और सबको दल 
देता है। ये दारीर के जो अवयव यहाँ बताये गये, वे उन आठ प्रांपों के आयतन, अर्थात्‌ 
स्थाव हैं। इनमे बेंठकर काम करनेवालो शक्ति्ाँ प्राण के भेद हैं इसी प्रकार आगे को 
गुहाओ में भी स्थानों का निर्देश किया जायगा। उनपर उतमे रहनेवालो प्राण-झक्तियाँ समझ 
लेना उचित होगा। दूसरी उरोग्रुह्ट मे दो फुपफुस (फेफड़े), दो स्तन ये चार आत्म- 
स्थानौय है। पक्ष-रूप दो हाय बाहर निकले हुए हैं! पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर लटक 
गया है और सातो की श्री कण्ठ-कूप है। वहाँ भी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है। 
उसपर आधात लगते ही मनुष्य वो शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यहाँ पृच्छ कहने से उस प्राण 
थी अंवजञा ने समझी हाय | श्रुत्ति ने पुच्छ को प्रतिष्णा-रुप धहा है । उसके ही आधार से 
स्थिति होती है। विना उसपर अवलम्ब दिये, कोई प्राणी बंठ मही सकता । तीसरी, उदर- 
गुहा में दो वलोम, दो यह्धतू ओर प्लीहा आात्मस्थानीय है, दो पाश्वे पक्ष-रूप से कुछ बाहर 
की ोर निकले हैं। सातवो नाभि पुषुद्धरूप से नीचे को लटकी है। इन सातो कौ श्री हृदय 
हो है, जो कि पूर्व गुहा के पुच्छ के साथ मिल गया है। चौथी, पादगुहा मे मृत्रेद्धिय एवं दो 
अण्ठकोश ये चार आत्मस्पानीय हैं, पक्ष के स्थान मे दो पैर बाहर निकल गये है और पुच्च- 
रूप मे सातवी प्रतिष्ठा-हप मलत्याग्रेन्द्रिय है। सातो की श्री के रूप भे मस्तकस्पानीय बही 
नामि है, जो पूर्वगुहा के पुर्छ के साथ सम्मिलित हो गई है। यह पुम्प-शरीर को स्थिति 
एक दृष्टाल रूप है। इसो प्रकार, समस्त पदायों में ऋषि-प्राणो कौ स्थिति है और इसका 
ज्ञान प्राप्त कर सेनेवाले उन सारे पदार्थों से आध्यात्मिक भाग में बहुन-कुछ सहायता ले 
शकते हैं । ये हो क्रम से देवता रूप में परिणत हो जाते है, जै था कि आत्मस्थानोथ॑ प्राणों को 
इन्द्र कहा जाता है, अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता के आंविर्भावक हैं और पुच्छस्थानीय प्राण को बाक्‌ 
या अग्नि कहते हैं, वही अग्नि देदता की ब्ाविर्भावक है । 


यह प्राण-हुप ऋषियों का विवरण हुआ + तारान्मण्डल प्र श्रुघ के चारो ओर 
घूमनेवाले जो सप्तपि नाझर बेर सात बड़े-बड़े तारे दिखाई देते है, उनकी भी स्थिति इसरो 
प्रकार है। उनमे चार एक चतुप्कोण बनाकर आत्मा*रूप मे अवस्थित है। दो पक्षरूप से 
अलग बाहर मिकले हैं ओर एक पुच्छ-छूप मे नोदे को झुका है। पूर्वोक्त कटपि-प्राणो की इन 
ताराओ मे बहुलता है, यही परोक्षा करके इन्हें सप्तधि नाम दिया गया है ॥ इनके साम पूर्व 
दिश्लां से आरस्म कर कमदय १ मरीबि, २ वधिष्ठ, ३ अगिश [ये ३ त्रिकोण मे) ४ अबि, 
४ पुलस्त्यं, ६ पुल, ७ कतु (चतुष्कोण गे), ये शास्त्रों मे प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मामो के मनुष्य- 


पितृ-विचार . शृ३श 


विशेष भी ऋषि कहलाये है, जो इन तत््वो के आविष्कारक थे। इनके अतिरिक्त आकाण- 
मण्डल के मध्य में विषृवत्‌ वृत्त के समीप भी मत्स्य, वत्तिष्ठ और अगरस्त्य चाम के तारे ऋषि 
कहलाते हैं। अगस्त्य दक्षिण में अंभिष्ठित माने जाते हैं, व्तिष्ठ उत्तर में और मत्स्य भध्य 
में। यही अगस्त्थ ऋषि समुद्र का पान करनेवाले पुराणों भें बताये गये हैं। इस कथा का 
आशय यही है कि वर्षकी ल का अन्त समीप होने पर इस अगस्त्य तारा का दर्शन होता है और 
उदित होते ही अन्तरिक्ष में जो सूक्ष्म जल भरा रहता है, उसे यह सोख लेता है, और शीघ्र 
ही वर्षा बन्द हो जाती है। अन्तरिक्ष का भी नाम वैदिक परिभाषा मे समुद्र है, उसी समुद्र 
का शोपण इस तारा से होता है। इसलिए, अगरुत्य ने समुद्र-परान किया, यह कथा अवश्य 
सुद़्गत है। किन्तु, कोई मनुष्याकारधारों जगस्‍्त्य नाम का व्यक्ति इस पाथिद भमुद्र को 
अपने चुहलू से पी गया, ऐसा समझना आन्ति कही जायगी । इत तारा-मण्डलो के अतिरिक्त 
मनुष्यों से भी ऋषि तीम प्रकार के कहलाते है सृष्टि-प्रवत्तंक, गोन्न-प्रवत्तंक और मन्त्र 
प्रवक्ता । इतका भिन्न-भिन्न वर्णन धर्मझास्त्र और पुराणों में विस्तार से है, और गोतप्रवत्तंक 
ऋषियों के नाम से हो आज भी द्विजातियो के गोत्र वलते है। 
पितृ-विचार 
जैसा कि पहले भृगु ओर अगिरा के निस्पण मे स्पष्ट कर चुके हैं, ऋषि-प्राश से 
आगे दो विभाग हो जाते है। एक सोस्य प्राण, दूसरा आग्नेय श्राण। यद्यपि दोनो में दोनो 
अँश सम्मिलित हैं, परन्तु प्रधानता से व्यवहार हुआ करता है। इसलिए, सोम-तत्त्व की जिनमे 
प्रधानता है, वे सौम्य-प्राण कहलाते हैं, और अग्नि-तत्व की प्रधानतावाले आम्तेय-प्राण 
कहलाते है। अग्ति और सोम अक्षरपुरुष को कलाएं हैं, इन्ही की प्रधानता से क्षरपुरुष मे 
आग्नेय प्राण और सोम्य प्राण विभक्त होते हैं और आगे यही अग्नि और सोम के जनक 
होते हैं। इन अग्नि ओर मोम को क्षरपुरुष की कलाओ में अन्‍्नाद और अन्त नाम से कह 
चूके हैं। इनमे सौम्य-प्राण पितृ-प्राण कहलाते है और आपउ्नेय-प्राण देव। सोम-प्रधान 
बस्तुओ में इन सोम्य-प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है भौर अग्नि का प्रज्वलन भी सोभ 
की आहुति से ही होता है । इन सब विपयो का सकेत करने के लिए आठ प्रकार के पितृ- 
गण में अग्ििप्वात्ता, बहिपदू, आज्यपा, सोमपा, ऊष्मपा आदि नाम-निर्देश हैं ! जो अग्नि मे 
गृहीत होकर अग्नि के प्रज्वलन का कार्य करते है, वे अशिष्वात्ता कहे जाते हैं। उनका वर्णन 
श्रत्तिपो मे क्या गया है कि 'यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति', अर्थात्‌ अग्ति जिनका दाह करता 
हुआ स्वाद लेता है, वे अग्निष्वात्ता हैं। वहिं, अर्थात्‌ ठुझ्ाओ में भनुप्नविष्ट पितृ-प्राण 
बहिपद्‌ कहलाते हैं। घृत मे रहनेवाले आज्यपा, सोम मे रहनेवाले सोमपा, अन्न की उप्णता 
को जो पी जाते हैं, अर्थात्‌ समाप्त कर देते है, वे ऊष्मपा इत्यादि है। इन सोम्य-प्राणों के 
सम्बन्ध से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इमलिए 'ऋतवः पितर ” (ऋतु ही पितर हैं), 
यह भी श्रुतियों भे कहा गया है, और उनमें भी सोम-तत्व भ्रवल होकर अग्निन्‍तत्त्व को 
जिन ऋतुओ मे दबा देता है, वे दरतू, हेमन्त, शिशिर ऋतुएं विशेष कर पितृ-सम्बन्धी 
ऋतुएं मानो जाती हैं । इसो कॉरण से झरद्‌ ऋतु के आरम्भ में हमारे यहाँ पितृ-्पक्ष माना 
जाता है और पितरों की तृष्ति के लिए उस समम श्राद्ध किये जाते हैं। उसी समय से पितृ- 
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सम्बन्धी ऋतुओं का भारम्भ होता है। यह ऋतुओ का वर्णन हम आगे देव-निरूषण में करेंगे। 
इसी प्रकार, मनुष्य के शरीर में अन्न का रस, रधिर, मात, मेदा, अत्यि, मज्जा-रूप में होकर 
सातवाँ परिणाम झुक होता है; उसमे भी तौम्य प्राण की प्रधातता है । अत , वह भो पिठू- 
नाम से कहा जायगा, वधोकि वही भाग तो पुत्रादि के तये शरीर का उत्पादक बनता है। 


पूर्वोक्त ऋषि आदि को तरह पितरों ओर उनके विशेष नामों में भो भिन्न-भिन्न 
प्रक्रियाएँ हैं। अभी हमने जित पितरों वा विवरण किया, दे प्राण-रूप पितर हैं। इत प्राणो 
वी जिनमे प्रधानता है, थे चन्द्रलोक बादि के प्राणी भी पितर कहे जाते हैं। कह चुके हूँ 
कि सोम॑तत्व की प्रधावतावाला पिण्ड चन्द्रमा ही है, अत सौम्य प्राण जिनमे प्रधान है, वे 
श्राणी चन्द्र-मण्टल या उसके आसपास के स्ोकों में ही रहते हैं ॥ उनमें भी फिर दो प्रकार के 
भेद हो जाते हैं, जिरहँ दिव्य पितर भोर॑ प्रेत पितर नाम से सकेतित किया गया है । जो 
चन्द्र-मण्डल या उसके आसपास के लोको मे सृष्टि के आदि से रहते हैं, वे दिव्य पितर कहे 
जाते हैं और मनुप्य-लोक से मरकर जो पितर उन खोको मे पहुंचते हैं, उन्हें प्रद-पितर॑ 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। वे वहाँ स्थायी नहीं रहते ॥ आवागमन के चक्र से रहते हैं, 
जैत्ता कि अभी आगे तिरूपण करेंगे । इतके अतिरिक्त विश्षेष विद्त्ता के कारण मनुष्य वर्ग 
में भी पितर माते गये हैं । 

हमृत्ति और पुराणों मे पिनरो की उत्पत्ति की तीन प्रवार की प्रक्रियाएँ मिलती हैं। 
मनुस्मृति में कहा गया है कि “ऋषियों मे पितर होते हैं और पितरों से देद और असुर । 
पागवल्वय स्मृति में कहा है कि 

वसुरुद्वादितियुता 'पितर ! थाद्धदेवता । 

इसका आशय है कि चसु, रुद्र और आदित्य नाम के जो देवता हैं, थे हो पितर हैं 
और हरिवश के पितृ-कल्प के आरम्म मे एक कथा है कि किसी समय देवता लोग वेद भूल 
गये ॥ उन्होने जब प्रजापति में निवेदन किया कि हम लोगो को वेद विस्मृत हो गया, तब 
प्रजापति ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने पुत्रों से पढ लो । उनके पुत्र वेदों के विद्वात्‌ पे । 
उतसे पिताओ ने १८ । पुत्रों ने उन्हें पढाकर उनसे कहां कि 'पुत्रों। जाओ, अब 
तुम विद्वान्‌ हो गये ।' तब उन्हें चित्त में खेद और त्रोव हुआ, वे फिर प्रजापति के पास यये 
ओर उनसे कहा कि हुप्रारे पुत्रों ने हमे पुत्र कहा-ऐसा विपरीत भाव का अनध क्यो ? इस« 
पर प्रजापति ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारे पुत्रों ने कहा, वह ठीक हो है, बयोकि ज्ञान" 
प्रदाता पिता होता है. और उसमे सीखनेवाला पुञ्र | जब तुमने उनमे विद्या प्राप्त की, तो 
दे पिता हो गये । अब थे लोए पितृ-नाम से ही प्रमिद्ध होंगे ओर सुमलोग देव-नाम से कहे 
जामोंगे। इस कथा का सकेत भनृस्मृति में भी है ।' 

१ अध्यापपामास फिलू शिशराहिस्स पुरात 
पुत्र॒का इृति द्वोवाच शानेन परियृष्य तानूआ 


दे द्रमपमपृच्चेयन्त देदानायतमन्यव ) 
देवाशच तान्‌ ध्मेस्योचुर्न्याट्य व शिशर्कवान्‌ ॥ इत्यादि | --मत्रु०, अ० २॥ 
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इन निरूपणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है | मनु के पूर्व॑कथद के अनुसार 
प्रितर देवो के उत्पादक हैं। याज्ञवल्वय को उक्ति के अनुमार पितर और देवता एक हैं एवं 
हरिवश्च की का के अनुसार पितर देवताओं से उत्तन्न हुए हैं। ऐसी बातो का समाधान 
भगवान्‌ यास्क ने किया है कि प्रांण-रूप देवता आदि में एक दूसरे के जनक और कही उससे 
उत्पन्न हुमा करते हैं। क्रमिक धादा मे एक से दूसरे की उत्त्ति होतो रहती है, इसमे 
सन्देहू नही । तत्त्वो मे ऐसी वात प्रत्यक्ष भी देखो जाती है। अग्नि से जल उत्पन्न होता है- 
प्रचण्ड ग्रीष्म मे अग्नि की अधिकता होने पर वह जल-हप में परिणत हो नौचे गिर जाता है, 
जिप्मे वर्षा कहते हैं और वही जल फिर बाष्प-रूप होफर उड जाता है, तो बग्बि जब का 
उत्पादक भी हुआ झोौर उससे उत्पन्न होनेवात्मा भी । इसी प्रकार, कही वायु से जल बनता है, 
कही जल फिर वायु-हप हो जाता है। इस भ्रकार, भोतिक तत्त्वों में परस्पर जन्य-जनक- 
भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार, प्राण-रूप देव, पितू आदि में परस्पर जन्य-जतक- 
भाव हुआ करता है। पिठृ-प्राण से जब देव-प्राण वन गये, तब वे पितृ-प्राण देवआ्राण मे 
ही अनुप्रविष्ट हो गये। इसलिए, भगवान्‌ याज्नवल्क्य ने देवो को ही परितर कहा, तो इसमे 
कोई विरोध नही हो सकता, वयोकि देव-्ग्राण में अनुप्रविष्ट होने के कारण पितृ-प्राण इस 
समय देव ही कहें जा सकते हैं ॥ आगे यदि कोई वंज्ञानिक प्रक्रिया से पितु-प्राणों को पृथक्‌ 
निकासना चाहे, तो वह देव-प्राणो मे से ही निकालेगरा। जैसे, जल आ।द्दि तत्त्व विद्युत से हो 
बने हैं, किन्तु जब हमे विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है, तव जल मे से ही निकालते हैं। 
इसलिए, अव उसे जल से उत्तन्न भी कह सकते हैं। यो, तत्वों मे परस्पर जन्य-जनक-भाव 
होता रहता है, इसमे सन्देह का कोई स्थान नही ; 
कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त दांका का समावाव इस्त भ्रकार भी करते हैं कि प्राण-हूप पितृ 
और देवो में मनु का क्रमस मझना चाहिए । अर्थात्‌, पितृ-प्राण से ही देव-प्राण उत्पन्न होता है 
और थाद्ध-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितु-रूप हैं, क्योकि वे हो अपने अन्तर्गत प्रेद-पितरों 
का पालन किया करते हैं और मनुष्य-रूप पितरों मे जो अधिक विद्वान हो, वे ही अपने से 
बड़ों के भी पितर कहलाते हैं । इस प्रकार, विषय-मेद से परस्पर विरोध नहीं है। अस्तु। 
प्रेत-पितु-निरूपण 
(मृत्यु के अतन्तर को दशा) 
मृत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृलतोक मे मनुष्य किस प्रकार जाते हैं, फिर वहाँ से 
फैसे लौटते हैं, इस आवागमन-प्रक्षिया का पूर्ण विवरण सामवेद के व्प्डचमहाव्राह्मण के 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌-भाग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, ठृतोय खण्ठ से दशम खण्ड शक) किया 
गया है, वहाँ भृत्यु के अन्तर तीन प्रकार को गति बतलाई यई है: अवचिर्मागे, घूममार्ग 
ओर दोनो से अतिरिक्त तीसरी उत्पत्ति-विनाश-भार्ग ) पूर्व के दो मार्गों को हो देवयाव और 
पिलृयान-मार्य कहा जाता हैं। आत्मनिरूपषण मे हमने स्पष्ट किया है कि ग़रीर से निकलकर 
जानेवासी देवचिति-एप क्षरपुदष कौ कला है, जिसमे प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा 
बोर महानात्मा सम्मिलित रहते हैं। दाशनिक भाषा में इस देव-चिति का सूक्ष्णरीर 
है५ 


श्व्८ वैदिक विज्ञाव और भारतीय सस्कृति 


नाम से निर्देश किया जाता है। मुख्य वित्य विभू बात्मा जिसे कहते है, बह दो व्यापक है; 
वह कही जा-आ नही सकता और स्वूल शरीर की वही प्रत्यक्ष तीन गतियाँ देखी जाती हैं, 
जिन्हें कृमि-कीट भौर भस्म नाम से वैराग्यक्षास्त्रवाले कहा करते हैं, अर्थात्‌ यदि अग्नि भें 
स्थूल दारीर जला दिया गया, तो भह्म-्वप हो जाता है। यदि कोई मामाशी जन्तु उसे खा 
गया, तो विष्ठा-रप होकर उसके उदर से निकलेगा । और, यदि कोई स्थून्त धरीर पडा ही 
रह गया, या भूमि में गाड दिया गया, तो वह हृमि (कीडों) के रूप मैं परिणत हो जाता है, 
मर्थाव उसमे हजारो को डे-ही-कीडे पड जाते हैं। अस्तु, कहना यही है कि न स्थूसत शरीर 
कही जाता-आंता है और न मुख्य विभू आत्मा, वयोकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती । 
तब झरीर से निकलकर लोवान्तर वा जस्मास्तर में जानेदाला मूक्ष्म शरीर ही है, जिम्तमे 
वॉच ज्ञानेद्धियाँ, पाँच कर्मे्ियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि यह १७ तत्त्व सम्मितित हैं। 
इन्ही में रहेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, अन्ञानात्मा भादि मामों से हमने पुर से तिल्‍्पण 
किया है। भव वैज्ञानिक प्रस्या से विचारना चाहिए कि थह सूक्ष्म शरौट कहाँ जायगा ? 
वैज्ञानिकों की प्रक्रिया कई बार हम वता आये हैं कि विज्ञान से सजातीय आकर्षण-सिद्धान्त 
मुख्य माना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने संजातीथ घत्र की ओोर स्वमावत जाती है । व्यप्टि 
समध्टि की और जाया करती है। जैसे, मिंट्री का ढेला पृथ्वी की ओर जाता है । उक्त १७ 
तत्वों में मन प्रधान है, भीर वह चन्द्रमा का अश है, इसलिए चन्द्रमा के बाकपंण में वंघकर 
वह चच्द्रतोक भें हो पहुँचेगा, वही दिव्य पितरो का निवात्त है, वही मुख्य पितूलोक है, 
इसलिए स्वभावत मृत पुर्षों की पितृलोक-गति सिद्ध हुई। किन्तु, यदि मन को प्रपानता मे 
रहे ओर सूक्ष्म धरीर का कोई और हो भाग प्रधान वन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति 
होगी । मत के अनुसार चन्द्रलोकनगति नही बनेगी । मन की प्रधानता दो प्रकार से दबनी है। 
जो तपम्वी, योगी यथा प्रवल उपासक होते हैं, वे विज्ञानात्मा या बुद्धि-्क्ति कौ प्रवलकर 
मन को दवा देते हैं। विज्यानात्मा या वुद्धिलतत्त्व सूर्य का अश है, इसलिए वैज्ञानिक 
प्रत्िया के अनुसार बुद्धि-अधान होते के कारण उनपर सूर्य का आव पंण हो जाता है भौर वे 
सूर्य-मण्टल की और चल पड़ते हैं॥ सूर्य॑-मम्टल देवप्रा गो की समप्टि है, और स्वय प्रकाश- 
माने है, इसलिए इस मार्ग को देववात-मार्ग या अधिर्सा्य भी कहां गया है। तीसरी गति 
जप्रस्य है | पृथ्वी के पदाय॑ घन, पशु, गृह बादि मे ही जिसका मन अधिक फंस गया, वहाँ 
पृथ्वी का क्षावरण मत पर चढ़ जाता है और जैसे तुम्वे मे तैरने की शक्ति होने पर भौ पदि 
उसे मिट्टी से खूब लपेट दिया जाय, तो जल के ऊपर आने की शक्ति उसकी दव जाती है। 
यह जत में दूव जाता है | इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं वी वासना प्रवल होने पर मन की 
शक्ति दव जाती है, भोर चन्द्रलोकनगति उसकी नहीं बनती । मूमि के पदार्थों की वासना 
प्रवत होने के कारण भूमि का ही आक्पंणथ उस सूक्ष्म शरीर पर पडता है, और वह 
भूमि में बार-वार उत्पन्त होनेवाले और दिन मे सैक्डों बार मर जानेवाले कौटन्पतगों के 
प्रवाह में पठ जाता है, इस्ते ही श्रूति मे 'जायस्व स्रियस्व' कहकर तीसटी गति बताई गई हैं। 
जिपक्य अर्थ है कि बार-बार पैदा होना ओर मरते जाना ६ श्रूति और घाउतों ने इस गति 
को बहुत ही बुरी यति माना है । इससे उद्धार पाना बहुत ही कठिन है ।॥ वहाँ जीव अपने-आप 
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कुछ कर नही सकता । चौरासी के चक्र मे पडा रहता है, प्रश्नति-माता की ही जब कभी 
कृपा हो, तव वह क्रम से निकलता-निकलना कालान्तर मे मनुष्यन्योति तक आ पाता है। 
इसीलिए, भारतीग सस्कृति मे सब लोग कहा करते हैं कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों मे 
मोह करानेवाल्ी बातें उत्त मुमुपु के समीप नहीं करनी चाहिए। उसे मोह से छुडाने के 
लिए जहाँतक बने, भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए । 


इसो विपय को वैदिक परिभाषा में इस प्रकार वह सकते हैं कि विद्या और कर्म ये 
दोनो आत्मा के साय रहते हैं “त “विद्यार्र्माणी' ममन्वारभेते थुव्वेप्रज्ञा'च” (श्रुति) । 
अर्थात्‌, विद्या और कर्म एव पूर्वसस्कार आत्मा के साथ चनते हैं। वृद्धि के दो भेद श्षास्त्रो मे 
भाने गये हैं. सरत्त्वप्रधान, मोर तम प्रधात । सत्त्वप्रधान बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान 
(विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और घम्म एवं तम प्रधान वृद्धि के मी इनके विपरीत चार रूप 
होते हैं. बविद्या (अज्ञान), अवैराग्य (राय ओर दे ष), अनैश्वर्यं (मस्मिता) मोर अघर्म 
(अभिनिवेश)। इनमे सामान्य रूप से सात्विक रूपों को विद्या और तामस रूपो को अविद्या 
इहा जाता है। अविद्या का हो कम नाम से भी शुतियों से व्यवहार है, वयोकि आत्मा को 
कर्म में प्रवेत्त करने के कारथ वे अविद्या के हो चार रूप होते हैं, वे कम के कारण होने से 
कर्म शब्द से कहे जाते हैं। विद्या और कर्म इन दोनों घर्मों का इस गठि से अधिक सम्बन्ध है। 
विशेषत*, इस आत्मा में जितना कर्म का कपाय वढनता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के 
परनन्त्र होकर उप्तीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नोचे गति पाता है। किन्तु, विद्या था ज्ञान की 
वृद्धि से चह कंपाय निवृत्त होकर आत्मा को विशुद्ध वनाता है, तो उम्र समय आत्मा का निज- 
स्वरुप जो विद्या है, वह प्रबल हो जातो है, जिससे आत्मा व्यापक वन जाती है भोर आत्मा 
का गति-क्रम मौ जाता रहना है। तालयें यह है कि जब्रतक आत्मा में विद्या और कर्म इन 
दोनो का न्यूनाघिकता से समुच्चय रहता है, तबनक आत्मा की गठि होती है, जिसमे विद्या 
को अधिकता से ब्रह्मंगति या स्वरं-गति और कर्म वो अधिकता से पिठृेगति या नरक-ातिं 
होती है। इन दोनो दक्षाओं में आत्मा विद्या ओर कर्म से युक्त रहता है किन्तु, यदि इस 
प्राणी के बहुत छोटे निःृष्ट कमों की इतनी प्रवलता हो जाय कि जिसे आत्मा को विदा का 
अत्यन्त न्‍्यून भाभास होता हो बयवा सर्वेया नष्ट हो गया हो, तो इन दोनो दक्षाओं में 
आत्मा अत्यन्त दुवंल ओर क्मे के कपाय का भार अत्यन्त प्रवल हो जाने से भी आत्मा की 
ऊर्वंगति वा अधोगति दोनों वन्‍द हो जाती है॥ इन दोनों में विद्या का आभास रहने की 
दशा में सीचे के वे क्षुद जीव उत्पन होते हैं, जिनमे अस्थि नहीं होठी ॥ जैस्ते . दश (डांस), 
मशक (मच्छर), यूक (ज्‌), लिक्ष (लीख), मठुण (उटकन, खटमस) मादि ौर दूपरे, 
जिनमे विद्या को दुछ भो आमातत नहों है, कम के ददाव से सर्वया विद्या का आवरण 
रहता है, वह सूनी हुई आत्मा बोपयी या वनस्पति-हूप मे चली जाती है। जिनका पोवा 
फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूं, जब आदि ओपधि वहताते हैं और जिनवा 
वृक्ष तो विसस्थायों रहे, विन्‍्तु फल वष्ट हो जाते हों, वे (जाम, अमरूद, वेला आभादि) 
वनस्पति बहलाते हैं। ये भो जीव को योगियां हैं, फिन्‍्तु इनमे चैतन्य अत्यन्त ही दवा 
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हुआ है। इन दोनो श्रकार के जीवो की अगति होती है । बर्यातू, ये जीव इस पृश्वी में 
जतमते-मरते योनि वदलते रहते हैं। किन्तु, पृथ्वी को द्वोडफर ऊपर को सबसे समीप 
चदस्धमा में मी नहीं जाते ओर न कही नीचे के लोफो में जाते हैं। यदि ये अग॒तिवाले जीव 
भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्राप्त करें कि घीरे-धीरे ऊँचे वृक्ष, गूलर इत्यादि उत्पन्न होकर 
कुछ-कुछ अशो में कृमि, कीट वत जायें भर फिर उत्तो सुयोग कर्म से अस्थिवाले जीव को 
दशा मे आ जायें, जौ फिर यति के मार्ग में ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हैं । किन्तु, 
जबतक वृक्ष की या अनस्थि की दया में रहते हैं, तववक उनकी गति को भगरति ही कहते हैं। 


विद्या कौर कर्म भें इतता विश्वेप है कि विद्या धात्म्रा का स्वस्प है। यद्यप्रि यहाँ 
विद्या दब्द से बुद्धि की सात्त्विक वृत्तियाँ ली जाती हैं-यह कह चुके हैं, किन्तु सत्त्व के अति 
निर्मल होने के कारण उम्रमे चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता हे। अत्त , उन्हे भात्मा का 
स्वए्प ही कह सकते हैं ) तामस रूपो में मत्िन होने के कारण मत्मा झा प्रतिबिम्ब नहीं 
होता, इसलिए वे आत्मविरोधी घम्मं पर+मम्बन्ध से आये हुए भागन्तुक कहे जाते हैं। विद्या की 
विशेधी जो झविद्या अनिर्वेचनीय रूप से आत्मा में अकस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो आत्मा से 
भिन्न-भिन्न है, उसी के द्वारा आत्मा में क्लेश, कम, विपाक और माशय उत्पन्न हो ाते है । ये ही 
सब उत्त अविद्या के मुसय स्वरूप हैं॥ इसीलिए, विद्या इनका विरोध करती है॥ जितनी ही 
विद्या बढती है, उत्तना ही कर्म का बल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक 
पराकाध्ठ को पहुंच जाय, तो सब कर्म नि शेष विलुष्त हो जाते हैं गौर भात्मा विदुद्ध हो 
जाता है। कित्तु इसके विपरीत कम करितता भी बढ़ जाय विद्या का ताश नहीं होता, केवल 
कर्मेजन्य कपाय में उसका आवरण होता है। भावरण की मात्रा बढतेन्ददते सम्भव है कि 
विद्या पूर्ण भावृत होकर विवुष्वप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमे क्रिप्ती प्रकार का 
ज्ञान अगुमात्र भी नहीं होता, तयापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय अवश्य रहता है। ज्ञान का 
विषय होकर विद्या से विपय-सम्बन्ध अवश्य रहता है, किन्तु उम्रमे स्वय बुद्धि न होने से 
विद्या का लोए कह सकने हैं ॥ इस प्रकार, इस गात्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं 
एक वहू, जिसमे कर्म ही कम हैं, कर्म के दावरण से विद्या चुप्तवत्‌ हो गई है। दूसरी 
शवस्था वह है, जिसमे विद्या! और कर्म दोनो तारतप्द से विद्यमान दीखते हैं। तोसरी अवस्था 
वह है. जिम्मे कम सर्वषा सुप्त होने के आत्मा विदुद्ध वियाखए रह जाता है। इस तीनों में 
दूद्धरी जो मध्यम अवस्था है, जिसमे विद्या ओर कर्म इन दोनो का समुच्चय है, केवल उत्ती 
अवस्था में भातमा की गति होती है। इस मध्यम अवस्था को छोटकर झेप दोनो में मात्मा 
गतिथून्य हो जाता है। कर्म की श्मिक्रता में क्पर्य के भार से आत्मा इतना भारी हो 
जाता है कि उपमे स्तम्मन (ठद्देराव) होने से ग्रति सक्षित हो जाती है, उसको भी उपगुत्त 
रीति से अग॒ति ही कहते हैं। डरिन्तु जब कर्म का सर्व॑या लोप होकर आत्मा विशुद्ध हों 
जाता है, तब उस व्यापद्ध आत्मा को सोमावद्ध प्रिच्चिम बचानेवाला कोई नही रहता, 
इसलिए कर्मन्आवरण के क्षय द्वोने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो जाता है। जैसे, 
आकाश जो एक पड़े में पिरा हुआ है वह घड़ा फूटने पर महाकाश में ही मिल ज्ञाबा 
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करता है। तब व्यापक को गति होना असम्भव है, इसलिए उसको गति नहीं होती । इसी 
पमिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए बेइ कहवा है - 
न तस्य प्रागा उत्कामस्ति अदेव समववीयन्ते 
(डृ० उप०) 
जर्यातु, 'उम बात्मा का उत्क्मघ नहीं होता, यहाँ हो वह आत्मा परमात्मा में मिल 
जाता है।' इस प्रकार, स्वर्य वा नरक किसी भो लोक में ऊपर या नोचे कहीं ने जाकर 
परिच्दित्न छुद्र यह जो जोवात्मा अपने ही स्थान मे सर जगत्‌-व्यापकता को प्रा जाता है, 
उसको समवलय गति कहते हैं :(सम्‌ + अच्छी तरह, अद ८ वहां का वहाँ, लघय++ततोन होना )। 
इसी का नाम परर-मुक्ति वा विदेहन्युक्ति है + यह दो प्रऊार को अगति का विवरण हुआ। 
अब फिर गति को मोर आइए । कह चुके हैं कवि दिद्या को प्रयातता मे सुर्याभियुख 
गति होती है और दिद्या के अदिद्या द्वारा दबा दिये ज्ञाने पर चद्भधाभियुस्त गति । चित को 
घुडतमार्य और घूममाग को इष्यमार्ग कहा जाता हूँ । यही बचिर्मार्ग जौर घूममार्ये है। 
आत्मा मत, प्राय, वाझू इन तीनों से विदानु है॥ इतमे मन ज्योतिनस्वरूप है, किन्तु 
शेष अज्योति है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ कान, क्रिया, अर्यात्‌ इन तीन स्वक्षपों के बेटा हुआ है, 
और ये सीनो हो मल, प्राण, वाक्‌ से उत्पन्न होते हैं, इनर्मे ह्ञान का माय प्रक्राश्वरूप होने 
से झुक्त कहा जाता है, ओर अये अज्पोति होने से हृष्य कहलाता है ॥ हिन्‍्तु, प्राप दो 
प्रकार का है--जों मन के भावों को पुष्ट करता है, वह 'बच्च' है, दाह की पुष्टि करनेदाना 
शनच्छ! है। इसी कारप प्रापउन्य धर्म भो दों प्रक्तर के हुए॥ जात को उतन्न करनेवाले 
अपवा ज्ञान के सहकारी कर्मों को पुम्प कहते हैं, बौर जाउमविरोदी घर्मो को उत्तन्न करने- 
वाले झदवा ज्ञान का नाम करनेवाले फमों को पाप बहते हैं। पुष्प छुक्स और पाप इृष्ण है। 
काम और शुक बोर भूतों के पाँच गु८ ये तीनों हो बांकू के विक्नर हैं, इससिए पाप होने 
पर भी ज्ञान के सम्बन्ध होदे, न होने से इनमे भी तारतम्य है। अर्पावू, काम 'अच्छ' है, 
भूत-गुघ अनच्छ' है, शिन्‍्तु पुष्य-कर्मी का घुक “उच्च ओए पाप-कर्मों का चुक 'बनच्च' हे। 
प्रच्येक् जीवास्मा कपने इन्द्रिय और शरोर के ब्घरम दुद्धन-हुय कम उद करवा हो 
रहता है। प्रत्येक कर्म करने के पर्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर छुद-न-ुच प्रभाव 
पहुँचता है मोर उसो प्रभाव को सस्कार कहते हैं। यह संस्कार यद्दि देव-ब्राभों का संग्रह 
करनेवाला है, तो उस कर्म को प्रुम्प"कर्मे कहेंगे । दिन्‍्नु यदि वह संस्कार आमुर प्राय से बता 
हुआ है, तो उससे आज्ला इष्य हो बाठा है, इसतिए उठ ऋर्म को पाप कहते हैं। पुष्य के 
इस से आत्मा हच्का होता है ओर बह देवता को दर जाना चाहवा है। किन्सू, पाउ-कर्त से 
सात्मा भारी होता है, गौर वह ऊरर न जाकर पृष्वो को शोर नोचे ही गिरना चाहता हे, 
इंस्लौनिए पाप को वात, झर्पान्‌ मिरानेदाला कहने हैं। यदि बात्मा मे पुम्पक्मों क्यद॑स्कार है, 
तो यह शुरत-माए से बाद्या और पाप-कर्मों के मस्‍्कारवाला आत्मा रृष्यन्मापँ से जायगा । 
इन क्मों में ज्ञावपूरंक पतञ्ष, तप, दाद, योग, उपानता आदि-दे हो पाँच कर्म ऐमे हैं, 
जिनमे बाह्मा शुक्‍्नमार्य से चलकर देदलोऊ में जाठा है। किन्तु, इध्ठ (स्मार्देदद्र ), बादूरत 


१४२ बंदिक विज्ञान और भा रतीय संस्कृति 


(धापी-दुष्ादि बताना), दत्त (भूखों को अवादि बॉँटना) ये तोनो कर्म भी उत्तम कर्म 
माने जाते हैं, किन्तु इनसे कृष्णभाग्ग में प्रवृत्त आत्मा नरक जाने की अपेक्षा पितृलोंक में 
जाता है। इन दोनो प्रकार के कर्मो के अतिरिक्त जो कम है, उनको पाप कहते हैं। इनके 
करने से भात्मा में आसुर प्राण का सस्कार हाकर भारीपन आ जाता है । वह ऊपर सूर्य की 
भोर ने जाकर पृष्वों से नोचे गिरता है और यही अधोगति कहलाती है। यह सुझ्य कृष्ण- 
मांगे है। इस प्रकार, कर्म से शुक्लमार्ग और कृष्णमार्ग का भेद जानना चाहिए । पातको में 
भी अतिपातक, महापातक आदि प्रवल पातऊ-कर्मों से मरक-ग्त्ति होती है। इसी हरकार, 
शुकतमार्ग में भी दो गतियाँ हैं--एक, ब्रह्मतोक-परयंन्त गति और दूसरी, देवलोकनाति। 
ब्रह्मतौक-ाति सर्वोत्तम गति होती है। वहाँ पहुंचकर फिर पृथ्वीन्लोक मे कोई जीवास्मा नहीं 
आ सकता, क्योकि वह पृथ्वों के आकपंथ से बाहर निकल गया । अब पृथ्वी से उमका फ़िर 
सम्बन्ब नही शुड मकता । किन्तु, जो ब्रह्मलोक तक नही पहुँचते, उससे नीचे देवलोक भें रह 
जाते हैं। वे पृण्यक्षीण होने पर फिर भी पृश्वी-मण्डल पर आ सकते हैं। ब्रद्मलोक की गति 
उग्र तप, योग या प्रबल उपालता द्वारा ही प्राप्त होती है। इसे वेदान्तादि हास्नों से 'कस- 
मुक्ति' चाम से भी कहा जाता है। 

इस प्रकार, संत मिलाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम प्रिद्ध हुआ चार 
गति ओर चार अग॒ति! गति में प्रथम्त दुवतमार्थ या देवयाव और क्रृष्णमार्ग या 
पितृयान, ये दो भेद होते हैं । शुवलमाग मे ब्रह्मलोक-गति और देवलोक-यति ये दो अवान्तर 
भेद हैं। उष्णमार्ग से भी पितलोक-गति और नरक-पति ये दो अवान्तर भेद हैं। भर्णत भो 
प्रथमत दो प्रकार की है जप्न्यर्पा जायस्‍्व पझ्नियस्व” गति और कैवत्य या मुक्ति। 
इनमे प्रथम जधन्य गति दो प्रकार को है: अस्थिरहित कोट, वृक्षादि रूप मे जन्म और 
अस्थिवाले पम्मु आदि में जन्म । मुक्ति में भी प्रकार-भेद है; क्षीणोंदर्क और भूमोदर्क । 
कुटुम्व, अरीर, मत्त, प्राण इन्द्रिय आदि सबको आत्मा को व्याप्ति से निकालकर नियुण 
निराकार-रूप आत्मा वा ज्ञात प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है, वह क्षीणेदवॉन्ह्प 
मुक्ति है! और, कुद॒म्ब मे, ग्राम मे, नगर मे, देश मे वा सम्पूर्ण मूल्‍मण्डल मे आत्मबुद्ध 
का आत्मा के विस्तार दे जो मुक्ति प्राप्त की जाती है, वह भूमोदक नाम की मुक्ति है। जैश्ा 
गोस्वामी तुलसोदाक्षजी ने कहा है 

सियारामरय सब जय लानी, करों थ्नाम ज्ोरि घुग पानों । 

सम्पूर्ण जगत्‌ में ईश्वर-भावना थां आत्मा की भावता करता भूमौदऊ हुआ॥ मुक्ति के 
कैवल्य-हूप में कोई भेद नही, किम्तु साधना मे भेद होने के कारण भेदन्व्यवह्वार किया जाता है। 

इन भागे के आठ परिणामों के पूर्व वत्तं मात शरीर से जीवात्मा या यूक्ष्म शरीर का 
उत्फम्रण कैसे होता है, उत्तका भी सक्षिप्त विवरण आगे किया जा रहा है। 

उत्तमश था शरोर-त्पाप 

सूर्य का रस-हूप विज्ञातात्मा यद्यपि असग है, तथापि उसका मृत्युभाग, जो आसप्तक्ति- 

मान्‌ है, उससे प्रात्ञ जात्मा परिष्वक्त (पक्डा हुआ), अर्थात्‌ आतिग्रित रहता है, उसीके 


उत्कमण या शरीर-त्याग श्ड३ 


कारण यह विज्ञान बात्मा भी दरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर बनता है और शरीर में 
रहने के कारण कितने हो पाप्मा (मलिन), अर्यात्‌ ज्ञान-विरोधी जड़-वमं, अर्थात्‌ जिसके 
ससर्य मे ज्ञान कलुपित होकर मलिन हो जाय, ऐसे घ्मो मे ससृष्ट हो जातां है। जबतक 
प्राणी का जीवन रहे, तबतक यह (मिला हुआ) विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कलुपित होकर 
अल्पत्ञ रहता है। कित्तु, मृत्यु के समय जिप्त प्रकार फल अपने बन्यनों से मुक्त हो जाता है, 
उद्दी प्रकार यह विज्ञान आत्मा भी जो प्रत्येक अगो से बेंघा हुआ था, सवसे बन्धन तोडकर 
सकुचित होकर प्राज्ञ आस्मा-महित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हृदय के अग्र> 
भाग में आ ठहरता है। उत समय शरीर के किसी अग्र मे यदि स्पर्त करे, तो बोध नही होता, 
न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केवल उसका हृदय छूने से घडफने का आभाम 
होता है। अर्थात्‌, उस समय सव प्राणो को साथ लिये हुए विज्ञानमय भुख्य प्राण केवल हृदय में 
हपना व्यापार करता है । मुमूपु (मरनेवाला) के मरण से कुछ पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तर्बोध 
रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब इन्द्रियाँ प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण ब्रह्मसन्प के 
छिद्र से निकलती हैं। यदि उस विज्ञान से मिले हुए प्रज्ञात्मा मे पापरूपी दुर्वासनाएँ भरी हो, 
तो उसी दुर्वासना की भात्रा के अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण मीचे की ओर झुक 
जाता है। इसलिए, ब्रह्मरम्प्न के द्वार से न मिकलकर कदाबित्‌ चक्षू से वा और किसी 
शरीर के भाग से निकलता हुआ देखा गया है। मृत्यु के समथ् जिस अग्र से आत्मा निकलता है, 
उस अग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है, उप्मे सब 
ज्ञानिन्द्रिय, सब कर्मे न्द्िय, मुख्य प्राण, विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा और भूतों का 
अनुदश्यय दतने साथ होऋर सम्मिलित रूप में उत्कमण करते हैं | स्वप्त-काल में जिस प्रकार का 
वा जितना बोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना हो बोर उत्क्रमण के पोछे भी 
रहता है । यह इतनों आत्मा को मात्रा सूर्य, चन्द्रमा और चिद्ात्मा के रसो से बनी हुई 
होती है, वह अत्यन्त मयल और अत्यन्त पवित्र है। जबतक वह आत्मा शरोर में रहता है, 
तबतक शरीर के अपवित्र भागो को भी पवित्र रखता है। नख, केश, मास, श्ोषित भ्रादि 
सब शुद्ध रूप मे ज्ञात होते हैं। किन्तु ये सव जीवित शरोर से भी अलग करने पर अपवित्र ही 
जाते है, और शरीर से ज्रात्मा के उत्तमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अगर- 
प्रषयण उसी समय सडने लगते हैं। थोडे ही समय में अत्यन्त दुर्गन्‍्ध निकलकर बाहर के वायु 
तक को गन्दा कर देती है। यह सडना या दुर्गन्‍्ध होने की च्रिया जीवित दया में भी अवश्य 
ही जारी रहती होगी । किन्तु, इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सव दोष दूर होकर यह शरीर 
अत्यन्त सुन्दर निर्मेल और पवित्र बना रहता है। इसी शरीर की पर्विन्नता से उप्त आत्मा की 
पवित्रता सिद्ध होती है। 
इस प्रकार, शरीर को छोड़कर निकला हुआ व्यावहारिक आत्माओ का समूह 
जिन शुक्ल-कृष्ण नाभ॑ के दो मार्गों से जाता है, उनमें घुकलमार्ग का वर्णन छाल्दोश में 
इस प्रकार किया गया हैँ कि पहले वह अवि, अर्थात्‌ प्रकाश में जाता है। उसके अवन्तर 
अह', अर्थात्‌ दिन-भाग में और दिन-भाग से शुकलकक्ष के भाग से फ़िर उत्तरायण के छह 
मासों मे, उसके अनन्तर सवृत्सराग्नि मे, सवत्सराणि से सूर्य-मण्डल मे, सूर्य-मण्डल से 


रडड बैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


चद्धमा मे और चन्द्रमा से विद्ुर्त्‌ में जाता है। वहाँ विद्युत्‌ मे मांनस-पुंतप ब्ॉकर इसे मार्ग 
के प्राणियों को ब्रद्मालोक मे पहुँचा देता है।' 


ब्रह्मश्ोक से पुनरावृत्ति नही होती । यह सर्वोत्तम गति वा श्रम-मुक्ति है। यहाँ णो 
दित, मास, पक्ष आदि नाम क्षाये हैं, वे कालविशेष के वाचक नही, किन्तु आतिवाहिक, 
अर्वात्‌ मृतात्मा को ते भानेवाले देवताओं के नाम हैं । मद वेदान्त-सून्रों में निर्णय किया 
गया है। इन प्राण-हप देवताओं का स्वल्प जातना आवश्यक होगा । 


संवत्सराग्ति 

वेदों में सवस्सर नाम बार-बार वाता है। वहां वह सबन्सर शब्द केवल कालवाचक 
नही होता । किन्तु, सूय-मण्टल से जो अग्नि पृथ्वी पर निरन्तर आता रहता है, उसी वो 
बैश्वानर और मथत्यराग्नि दाब्दों से कहा गया है। एक वर्ष में जितनी मात्रा सौर अग्नि की 
आई, हेहू एक सवध्मराम्दि हुआ ॥ आगे दूसरे बर्षे में उसको दुमरी मात्रा आयगी । हमारे 
दरोर में जो वैग्वानराशि काम करतो है, वह उसी सौर थरिन का एक अश् है, यह 
वैदिक विज्ञान का मिद्धान्त है। यद्गभ के द्वारा यजमान के शरीर में स्थित बैशवानरास्नि को 
सस्तेत वर सुय॑-सण्टन की पृथ्ची-व्याप्त सबत्सराग्ति के साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देइ्य 
होता है, जिससे कि बह उसे अग्नि के उद्धूव-स्थान सूर्य-मण्डल दा स्वगं-लोक में जा से । 
सवत्मर को यदि सम्से छोड़े रूप में देखना चाहें, तो सवत्सर का वह सबसे छोटा विभाग 
बैदिक परिभाषा भर सौकिक व्यवह्वार में भी “अद्वोरात्र कद्वताता है। पूरे पवत्मर में ३६० 
अहोराम होते हैं॥ इनमे भी दो-दो अश होगे एक हर, दूसरा राति। एक दित में सूर्य 
जिदता प्रकांस देता है, वह एक अह का शुक्ल-चक्र हो गया । उसके अनस्तर प्रकाश गही 
आता, तम आता है, बह कृष्णवर्ण का रात्रि-चक्र हो गया । यो, एक-एक के क्रम से ३६० 
धुवलचक्र और ३६० कृष्णचक्र हुए। सब मिलाकर ७२० था पूरा सवत्सर हो गया। 
इनमें शुक्‍्लचों में सूर्य-मण्टल से आई हुई प्राण-हप अग्नि व्याप्त है। वही ग्रति-प्रत्रिया में 
अह झदद से लिया गया हैं और इृब्णचत्रों में व्याप्त ग्राण रात्रि दाब्द से / यदि यह ग्रदन 
होगा कि राधि-चत्रों मे तो सौर प्राण नहीं है, फिर रात्रि शब्द शिस प्राण या ग्रहण 
करेगा ? किन्तु, यह प्रश्न नहीं बनता, वयोंकि प्रकाश को तरह छायाश में भी उसका 
विरोबी पराथिव प्राण रहता हैँ, जिसे पितुप्राण वा असुर-प्राण कहते हैं ॥ दही गतिनप्रक्रिया से 
दात्रि झब्द से लिया जाता है। काले ओर श्वेत अश्ों के इतर एकोत्तर श्रम पर भू-भ्रमण- 
वबादियों वी ओर से एक शका उठाई जाती है कि सवत्सर का सबसे छोटा जो विभाय 
बहोदाव के नाम से वैदिक बरिमरंधा तया अन्य शाप्त्रों में व्यवहृव हुआ है, वह सूर्य के 


१ तथ इत्य विद चे में रुप्ये शद्धा तप इत्युपामते तद विषम मिसस्मवन्ति | अचिपो हुए, अद्म आप बे- 
माणपक्षम, आपयमाणपत्षत्तें यान फडदढब ति मामस्तान्‌, मासेभ्ग सक्‍ह्सरम सवसरतहा' 
शादित्यम्‌, शादित्याच्चस्ट्ससम्‌, चन्द्रममो विद्युतम्‌, तत्पृम्पो मानव", स ण्तानू इश्च गमयति, अर्य॑ 
देवयान पन्‍्या इति। ऊलान्दोग्य उ०| प्रपा० ६५ खण्ड १० कश्हिका ७२४ 
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कारघ नहों है, वह होता है प्रृम्वी के दारघ ॥ तालवें यह है कि इस अहोरात्र की निर्मित 
पृष्दी के परिन्रमद का ही परिणाम है, न कि सूयें के प्रमाव का ! आकाश्च के जिस विभाग में 
पृथ्वी का यह गोला स्थित है, वहां निश्चित हो पृष्वी का दू्योन्नुख आघा विभाग झुबत था 
सुफेद और पीधे दा विभाग इृष्घ या काना रहेया । बर्याव्‌, उम्र विभाग में कायो छाया 
रहेगीं। पृष्वी-पिष्ड वर्ष -मर में आत्म के चाहे कसी भी प्रदेश में रहें, वहाँ उसके सूर्य के 
सम्पुसदाले दिभाग में सफेद और पीछेदाले विभाग मे दाली छाया रहेगो। इस प्रचार, 
पुस्दी जिस स्यात पर स्थित है, उसके स्थान पर पृष्वी के एक पृष्ठ पर एक ही कातो 
छाया रहेंगी । उसझे पहले वो काले विमाग रहेंगे, वे सब सूर्य के सामने होते हो लुप्ठ हो 
जाएंगे, जत- सदत्सर के पूर्ष क्रम में जो एशान्तर से काला सौर सफ़ेद का विमान दिखाया 
गया है, बड़ ठोछ नहीं उतरता। इस प्रन्‍तत का समापान गढ़ है कि सबत्वर के अहो- 
राजान्मक ये ७२० विमाग्र दर्शक यजर्कर्ता मानवों की दृष्टि मे है। हमारे अनुमब में प्रति 
२४ घण्टे में पह दात आती है कि जब हम सूय॑ं के सामने रहते हैं, तद प्रकाश का अनुमद 
करते हैं। पृथ्वी जितना सूर्यामसिमुख दिशा की योर अद्दतर होती है, उत्तने की उज्ज्यल दा 
इवेत-कस्पना की जाठी है। इस प्रकार, दर्मर के दूसरी दिश्वा में होने पर वह पृथ्दी जितने 
आकाप्त-परदेद् में बद्रसर होती हे, उते प्रदेश को हम काला कहते हैं । पृथ्वी का गविक्रम 
२४ घण्टे में यघदा करके जो निकलता है, वहों एक अंभ कहलाता है । तब एक अंश की 
गतिवाले आक्ाष् में उज्ज्वल और तम या झुक्वन्कृष्य दो भाग हमारी दृष्टि से माने था 
महते हैं। प्रत्येक्ष अम्म के शुक्त-जृष्प-मेंद से दो भाग होने पर दीन सो सात्र अशभोवाने 
संवस्सर के ७२० भा हो जाते हैं। इन्हों श्रग्मो को अहोरात्र-बिभाग कहते हैं। यह प्रयय 
प्रकार अहोराज-क्रम दिखापा गया। 

२ संवत्यर के स्वरूप्रों मे पहला दिमाग ऊपर दिखाया ग्रया--अहोसात्र-विभाग। 
दूसरा विभाग महीने का होया। इसकी उप्पत्ति चन्द्रमा से सम्दन्त रखी है । चर्म 
आजऊाण में पृथ्वी के चारों ओर घुरता है । वद वह चद्धमा झुययं और दृस्दी के मध्य में 
पहुँचझऋर अदृश्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन पृष्दी ओर चन्द्रमा दोनों के मत्रिकम से जद 
पृथ्वी के दूसरे छोर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तया चन्द्रमा के मध्य मे पृस्दो बा 
जाती है, ठद इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं । इस प्रकार, समय के इस जस्तराप में 
धृष्दी का गतिकस जद पूर्वाभिदुख होता है, तब शुक्तपक्ष होगा है। मह सुक्नरक्ष उठने 
आकाप्न की छंत्ा है $ इसी प्रकार, चस्धमा ग्रठिकन से १९५ दिन में सूर्व और पृष्दी के रष्य में 
था जावा है, इस सझय में पृप्दी जिउता पूर्व की ओर आये बढती है, उग्चे इध्यपक्त को सरंत्रा 
दी जाती है। इस प्रकार, शुक्‍्त॒प्न बोर दृष्यरक्ष के कय ये पद्दटपद्धह दिन छा एकन्एक 
आग बनता है, तब एड दर्ष में २४ भाग बन जाते हैं॥ इनतें बारह झुक बोर दारह हो 
कृष्पपक्ष एक के बाइ एक के रन से रहते हैं । सूर्य और चन्दमा के योय होते दे पृष्वो 
आकाश के जिस दिन्दु पर होती है, वहाँ से जारम्भ करके फ़िर मूर्य और चद्ध के दुसरे योग 
तक दुष्दी जहाँ चमी बातों है, उप दिल्‍्दु तद्द संवत्वर का दारहवों माय होता है। इसच्षो 
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मांस अथवा महीना कहा जाता है॥ इनमे परिव्याप्त सूय॑-प्राण और पृथ्वी-प्राण गति-कम मे 
शुक्लपक्ष और इष्णपक्ष नाम से कहें गये हैं। उस एक मास में शुवल ओर कृष्ण दोन्दों 
भाग होने से सवत्सर के २४ विभाग बन जते हैं। यही सबत्सर का दूमरा विभाग है । 

३ ऋतु-कम से सवत्मर का तीमरा विभाग होता है। तोन ऋतुएँ प्रधानतया 
होती हैं-श्रीोध्म, वर्षा और श्ञीव। प्रत्येक ऋतु चार-चार महीनों की होती है॥ इसलिए, 
ऋतु-अम से सवत्यर के तीन भाग हो जाते हैं। 

'४ अयन के क्रम से सवत्यर का चतुर्थ भाव हो जाता है। प्रत्येक सबत्मर मे 
छह महीनों तक सूर्य विषुवदु-वृत्त से उत्तर की ओर रहता है । इसमे ऐसी अतीति होती है कि 
पृथ्वी नीचे कौ ओर है और सूर्य ऊपर को 2 परन्तु, दूसरे छह महीनौ में सूर्य विपुवदू-दुत्त से 
दक्षिण कौ ओर रहता है। सूर्य या पृथ्वी की इसी गति के कारण पूरे सवत्सर के दक्षिणायत, 
उत्तरायण भेद से दो विभाग हो जाते हैं । सूर्य की उत्त रायण-गाति को घुब्ल तथा दक्षिणायत- 
गति कौ कृष्ण कहा जाता है। इनमे परिश्याप्त प्राण अयत एब्द से गति-प्रक्रिया में कहे 
गये हैं । 

५. सवत्मर का जो पाँचवाँ विभाग है, वह धूर्ण है, अर्थात्‌ एक है । 

सवत्पर के इन वौँद प्रयार के विभागों में भिन्न-भिन्न झूपों वो पाँच प्रकार को 
अग्नि है। भिन्न-भिन्न अभियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से हो आहुतियाँ देकर सोमयज्ञ सम्पत्त 
किये जाते हैं। पह सोमयाग चार प्रकार क्या होता है-एकाह, कहीत, रात्ि-सत्र भौर 
अयन-सतन्र । एकाह वह है, शो यज्य एक ही भहोरात्र मे पूर्ण हो जाता है । दस बहोरातो मे 
पूर्ण होनेवाले यज्ञ को भहीतर कहा जाता है, दशाहु भी उसका एक साम है । शत जहो- 
रात्रो में पूर्ण होनेवाले यज्ञ को राध्रिन्मच्र की सन्ना दी जाती है तथा एक सहल अह्योरात्र मे 
पूर्णता को प्राप्त करनेवाला सत्र अयनश्सग्र माम से सम्बोधित है । इस सारे यज्ञों या तात्पयं 
सबस्सर के छोटे और बडे भागो के सस्‍्कार या उनको छुद्धि है। इन यज्ञों से किसी-त-किसी 
प्रतार सवतर का ही सस्वार होता है। संवत्सर के सस्कार करने कौ योग्यता प्राप्त 
करने के लिए ही छोदे-छोटे . थज्ञ किये जाते हें । इनको १ अग्निहोच, २ दर्शपूर्णमास, 
३. चातुर्मास्य ओर ४ परशुवस्ध कहते हैं। इनमे अग्निहोत॒ मास के यज्ञ से सवत्यर के 
अहोराव-विभाग वा झ्तार होता है, दर्भापर्णमात्त मे पक्ष था मासो वा ससकार सम्प्त 
द्वोता है, चातुर्मा स्य से ऋतु-विभाग का सथा पद्मुवन्ध से अपन का संस्कार होता है। 
तदनन्तर, फिर सोम-यागानुष्ठान से पृर्ण सवत्सर का सस्‍्तार होता है। ये ही यने हैं। 
इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्‍य यज्ञ शास्त्रों में आते हैं, वे सव इन्हीं गन्नो के 
झपान्तर हैं। ग्रद्नों से स्वर्ग-कामना कौ सिद्धिवालौ जो बात है, उसका ताल यह है कि 
इन यज्ञों के अनुष्ठाव से सूर्य-सवत्सर के अनुसार पणमात्र के शरीरस्थ वैश्वातराग्वि भौ 
हत्तारयुक्त हो जाती है भर शरोर छोडने के बाद वह वैश्वानर सूर्य-सवत्सर से 
सम्मिलित हो जाता है। दसी सम्मिलन से स्वरगंसुख्त सम्भव है॥ यह सवत्गराणि का 
विवरण हुआ | 


पितृचौक-गति 0] 


इत्त सवत्तराग्नि के शुक्ल भाग में ही जिनकी क्रमिक गति होतो है, उनका विवरण 
पूर्वोक्त उपनिषद्‌ मे किया गया। यहाँ सूरे-मण्डल से ऊपर जो चन्द्रमा बताया है, वह 
परस्मेष्ठो-मण्डल है। सोमप्रधात होने के कारण उसे भी चद्धमा कहा जाता है। उसके भागे 
विद्यत की प्राप्ति कही गई है । विद्यूत्‌ तप' वा तपोलोक नाम से जो छठाँ लोक हमने 
सात ज्ोकौ के प्रकरण मे (क्षरपुरप की आधिभोतिक कलाओ में) बतायां है, बह यहाँ 
विद्युत्‌ नाम से कहा गया है। क्योकि, उसी लोक में सबमे प्रथम विद्युत्‌ का प्रादुर्भाव 
होवा है। यह सौम्य विद्युत्‌ है, जिसका निरूपण आगे देव-प्रकरण में किया जायगा। 
मानस-पुरष स्वयम्भू-मण्डल का अधिष्ठाता है। 


पित्तलोक-गति 


अब कृष्ण-मार्ग की यति का विवरण द्वान्दोग्य-उपनिषद्‌ में इस प्रकार है कि जो 
विद्यारहित इष्यापूर्ताद उत्तम कर्मों' का ही अनुष्ठान अपने जन्म में करते रहते हैं, वे 
आत्मा शरीर मे निकलकर प्रथमत घूम मे जाते हैं। इसका आथय कुछ विद्वान यो 
लगाते हैं कि मृत शरीर का जब दाह किया जाता है, तब शरीर को छोडकर भी उसपर 
मइराता हुआ णो सूद्षम शरीर अग्नि की ज्वाला में होकर शिकलत़ा है, वह तो शुकलमार्य का 
पयिक हुआ और जो धुआ में होकर निकलता है, वह क्ृष्णमागं का पचिक बनता है। 
जधन्य तृतीय गति मे जानेवाला दोनो है! मे नही निकलता, किन्तु भस्म में अमुप्रविष्ट रहकर 
पृथ्वी मे हो रह जाता है। इससे यह भी थ्रूति का आशय सिद्ध होता है कि घुक्ल-कृष्ण-गति 
उन्ही की बनतो है, जिनका घरीर जलाया जाता है। कुछ विद्वान अचि ओर घूम का बर्य 
पेवल प्रवाश और तम ही करते हैं। उनकी व्यास्या के अनुसार अग्नि में दाह न होने पर भी 
कर्मानुसार ये गतियाँ हो जाती हैं। अस्तु, कृष्णमार्म वा घूममार्ग का क्रम इस प्रकार है कि 
घूम से रात्रि मे, रात्रि से कृष्णपक्ष मे, कृष्णपक्ष से दक्षियायतर के भासो में गति होती है। 
सवस्सराग्नि में अभिव्याप्त रूप सेये आत्मा नहो जा सकते, कृष्णमग मे ही रहते हैं। 
दक्षिणायन के मासो से पितृज्ोक भे, पितृलोकों से चन्द्र-मण्डल के समीपवर्त्ती लोको भें चले 
जाते हैं। वहाँ से आकाश में होकर चन्द्र-मण्डल मे पहुंच जाते हैं, चन्द्र-मण्डल मे पहुँच 
वहाँ के सोम के साथ मिल जाते हैं और अपने पुण्य के अनुसार वहाँ भोगकर फिर पृथ्वी पर 
लोट भाते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अपने किये कर्मों का भोग जब चन्द्र-मण्डल में 
समाप्त हो गया, तब फिर भूमि भे कोन-से कर्मों वे भोग के लिए जन्म लेगा। वैदिक 
सिद्धान्त मे विदा कर्मफल के तो कोई जन्म होता ही नहीं। कर्माभौन हो सब जन्म हैं, तब 
कर्म फल भोगने के अवन्तर फ़िर जन्म कैसे ? इसका उत्तर शास्त्रों मे दिया गया है कि कर्म 
विभिन्न प्रकार के होते हैँ। कितने कम ऐसे होते हैं, जिनका फल परलोक मे ही भोगना 
१ अबय इसे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तिमिल्युपासते ते धूमममिसम्मदस्ति । धूषाद्धाजिम, राजे रफप्पक्षम्‌, 
अररपक्षात्‌ यान्‌ पड दक्षिय इति मासास्तान्‌, नेठे खबत्सरम भिन्याप्लु वन्ति मासेभ्य पितृलोकम 
पिवृन्ोकादाकाइम्‌ आकाशाचचन्द्रमसम्‌ , एप सोमो राजा । हि 
“+द्वान्दोग्य रुप ), प्रपा० ३) खण्ड १०, करिदिका ३, ४॥ 
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होता है, भौर कोई कर्म ऐसे भी हैं, जिनका फल इसी मभू-छोक भे भोगना आवश्यक होता है। 
मन वा कर्म में जैसा अभिनिवेश हो और कर्म जितना और जिस ब्रकार का हुआ हो, उसकी 
परिस्थिति के अनुसार ही उमका भोग भी परलोक में वा इस लोक में हुआ करता है। तव 
परलोक के भोग्य जो कर्म थे, उनका भोग पितृलोक वां देवलोक में हो जाता है। किन्तु 
जितवा फल इसी लोक भे भोगना हो, वे कम तो बचे ही रहते हैं। स्तचित, प्रारब्ध और 
जियमाण भादि नेदों से भी कर्मों के वहुत प्रकार हैं। अतादि काल से णों कम अभी तक 
भोग देने का अवसर ही न पा सके, वे सचित कर्म कहलाते हैं। एक शरोर से भोगने के 
लिए जो कम नियत होते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं, भर्यात्‌ वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चूके ओर फ़िर उस शरीर से नो कम होंगे, वे द्रियमाण हैं, वे भी भागे सचित भौर प्रारब्ध 
कर्मों में मिलते जायेंगे। इस प्रकार, कर्म की गति बडी गहन है “गहना फरमंणों 
गति ॥ धस्तु। 

इस मार्ग में भी पूर्ववत्‌ रात्रि, कृष्णपक्ष आदि माम कालविशेष के नहीं, किन्तु 
आतिवाहिक देवताओ के ही हैं। सवत्सराग्ति के जो अवयव बताये जा चुके हैं, ये ही 
श्राण-एप देवता है। जो इन मृतात्माओं को आगे बढाते है, भागे बढने का कारण आकर्ष ५ है- 
यह हम आरम्भ मे ही बता चुके हैं । मुख्य पितृलोक चन्द्रलोक है, किन्तु उसके आसपास के 
प्रदेश भी पिठृलौक कहे जाते हैं, जैसे शुक्‍्लमार्ग में तारतम्य बताया गया है कि जिनके कर्म 
जितने प्रवल हों, उतनी ही उच्च गति उनकी हौती है। इसी प्रकार, इस मार्ग में भी 
तारतम्य है कि जितने उच्च कम हो, उतनी ही उच्च यति प्रिलती है। सामास्य कर्मोंताले 
पूर्ण उच्चता नही पा सकते | चन्द्र-मण्डल के इर्दे+गिदं ही रह जाते हैं, इसलिए इर्द-प्िदं के 
साथ ही पितृलोक कहलाते हैं। जिनके पुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं, वे तो पितृल्लोको को 
भी प्राप्व नहीं कर सकते। दक्षिणायन माल्तो से ही शततिग्रह के मण्डल की ओर झुक 
जाते हैं। शनिन्मण्डल के आसपास के लोक नरक कहलाते हैं। उसी मार्य मे वैद्रणी नदी 
भी है। वहाँ जाकर प्रापियों को अपने पापो का फल भोगना पडता है । 

भाकाग के वीम-ीौन से प्रदेश देवेयाव भोर कौन-कौन से परितृयात ३ हताते हैं, 
इनका भी विवरण क्षास्त्रों में स्पष्ट मिलता है । 


आाकाश-प्रदेश का घिवरण 

हम पृष्षौ के पूर्वापर-वुत्त के द्वारा पाँच भाग किये जाते हैं। सम्पूर्ण खगोल के 
मध्य का पूर्वापर-बृत्त विषुवत-वुत्त कहलाता है| विपुवत्‌-वृत्त के दोनो ओर चोवीस-घौबीस 
बच्च पर कक्षिण बोर उत्तर में जो कक बौर मक़र-वृत्त हैं; उत दोनों के बीच से उष्ण 
कटिवन्ध है, उप्मे ग्रहो का सचार होने के कारण सूर्य की किरणों का दवाव अधिक 
रहता है, इसलिए उप्त मार्ग में होकर आत्मा को जाने में वाघा होती है। इसी प्रकार, दोनों 
घुदों से चौवीत-चौबीस मश तक शीत कटिबन्ध है, वह्ांतक वक्र मार्ग होते के कारण 
शात्मा नही पहुँच सवता। गगत्या उष्णन्कटित्रन्च और झीत कटिवन्घ के बीच में, क्षयात्‌ 
मध्य-कटिवन्ध में होवर ही ब्रात्मा जा सकता है। वे मध्यन्कटिवन्ष दो हैं-उत्तर मोर 
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दक्षिण । शुक्र माय का आत्मा उत्तर मार्ग से जाता है, और कृष्ण मार्य का आत्मा दक्षिण 
मार्ग से | यहो दिकू का नियम है। इव दोनो मार्गों का निर्देश पुराभों मे इस प्रकार है : 
नागवीश्युत्तः यच्च सप्तपिम्धन्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तर सवितु पन्‍या देवयान इति स्मृत ॥शा 
उत्तर यदगस्‍्त्यस्थ अजवीश्याइव दक्षिणम्‌ । 
पितृपान स॒ वे पन्‍्या वेंश्वानर पयाद्‌ बहि ॥२॥ 
अर्थात्‌, नागवीयी से उत्तर और सप्तपि से दक्षिण सूर्य का जो उत्तर की तरफ 
मांगें है, उसे देवगान कहते हैं। अग्रत्स्य के तारे से जो उत्तर और अजवोयो दक्षिण है, 
वह वैश्व'नर-मार्ग रो बाहर पितृयान का मार्ग है। 
विधुवत्‌-वृत्त के दोनो तरफ चौबीस-नोव्रीस अश्नम तक जितना प्रकाश-मण्डल है, 
उन्ही में सद नक्षत्र-मण्डस वा ग्रह-मण्डल विद्यमान हैं। नक्षत्र २७ हैं। उनमे नो-मो नक्षत्र के 
हिंसाव से ४८ अंश का पूर्वोक्त आकाश्-मण्डल तोन भागों मे वाँठा जाता है उत्तरवाले 
तृतीयाश को 'ऐरावत-मार्गं! गौर मध्यवाले तृतीयाश्ञ को “जरदुगवन्मार्ग! और दक्षिण 
तृतीयाश को 'बैश्वानर-मार्ग' कहते हैं। इन तीनो मार्गों मे से हर एक तीन-तीन भाग मे 
बेंटा हुआ है। उन भागो को “वीथी' (गलो) कहते हैं। इस प्रकार, तीन मार्ग और नो 
वीथियाँ हैं॥ जिनमे 'ऐरावत-मार्ग में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से “नांग-वीघी', 
गजनीथी” और ऐरावत-वीबो' हैं मोर मच्य के 'जरदगव-मार्गं में 'ऋषपम-वीघी” 
शो-वीयो' ओर 'गरद्गव-वीयी' हैं एवं वैश्शनर-मार्य में 'अज-वीयी' है । 
इस प्रकार, सबसे उत्तर नाग-वीथी है, जिप्के उत्तर देवयान है और मध्याकाश में 
सबसे दक्षिण वैवानर-मार्गवाली अज-वोयी है, उससे भी दक्षिण पितृयान है । 
इसका स्पष्टोकरण यो है कि बाकाश मे सूर्य जहाँ स्थिर है, वहाँ से वह चारो ओर 
किरणों को फेंकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है। पुराणों में इसीको 
ब्रह्माण्ड कहते हैं । इस ब्रह्माण्ड का प्विर सूथे है, किन्तु यह प्रकराश-मण्डल चारो ओर जहाँ 
समाप्त होता है, उत्त सीमा को लोकालोक (प्रकाश-अप्रकाश्च) कहते हैं। यही लोक-अलोक 
ब्रह्माण्ड का 'पाँव' है। सूर्ये से लोकालोक तक जो आकाश है, उसोके भीतर वही यह हमारी 
पृथ्वी है। इस पृथ्वी के कारण उस बाकाश के दो भाग होते हैं। एक पृथ्वी से सूर्य तक, 
जो कि सिर वी ओर होने के कारण ऊंचा कहलाता है, और दूध्षरा पृथ्दो से लोकालोक तक, 
जिसे पाँव की ओर होने के कारण नीचा बहते हैं। ऊँचा आकाश उत्तर-मार्य है, वही 
देवयान है और नोचा आकाझश्य दक्षिण-मार्ग है, वही पितृयान है। इस प्रृथ्वी से जय कोई 
आत्मा उत्वमण बरेगा, तव उसके लिए आकाश के दो ही मार्ग हो सकते हैं--उत्तर, अर्थात्‌ 
सूर्य को ओर अथवा देक्षिण, अर्थात्‌ लोकान्रोत की ओर । सूर्य को भोर जाने को उत्तम 
मार्ग और ऊर्ध्वंगति कहते हैं, किन्तु उसके विरद्ध जाने को अधम मार्ग या अधोगति कहते हैं। 
इसौलिए, वेद में लिखा है : 
ह्वो सतो अष्यूषदं, पिठृ,णामहूं देवानामुत मर्च््यानाम्‌। 
ताम्याविदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्‍्तरा पितर माततरं चया 
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थर्धात्‌, जो सूर्य पिवा और पृथ्दी माता के बीच में जहाँ जो कुछ है। वह तारा विश्व 
पृष्वी को छोड़कर यदि जाय, दो उसके लिए मैंने दो ही मार्य सुने हैं। एफ पितरो का भौर 
दूसरा देवो का, अर्थात्‌ पितृयाव और देवयात ये दो हो मार्ग मरणधर्मा जीवो के लिए 
मिश्चित हैं। 
इस प्रवार, लोकान्तर-गति छा स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान में प्राप्त होता है, णो 
अन्यश्न कहो सही मिल समता | 
लोकान्तर जानेवाला शरीर 


अव प्रर्त यह है कि सूक्ष्म शरौर वा प्राणात्मा, विज्ञातात्मा आदि वेबल शक्ति” 
विशेष हैं । वे बिना भूतो के कैसे रह सकते हैं, और फंसे लोकान्तर वा ह्थानान्तर में णा 
सफते हैं ? इसका उत्तर श्रूति के आधार पर विचार कर वेदास्त-दर्शन के ब्रह्मसूत्रो ' में इस 
प्रकार किया गया है कि जिन पदार्थों का धरस्पर साथ रहता है, वे यदि अलग भी किये 
जायें, तो एक का अनुशय-छप कुछ अश्ञ दूसरे के साथ देर तक बना रहता है। भैते, एक 
सोटे में यदि हम धी भर दें, तो धी के निकाल लेने पर भी लोटे मे चिंकनाई बहुत देर तक 
घनी रहेंगी । वह घृत्त का अनुशय वा अश है और पुष्पो के पात होकर निकलतेवाला वायु 
पुष्पों के कुछ अंश को भपने साथ ले जाभा करता है। जिसके कारण हमे वायु में सुगन्ध प्रतीत 
होये बयती है । इभी प्रकार, त्रिरकाल तक जिम ह्यूल शरीर में सूद्षम शरीर ने वास किया है, 
उसके कुछ भज्ञ को बह साथ लेकर ही निकलता है। उसी सूद्ष्म अध का नाम श्रुतियों ने 
झनुशय वा श्रद्धा' रखा है| इसबो श्ुत्ति-स्मृतियों में अगुप्य-्पस्मित बताया है, अर्थात्‌ 
इस सम्पूर्ण शरीर के फैले हुए अनुशय को यदि इकट्ठा किया जाय, जिस शरीर से यह 
निकला है, उसके हाथ के भेग्रूठें के वराबर हसका परिमाण होगा । इसका स्पष्टीकरण थो है 
कि पहले आदमनिहपण-प्रकरण में भूताध्या के जो लोन भेद बताये था चुके हैं, वेशानण 
तौजस ओर प्राज्ञ, उतमे वैश्वानर श्राण और श्राज्ञ ये ढोनो साथ ही घरीर मे वेश करते हैं, 
साथ ही रहते हैं ओर साथ ही बरीर से द्ाहर जाते है, ऐसा ही फौपीतक्ति उपतिपद्‌ मे 
निरूपण क्या गया है। उसमे प्रज्ञा से चेतना बनी रहती है, भोर दश्वातर-अतिन के सम्बन्ध 
से पाँचो भूतों का जनुगय साथ रहता है। क्योकि, वैशबानद का भूतोंरे ही विशेष 
सम्बन्ध है। इसी अनुशव के साथ आकाश में जाते समय वायु के द्वारा पाचों भूतों के कुछ- 
कुछ मश अपनेन्‍्जाप उस लनुशय भे लग लणते हैं, सध्यद्ध हे जाते हैं । जि अकार वायु 
द्वारा आकर वस्त्र पर या घर में गई जम जातो है, उसो प्रकार पचमूठों का एक स्तर लम 
जाने से वही उप वेदानर या प्रज्ञात्मा का दरीर बने जाता है। इस शरीर को यातना> 
दारीर था भोग-शर्गौर कहते हैं ॥ शैंबठक दूँसरे लक में बहु के तत्त्वों को लेकर आत्मा बया 
दारीर प्रहणन करें, तबतक यह भोगन्रीर नहीं समिठता, किल्तु नस्वन्‍्लोक में जाने 
पर यह नया छझर्ोर नहीं छूटता, इसी मोग-शरोर से नरक का भोग पाता है, इसीलिए इस 


२० तदन्‍्तर्परतिषत्ती २ हित सम्परिष्वक्त प्रश्ननिल्यणास्याम। 
२ तल्यन्नतस्मिवस्नी देवा. अद्घास्जुद् ति । “ह्ान्दाग्यन्ठपंनिपद्‌ , प्रपाड ५५ खष्द ४। 
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भोग-शरोर को विशेष रूप से यातना-इरीर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि तोकोसे 
प्रत्यावत्तंद के समय जब यह आत्मा पृथ्वी की ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा पूर्वेवत्‌ 
नया भोग-घरीर उत्पन्न हो जाता है। कुछ विद्वानो का मत है कि यह वायु प्रृथ्वी से ऊपर 
बहुत ही थोडी दूर है, चद्धमा में वांयुं सवृया नही है, परन्तु यह मत विश्वेष आदरणीय नही है। 
वेदिक धिंद्वान्त है कि आकाश्न का विलमात्र प्रदेश भी कही वायु से शून्य नही है । पृथ्वी, 
चन्द्र, भूपे आदि घत-पिण्डों के चारो ओर वह वायु-स्तर वुछ स्थूल हो जाता है, किन्तु शेष 
स्थातों मे अति सूक्ष्म रूप से स्तब्ध रहता है। इसो कारण, आधुनिक यन्त्रों मे वायु का 
सचार स्पष्ट रुप में नहीं मालूम होता है, यह सम्भव है। पर्बंतो के उच्च शिखर पर जाने से 
इवाप्त में बाधा पइती है, वह ऑक्सीजन को कमी के कारण है, न कि सर्वधा वायु के अभाव 
से। चन्द्रमा मे भी वायु है और वहां भी भीव है । विष्णुपुराण मे लिखा है 


अइ गुलस्थाप्टसागोएपि न सोइहित मुनिसत्तम। 
न॒सच्ति प्राणिनों यंत्र फर्मव्धनिवन्धना ॥ १॥ 
स्पूल सुक्ष्मंस्तवा सूने सूक्षे सूद्मतरंरपि। 
स्थूल स्थूलतरेइचेतत्‌ सर्वे प्राणिमिरावृत्म्‌ ॥ २॥ 
इस सिद्धान्त के अनुप्तार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से प्रृथ्वी तक 
बाने में प्थभूत के सयोग से एक कल्पित घरीर हो जाता है। किन्तु, उप्त शरीर में विशेषता 
गह है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ यह भोतिक शरीर जिस प्रकार जीवन-का। में 
बढ़ता-घटता रहता है, उस प्रकार यह भौतिक शरीर नही बढ़ता है। पापाण-खण्ड की तरह 
तैरह मात तर समान भाव से रहता है, अर्थात्‌ इसमें वाल्य, युवा आदि अवस्था का परिवत्तंन 
नही होता । जिस अवस्था का आत्मा प्रेत हीता है, उसी अवस्था में रहता है, इशका कारण 
गह है कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर और प्रान्न आत्मा बने रहते हैं, उस प्रश्ार 
तैजप्त मात्मा नही रहता । तैजस आत्मा सूर्य, सत्र और विद्युत से बना हुआ है। तैजस 
आत्मा में सूय-चन्द्र का भाग अलग होकर केवल विद्यूत्‌ का भाग ही साथ रहता है । किन्तु, 
बढने-घटने की शक्ति वृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठात या शरीर का फ़ैलाव इस 
विद्युत में सूय-चन्द्र के रस के याज्ञिक सयोग से होता है। प्रेतात्मा में सूथ-चन्द्र के रस नष्ट 
होने से उसके ऊपर जाने कौ शक्ति जाती रहती है । इसलिए, यह यातना-शरीर ज्यो-कान्त्यो 
समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध में यातना-शरीर की उत्तत्तियां परिवत्तत का त्रम 
मनुष्मृति के १२वें अध्याय में १६ से २२ श्लोक तक विशद रूप से निरूषित किया गया है। 
यह मार्ग के शरीर की स्थिति हुई | लोकान्तरों में उनके अनुझूल ही दटौर बनता है। जब- 
तक पितृलोक और देवलोऊ में रहे, तवतक बह घरीर रहना है। कर्म ही उन लौको कौ 
स्थिति के कारण है। जैसे, पृथ्वी पर आने के बाद भोतिक अनुशय हो पृथ्वी से पचभूतों 
को ग्रहण करके मया घरीर बनाता है और इस प्रतार शरोर समुक्त होने को हो पृथ्वी पर 
जन्म कहते हैं। किन्तु, पृथ्वी से दूसरे लोको में जाने के ममय पृथ्वी का भौतिक झरीर पृथ्वी 
पर ही रह जाता है। केवल अनुशय लेकर चन्द्रमा में जाता है, वहाँ भी चस्द्रमा का रस सोम- 


१२ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


भाग इससे सम्मितित होकर एक सौभिक चरीर वनाता है। उसी शरीर से चद्धमा में कुछ 
समय तक जीवन-निर्वाह बरता है, वह शरीर भी चद्धमा से अत्यव नही जा सकता । इसी 
कारण, चन्द्रलोक से दूसरे लोक में जाते समय उस घरीर को छोडकर वेवल अनुशयव को लेकर 
यूर्य या प्रृथ्वी में जाता है। मूर्य में भो वहाँ के अनुझय के कारण सूर्य का रस निश्चित होकर 
मौर झरीर बनाता है, और उसी झरीर से कुछ समय तक सूर्य में स्थिति रहुती है। किन्तु, 
सूर्य से दूसरे लोक में जाते समय उस सोर शरीर को वही छोड़कर कैचल वहाँ के अनुशय को 
सेकर जाता है भौर यही वर्म-वन्धन-चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, भिन्न-भिन्त तौन शरीर इत 
तीनों छोड़ो में जीवत के लिए स्थिति के कारण हैं । 


पृथ्वी पर लौटने फा मार्ग 


चद्रलोक से लौटकर वह यूक्म शरीर फ़िर किस माय से पृष्वी| पर आंवा है और 
कैसे जन्म लेता है, यह भाग भी छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया गया है 
कि चद्धलोक में अपने उत्तम कर्मों का फल भोगकर किर जीवात्मा उसी मार्ग से लौटता है। 
बह चन्द्र-मण्डल से आकाश मे, आकाश से वायु में, वायु से विरल वाप्प-हुप में और फिर 
बाध्यपन-रूप में होकर मेघ-मण्डल मे आ जाता है ओर मैघ के जल के साथ भूमि पर गिरकर 
अत, फत, घास आदि के रूप मे प्रविष्य हो जाता है। यह प्रक्रिया भी विज्ञानसिद्ध है। 
मेघ मण्डल सोम से ही बनता है, इसलिए उसके उत्पादत से सौम घन चन्द्रपा का बहुत भश 
लगता है। तब चन्द्र्मण्दल में रहनेवाला मत प्रथात सूद्षम शरौर उस सौम के साथ सेप- 
मण्दल में चना आगे, यह युक्तिसिद ही है भौर मेष के जत के द्वारा जो अन्न, तृण वा फल 
उत्पन्न होते हैं, उनमे उसका प्रवेश भी यरुक्तिसिद्ध है। अब झागे फिर कर्म वी महिंया 
चल्ती हैं। अपने कर्मानुभार जिस योति में जिस व्यक्ति के यहां उसे जन्म लेना है, वही 
व्यक्ति उस अन्न, फत्त था तृण को खाम्रगा । यदि मनुष्य-योनि मे जाता है, तो अन्न में प्रविष्ट 
होऊद वह सूक्षम शरीर मनुध्य-हप पिता के स्थूल शरीर में पहुंच जायया, यदि पशु-योति में 
जाता है, तो तृष क्षादि के द्वारा उत्तो पशु के स्वृूल शरीर में पहुँच जापगा, जिसके यहाँ 
कुर्मानुतार जन्म लेना है। इसी प्रकार, फनादि के रूप में पक्षी-शरीर से भी जा सकता है। 
वर्षा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, और वर्षा के जल के साथ याये हुए सूक्ष्म धरोर का 
उन अन्नादि के द्वारा मनुष्यादि के दरौर मे प्रविष्ट हो जाना स्वाभाविक है। इसरो क्ाश्व से 
श्रुति कहती है कि : 
पुदपे हू वा अपादितो ग्रमों मवति। 
(ऐ० उप० श१) 
7 जाज्मन ग्रावह्त/पावमुपित्वा अग्रैनम्ष्बान पुनन्निवर्धन्ते, गयेतमू, आकाशम्‌. आकाशद्वादुगूः 
बयुभूल्का घूमो भवति 5 घषो धरवाटल भदरति। अन्न भत्या भेधो मबति। मेघो भूर्वा दर्षति 
ते हइ पहिया, श्रोषषिबनस्थतगध्तिलमाषा इति जायन्ते। अतो थे खत्ु दुनिष्पपतामू। 


यो यो द्यस्तमत्ति; यो रेत सिच्च॒ति तदू सु एव मबति। तथ्य हह ररणोयत्ररणा हत्यादि । 
+-हान्दोग्य, प्रपा० ६, ख १०, कब्डिका, ६, ६, ७) 


खाद की उपत्ति श्र 


अर्थात्‌, पतले पुष्प गर्भ घारण करता हैं ।” जब से सृझ्न झरीर का पुस्य के स्यूछ 
दरौर में प्रवेश हो गया, तमी मे पुर्ष को गर्म घारण हो गया ! अब यादुरेद को प्रक्रिया के 
अनुसार उस अन्‍्नादि में क्मझः सात घातु बनेंगे । अद्द से रख, रत से रजिर, रधिर से मास, 
मान से मेदा, भेदा मे अस्प्रि, अस्यि से मज्णां (ता >ज॑त्यि का बन्दन करनेदाला कठिन 
भाग) और मज्जा मे भी गये घुझ़ | अन्न-परिपाक से घुक्र बनने तर वह पिता के घरीर में 
घूमता रहता है। फिर, पिता के द्वारा माता के गर्भाशय मे पहुँच जावा है और वहाँ कसिप्त, 
बुदुदुद जादि के क्रम मे स्पूल घरीर धारप कर लेता है | जहाँ जन्म सेना है, वहीं पहुँचा 
देना कर्म की विचित्र महिमा है। शास्त्र में इसच्ञ दृष्टान्त दिया जात है कि जिस प्रचार एक 
चत्स हजारों गोमों में भो बपनो मप्ता को दूढ़ सेठा है, उद्ी प्रक्ार कर्म मरने उपपुक्त स्थान 
को दूढकर वहाँ मूक्ष्म झरीर को पहुंचा देता है। इस प्रक्रि। को उपतियद्दों में पंचाग्वि- 
विद्या नाम से उपदेश किया गया है | सोमन्हप सृक्ष्म झरीर जिन-जिन स्यानों रे जाता है, 
उनको हो अग्नि नाम से और इस दृश्य झरीर की गति को आहठि नाम से उप्ियर्दे 
कहती हैं। इसके अनुतार पहची बिन चन्द्रमा हे, जितसें श्रद्धा-हप मूतानुशप के साय सुइम 
शरीर की आदृति हुई। दूसरों अग्नि मेघ-मम्डल, तीसरी पृष्दी, चोयी पुरुष का झरोर छौर 
पाँचवीं मात्रा का गर्भाणय है । वहां आउर पुनः पुरुदाहार बन जाता है। यही शुति ने 
बहा कि पाँचवों आहुति में पुनः पुर्परूपता हो जाती है। 
श्राद्ध को उपपत्ति 
भारतीय मंल्छाति मे जो धाद्-प्रक्रिया चलती है, उतकझा मुख्य रूप जले वैज्ञानिक 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साय हो हे । क्योंकि, श्राद्ध के भोक्ता पितर हैं ओर वे चन्द- 
मम्दल में ही रहते हैं! उक्त प्रकिया में जो धरद्धालूप मूर्तों का अनुमद हम बया आये हैं, 
उम्के पोषण के लिए हो गह घाद्ध कर्म क्या जाता है। मृत्यु के मनन्‍्तर दाह होकर सबसे 
पहले दस दिनों में दशगाज-पिष्ड दिये जाते हैं। याजपरिग्ड झच्द का जर्य है, याव 5 अर्पात्‌ 
दारीर के दनानेवाले पिग्ड । कह चुके हें हि सूक््म मरोर स्पूल झरोर का अंगुष्ठमात्र माय 
अनुशय-रूप मे लेकर चला है। यज्ञप्रक्िया में यह भी बताया जा चुडा है हि प्रस्येक उस्ु में 
निमंप्न के द्वारा क्षीघता होरी है। उछऊीौ पूत्ति का री आयोजन होना चाहिए । अपने करोर 
को ही देखिए, मध्याहं में पेट भरकर मोजन कर निया, क्लु रात्रि को छिर भूख लग 
जाती है कोर फिर मोजन को बादश्यक्ता झा पहठी है॥ इतझा कारण यहो तो दैकि 
प्रह्नद्धि के नियमानुसार शो अन्न हमने खाया या; वह रूपान्तर में चता झया और झरौर में 
पुनः लीयता आ गई। इसी प्रदार, एक वुझ्त में प्राव"्लाल खूब जल दे दिया, झिन्‍्त 
सायंकाल छिर जल-सेचन को आउश्यज्रठा हो जाठी है। ठातयं यह है दि प्रकृति के 
नियमानुसार आावागमन-प्रझिया से सोमतो प्रत्येक परम में आंठो रहतो है। हम समय हूँ 
इणारे हाय-पैर काम देते हैं, इसलिए अपनी क्षीमठा को पूत्ति झरने उद्योग से आहार द्वारा 
कर लेते हैं। डिन्दु, जो मूगत्मा लोझान्तर में जा रहे हैं, उनमें वाहिक झरोर में दो दृशदि- 
नियमानुसार क्षोचवा बायदो, उद्चक्षे पूत्ति करे की शक्ति नहों॥ झ॒दाचित्‌ कहा बाय ह्नि 
हे ही] 
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प्रदृति-वियमानुसार ही क्षीणता षी प्रृत्ति भो होतो रहेगो, जंता पूर्व बताया जा चुका है कि 
भ्राकृत वायु मण्डल उनसे विपक्कर उदमे भूतों का सश्तेपष कराता रहता है। ठोक है, 
किन्तु इसमे बडो हानि यह है कि यदि वॉयु-अण्डल की मात्रा हो उनसे बढ जायंगो मौर 
मूर्ये-चन्द्र बे अश बुद्धि वा सन वायु से आक्रान्त होइर दब जायेंगे, तो सूर्य-चन्द्र का आवर्षण 
उनपर ते रहने से उनको सूर्याभिमुख वा घन्द्रानिमुस गति सके जायंगी । विज्ञान के नियमा- 
नुसार सजातीय पर ही आकरपेण होता है॥ मन और बुद्धि चन्द्रमा ओर सूर्य के अद्न हैं, 
अत इन पर चन्द्रमा और सूर्य वर आवर्षण हो सकता हैं। वायु पर उनका कोई बआआकपण 
नही हो सकता । यदि सूर्याभिमुख था चन्द्राभिमुस उन आत्माओं कौ यति रुक गईं, तो वे 
उन लोको में न जाकर वायु मे हो इतस्तत अ्रमण करते रहेंगे। वायवीय शरौरट ग्रेत- 
पिश्लाचादि का होता है, अत वे भ प्रेत-पिश्चाच-योनि से हौ माने जायेगे । इसी कारण, 
सनातन धर्म के अनुयायिदो मे प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं हुआ, वह तो 
वायु मे उड़ता-फिरता है। इसी आपत्ति से, पितान्माता के सूक्म घरोरों को बचाने के लिए 
वेद भगवान्‌ पुत्रों वो सम्बोधित करता है कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरोर-विरहित थे, 
उप्त समय पिता-भात्रा ने ही अपने अश्यो से तुम्हारा धरीर बनाया था। आज वे विता-मांता 
शरोर-रहित होते जा रहे हैं, तो इस समप तुम्हारा काम है कि उनका शरीर बताओो । 
इसी वेद की आज्ञा के अनुसार चावल आदि के पिण्डो मे से सोम-भाग पहुँचाकर श्रद्धारूप 
धतुशयं भाग थी परुष्दि वरना ही गांत्-पिष्डो का उहे श्य है, शिससे उनका सोस-भाग 
परिषूर्ण होता रहे, भोर चन्द्र-मण्डल वा आकर्षण उसपर पड़ता रहे॥ इसका सवेत वैद- 
मस्त्र मे भी स्पष्ट हैं 
घद थो अग्विरजहादेकमड्भ पितृभ्यो गमपन्‌ जातवेदा' | 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरष्याययाप्तिसाज़ा पितर स्वर्ग मादयध्वम्‌ ॥ 
(नयवं०, १८४४) 

'हे पितृलोक के परथचिकों | अश्नि ने तुम्हारा एक दारीर जलाकर तुमसे छीन लिया है 
और सूक्ष्म घरीर से सुम्हें पिवृलोक में भेजा है। उस तुम्हारे छोने हुए शरीर को मैं 
पुन पुष्द कर देता हैं । तुम साग बनकर स्वर्ग मे आनन्द करों। यह पिण्ड देनेवाला 
पुत्र बहता है। 

तपस्वी, सनन्‍्यासी थादि जो देवयान से जा रहे हैं, उन्हें सोम द्वारा इस धरीर- 
पुष्टि की आदेश्यकता नहीं होती। वे स्वयं अग्नि-रूप हैं। उनपर सूर्य के ब्राक्‍पंण को 
कोई भूत रोक नही सकता। इसलिए, संस्यात्तियों के गात्र-पिष्ड नहीं किये जाते। सू- 
वायु वा प्रभाद जहाँतक है, वहातक वायु का प्रभाव बचाने को सोम कौ पुष्ट अत्यावश्यक 
होती है, इसलिए दर दिन तक प्रतिदिन पिण्ड दिया जाता है। आगे जब वे भूजवायु के 
दवावें से निकलकर पितृत्रोक के पथ पर लग गये, तद प्रतिदित आवश्यकता नहीं, प्रतिमात 
श्राद्ध किया जाता है । प्रतिदिन भी बुछ अन्त और जल-घट के दान वा विधान है, जिससे यदि 
कुछ म्पूमता द्वो, तो पृष्टि होती रहे । 


श्रोद्ध की उपपत्ति ह्श्र 


पह भी विचारने को बाठ है कि श्राद्ध में उन्ही वस्तुओं को प्रशस्त माना गया है, 
जिनमे सोम की प्रघानतां है। चावच आदि बोषधियों मे सोम अधिक है और गोदुग्ध मे 
चटूत ही अधिक है। इसलिए इन वस्तुओ को थाद्ध में अति प्रद्यस्त माना जाता है; क्योंकि 
पझरोस्पोपण के लिए सोम के हो पहुंचाने कौ आदस्यक्ता है बोर सोमप्रधाव अन्न दुग्रादि 
से ही सोम जा सकता है। यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये अन्न बादि में सोम को 
प्रवानता रहे, किन्तु उनके उस सोमाश को ऊपर पहुँचानेवाला कोन होगा, तो इमका उत्तर है 
कि जिन बन्द्र-सू्य की किरणों की सहायता से यूतर व्यक्ति के गरीरो का आय हुआ या, 
कहो किरणें इत पदायों से भी सोम उश्म को ले जायंग्रो और उन शरीरो से झिल्ला देंगी । 
से या चद्ध को किरणों के साथ यहाँ के पदायों का सम्बन्ध जोड़नेवाली अग्नि है । 
उसंका भी सम्बन्ध श्राउ-प्रक्रिया मे रहहा है। अन्तत, एक प्रज्वलित दीपक तो ब्राद्ध में 
अत्यावर्थक माना जाता है। वह दीपकादि वी अग्नि अन्न के अश्चय का सम्दन्य किरणों से 
जोड़ देती है। इस पर कई सज्जन ऐसा कुतठक उठाने हैं कि यदि हमारे दिये हुए पिग्ड 
आदि का कुछ जश डिएपो के आकर्षण से ऊपर चला गया, ठो उनमे स्यूनवरा प्रवोत होनी 
चाहिए। यहि सूक्ष्मठा के कारण उस न्यूतता का आंल से ग्रहघ न भी हो सके, वो यत्व से 
तोलकर देखिए, परिणाम मे तो दुच्च न्यूनता होनी चाहिए। हिन्तु, पिष्ड तो जिस आकार का 
और जितनी तौल का रखा जाता है, वेसा ही वना रहता है, कोई न्यूनवा उसमे नहीं 
आती । तंव कैसे मान लिया जाय कि इसमे से अश्य सूयये-चन्ध वो किरय ले गये । इसका 
उत्तर वेदानुयायो विद्वान यह देते हैं कि भ्रमर वा मधुमक्दी पुष्प ज्ांदि प्र बेंठकर उसका 
रस ले लेते हैं, यह तो सभी को मानना पड़ेगा। वयोकि, दे उसे इकट्ठा कर मधु का एक 
छत्ता तक बना देवे हैं, जिसमे से वहुत-सा मबु श्राप्त कर लिया जाता है। तब अमरादि के 
बेठने से पहले और उप्तके पा वया पुष्प झादि में आउक्रो कुछ न्यूनत्रा प्रतीत होती है ? वा 
किमी यन्त्र से तौचकर भी जाप उस न्यूनता के परिमाण कया पता लगा सकते हैं? इमफ्पर 
यही कहना पड़ेगा क्रि युक्ति द्वारा न्यूनता होना वो ठिद्ध है, किन्तु जति सूक्ष्म न्यूनता को 
तौलने का अम्ो तक कोई यन्त्र निकला नहीं। दस, जद जाप भ्रमर, मथुमक्सी आई के 
द्वारा को गई पुण, रस आदि की न्यूनता को नी वौचने में असम हैं, तो सूर्पे-चन्द्र को 
किरणों द्वारा होनेवालो उस अति मूझ्म न्यूनता को तोचने का कैगे साहव कर सच्ते हैं। 
पुराने चार्वाक आदि नास्तिको ने ख्ाद्ध पर जो यह प्रश्त उठाया या कि : 
भृतातामिह जन्तूता थाद्ध चेत्‌ तृष्तिकारधम्‌] 
प्रश्यताता हिं अस्तुतों दया बायेयक्ल्पनम्‌ ॥ 
इसका आजद्मय है कि घृठ पृर्षों को तृप्ति यदि ब्राद्ध में दिये बह के द्वारा हो जाती है, 
तो हो मनध्य विदेश जाते हों, वे अपने साय मोजनादि ले जाने का दष्ट ने वरे, घर के 
सोर्गों को कह जांया करें कि हमारा श्राद्ध कर देना । यदि विदेश में जानेदानों को श्राद्ध का 
अन्न नहीं पहुँच छक्तता, तो सोकान्तर्गत पृतात्माओं को पहुँचेंगा, यह वेवव आडम्बर-मात्र है। 
दह उनका कुतक भी व्यय है। क्योंकि, सूरंचद्धादि की किरथों द्वारा अति सूइ्म अन्नादि का 
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अश्ञ सूक्ष्म शरीरों को पहुँचा दिया जाता है। ये इसने से ही तृष्त हो जाते हैं। किल्तु, विदेश 
जानेवालों को तो स्यूल शरीर को तृप्त करने के लिए प्रचुर स्थूल अपन की आवश्यकता है 
वह किरणों द्वारा कैसे पहुँचाया जा सकता है। 

पुन प्रश्न उठता हैं कि वितृलोक के मार्ग में शतज्ञ नसहख्॒ सूक्ष्म द्ारीर या रहे 
होंगे, और पिढृलोक में भी हजारो निवास कर रहे होगे, तब एक व्यक्ति फा दिया हुबा अग- 
परानादि उसके पिता-मात्ता को ही प्राप्त हो, यह नियम किस आधार पर होगा। इसका 
वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सूत्र पुत्र जादि के साय बेधा हुआ है । वह सूत्र हो 
उस अन्नन्पानादि को इम्तके माता-पिता के पास हो पहुँचा देता है । इसका विवरण इत्त 
प्रकार हूँ क्रि प्रत्येक मनुष्य का, प्रस्तानोत्यादन की शक्ति रखनेवाला जो शुक्र है, उसमें 
चौरासी अश होते हैं, जिन्हें वैदिक विज्ञान में 'सह ' नाम से कहा जाता है। इनमें छप्पतत 
अश्य पूर्वेपुस्षों से प्राप्त हुए हैं और २८ अब इसके अपने अप्नपानादि द्वारा उपाजित हैं। 
५६ अश्व जो पूर्वपुरुषो के बताये गये, उनमें से ११ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० 
प्रषितामहू के, ६ चतुर्थ पुर्ष के, ३ परचम पुरुष के भोर ! छठ पूर्वपुष्प का हूँ । इन 
चौरासी अद्यो में से यह भो सन्तावोत्पादन के लिए ५६ अश का शुक्र-निर्वाप करेगा, जिनमें 
२१ अश इसके अपने उपाजित २६ में से जायेंगे और ३५ पूर्व पुरुषों के ५६ में से जायेंगे। 
उनमें भी १५ इस पिता के अपने पिता के होगे ॥ १० वितामहु के, ६ प्रपितामह के, ३ चतुर्ष 
पुर्प के भौर एक अपने से पूर्व के पचम पुरुष का होगा । अपने से पूर्व के पृष्ठ पुएष का जो 
एकमात्र अश इस व्यक्ति में था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सनन्‍्तान मे नहीं जायगा। 
यही क्रम आगे पोतादि में भी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पौच् में इसके १४५ अश, प्रपोत में 
१० अदा, चतुर्थ ध्तति मे ६ अश्, पचम सन्‍्तान में ३ अश और पष्ठ सन्‍्तान में एक अध्य 
पहुँचेणा | इसो सूद्ध के कारण शास्त्रों मे एक व्यक्ति को मध्य मे रखकर उसका ६ पूर्व" 
पुष्षपी से ओर ६ काांगे की सत्तति से साविण्ड्य माना जाता है। अपने-भाप १ और आगे के 
६ सन्तान थो सात प्ररुष तक सापिण्द्‌म चलता है--सापिण्द्य साप्तपौरषश! । अपने से अध्टम 
पुर्ष में जाकर सापिण्डय निवृत्त हो जाता है, वयोक्ति वहाँ दसका कोई अश्ञ नहीं पहुंचता । 
इनमें भी १० या इससे अधिक अश जिसमे गये है या जिन पृर्पुरधों के अपने-आप मे है, वे 
ऊंपर ओर नीचे के तीन-तीन पुरुष मुस्य सपिण्ड हैं, धर्यात्‌ १० तक अंश का घनीभरूत होने के 
कारण पिणड नाम पड़ जाता है॥ इसलिए, श्राद्ध मे पिण्ड सीन ही पुश्षो को दिया जाता है। 
भागे के ६, ३ और १ जशवाले केवल लेपग्राक्‌, "अर्थात्‌ सेपभांत्र से तृप्त होनेवाले कहे 
जाते हैं 

सेपमाजउचवुर्धादा पिश्राद्या पिण्डभागिन । 
सप्तम पिण्डदश दया सादिष्दय साप्तपोद्यस्‌ ॥ 
इसका अर्थ ऊपर किया जा चुका है ॥ यही सादिण्ड्य-सूज का वर्णन है। भास्तीय 


सह्कृति में विवाह थाद्ध और अश्ीच के विचार मे इसी सापिण्ड्य को देखना पड़ता है। 
जिम कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ विवाह करना 
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भारतीय संस्कृति भे निधिद्ध माना गया है, क्योंकि एक ही पुरुष के अश का सम्बन्ध बर- 
कन्या दोनो मे रहने के कारण-ये दोनो भ्राता और भगरिनी कहलाने के अधिंकारी है। 
विवाह-सम्बन्ध इनका नहों हो सकता। इसो प्रकार, सात पुर्पों तक जिनका परस्पर 
सम्बन्ध है, उनके यहाँ मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात पुरुषो के वश के सब अशुचि हो 
जाते हैं। सूत्र-सम्बन्ध से एक का अशौच, क्षर्यात्‌ अपवित्रता सबसे पहुंच जाती है और 
पिण्डदान भी इसी सापिष्ड्य के अनुसार होता है। यह विदाहादि का वर्णन प्रसगागत किया 
गया, प्रकृंत विषय में यही वक्तव्य हैं कि पित्ता-माता आदि तीन पुरुषो के साथ अपना 
सम्बन्धनसूत्र धनिष्ठ रूप से बेंधा हुआ है भोर सामान्य सस्वन्ध-मूत सात पुरुषों तक है, वही 
संम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्नपानादि को हमारे ही पूर्वेपुरुषो में पहुँत्राता है। और, सम्बन्ध- 
सूत्र के आधार पर श्राद्ध-प्रक्तिया की सपिण्डन-विधि भी चलती है । अर्थात्‌, मात्तिक श्राद्धो का 
भोग करता हआ सूक्ष्म धरीर-रूप श्रेतात्मा एक वर्ष में चन्द्र-मण्डल तक पहुँच जाता है । तब 
वहाँ जो इसके पूर्वपुरुष पहले से विद्यमान हैं, उतके साथ इसका सम्बन्ध जोड़कर इसे भी 
पितृ-त्रेणी मे मिला देने का माम सपिण्डीकरण है। जिस सप्तम पुष्प का श्रव कोई अश 
पृथ्वी मे नही रहा, धह इम लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मातुमार ऊपर चला जाता है या 
पृथ्वी पर लौट आता है। यह चक्र वरावर चलता रहता है। यहू भी स्मरण रहे कि श्राद्ध- 
प्रक्रिया में सोर तिथि वा दूसरे समाजो को तारीख नहीं ली जाती, किम्तु चन्द्रनतिथि ही ली 
गई है। अर्थात्‌, श्रावण गुवल पचमी को जिसका देहावसान हुआ, उसका श्राद्ध एक वर्ष ते 
प्रतिमास की शुक्त-प््रमी को और आगे प्रति वर्ष थ्रावण शुक्ल-पचमी को ही होगा । यदि 
देहान्त के दिन मान लें कि १७ जुलाई थी या कर्क-सकान्ति का १० दिवस था, तो सांगे 
श्रांद्ध में क्यों के दस अश वा १७ जुलाई से कोई सम्बन्ध नही रहेगा । वयोकि, चन्द्रमा और 
पृथ्वी का जैसा सम्बन्ध इस वर्ष की श्रावण शुक्ल-पचमी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगली 
श्रावण शुबल-पचमी को ही होगा ओर इसोलिए चन्द्र-मण्डल का मृत सूदम शरीर को ले 
जाते समय जंत्ता आकपंण था, वैसा आकर्पेण श्राद्धान्न के सोम-रम् पर उसी दिन पड सकेगा, 
जिससे वह श्राद्धा्ष का सोम चन्द्र-मण्डल में पहुंचकर श्राद्धकर्त्ता के पितरों का तृप्तिकारक 
होगा । इस अन्न-जल का पितरो से सम्बन्ध कराने का वर्णन अनेक वेद के मस्तों में है।' 
और, ब्राह्मण-भाग में भी दिव्य पितर और प्रेत पितरो के अन्नादि-प्राप्ति का स्थान-स्थान में 
उत्लेस है । 


१ स्वधा पिपृष्य पृथिदीप्रदृश्य"। स्वघापितृष्य अन्दरिक्ष सद्ध्य । 
स्वघा पिलृभ्य दिविषद्स्य | -अथ०) का# १८, अनुर ४, में० ७८--८०। 
भेच जोना ये च सृता ये जाता ये च यक्षिया । 
तेष्यों प्रदस्य कुन्ये तु मधुघारा ब्युल्ददी ! --अय० का १८, अनु८ २ म। ३४। 
थे निखाता ये परोष्ता ये दर्घा ये चोडिता । 
मर्बा स्तानगन आवइ पितृन्‌ हविये अत्ते | --अब०) का5 १८, अनु २, म० ३४१ 
आयल्तु न पिदर सो्म्यासो+ग्निष्वाता- पथिमिदेंवयाने-- 
अत्मिन्‍्यशे स्वधया मदस्वो५पित् बन्तु तेप्वस्ल्वस्मान्‌ू । +गजु०, १६६८।॥ 
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अमावस्या भी श्राद्ध का एक विश्येप दिन भाना गया है। इसका कारण है कि अगरॉ- 
वस्या पितरो का मध्याह्ल है और मध्याद्व ही भोजन का समय होता है। इसलिए, भौजन के 
समय पर भौजत पहुंचाना उचित है। 
हम लोगों का एंक मास पितुलोक का एक अहोरात्र कहा जाता है। दिन गौर रात्रि 
की परिभाषा यही है कि जिसको जितने काम तक सूर्य का दक्शक होता रहे, उतने काल तक 
उसके लिए दिन है और शितने काल तक सूर्य का दर्शन ने हो, वही उसके लिए रात्रि है। 
हम लोगो के दित-रात इसी आधार पर होते हैं--यह सभी जानते हैं। चन्द्र-मण्डल के 
ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले फितरो को १५ दिन बराबर 
मूये-दर्शन होता रहता है, और १५ दिन नही होता। सूर्य का भ्रमण माननेवाले वश्नता के 
कारण इसका उपपादत कर देते हैँ कि अर्दधकाश दुश्याकाश है, उ्त भाग में जबतक सूर्य 
कौर चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दशन होता रहना है 
और दूसरे गोलार्द्धां मे चले जाने पर वक्ता के कारण वे सूर्य को नहीं देख सकते। कृष्ण- 
पक्ष की अष्टमी से झुबतपक्ष की अध्टमी न्क उन्हें सूर्य -दर्श न होता है, क्योंकि उतने समय 
यू्य और चन्द्रमा एक गोलार्दा में रहते हैं ॥ शुक्लपक्ष की अष्टमी मे कृष्णपक्ष की अध्टमी 
सके भिन्न गोलाद' में रहने के कारण चर्द्रल्मण्डल-स्थित प्राणों सु को तही देख सकते, 
अत उनकी यह रात्रि है। अमावस्या के दिन सूर्य और चद्धमां का एक साथ उदय होता है। 
चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन सूर्य रहता है ॥ इसलिए, घन्द्र-मण्टल के ऊध्व॑ भाग में 
रहनेवाल़ों के लिए वह मध्याह्न है और चद्धमा का हमारी थोर का भाग सूर्य का प्रकाश न 
पड़ने से उस दित अप्रकाशित रहता है, इसलिए अमावस्या को हम चन्द्रमा नहों देख सकते । 
मूमि का भ्रमण साननेवाले इस बात्त को यो कहेंगे कि भूमि गूर्ध के चारो बोर 
घूमती है भोर चन्द्रमा भूमि के चारो ओर । जबतक चरुद्रमा भूमि और मूर्य के मध्य भाग मे 
कही रहता है, तवतर उसमे रहनेवाले प्राणियों को सूर्य-दर्शन होता है और चद्धपा के 
अश्यों पर सूर्य का प्रकाश पटने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते हूँ। विस्तु, जब 
चन्द्रमा घूमता हुआ क्ूयं की विपरीत दशा में आ जाता है, अर्थात्‌ भूर्ये और चन्द्रमा के बीच मे 
पुय्वी जा जाती है, तव चस्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन नही होता । अमावस्या 
को चन्द्रमा दोक सूर्य के सामने रहता है, इसलिए वह पितरों का मध्यांद्ध है और हमारी 
ओर के चन्द्रमा के भाग पर सूर्य-किरण न पडने से वह अप्रकाशित रहता है, इसलिए हमे 
अमार्वैस्या को चन्द्व-दर्शन नहीं होता। अस्तु, किसी प्रकार मान लीजिए, अम्रावस्था को 
पितरों का मध्याह्न होना दोनो ही मतो से सिद्ध है। इसीलिए, उस दिन द्याद्ध भावरयक 
माना बया है। मन्यान्य थाद्ध के विश्येप दिलों की भी उपपत्ति इसी श्रकार विचार करने से 
हो सकती है। आशिविन मास के कन्यागत श्राद्धों की उपपत्ति पहले बता चुके हैं । 
दिन-रात्रि का विवरण 
यहाँ प्रसगागत् अन्यान्य अहोरात्रो की सग्रति भो समझ लेनी चाहिए। देवताओं का 
बदीरात हमारे एवं वर्ष का माना जाता है । देवताओं का निवास सुमेह पर (ध्रुव तारा के 
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ठोक नोचे) माना गया है। वहाँ के प्राणी जबतक सूर्य उत्तर गोल मे रहे, तबतक उसे देख 
मज़ते हैं। दक्षिण गोल मे सूयं के चले जाने पर उन्हें सूर्य-दर्शन नहीं हो सकता । वयोकि, 
अपनी स्थिति से पूर्व और पश्चिम नब्बे-नब्बे अश का दृश्य होता है। सूर्य मेप से तुला 
राशि तक ६ मास उत्तर गोल में रहता है, और तुला से मीत तक ६ मास दक्षिण गोल मे, 
अत देवताओ का मेप से कन्या के अन्त तक दिन ओर तुला से मीन तक रात्रि होती हे! 
मकर-सक्रान्ति के दिन, जो देवताओं का दिनोदय माता जाता है, अर राशि से दिन मात 
लेने का सकेत है। मकर-सक्नान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झुक जांता है, इसलिए उप्त 
दिन देवताओ का दिनोदय कह देते हैं, किम्तु वास्तविक दिनोदय मेप-सत्रान्ति को होता है। 
इसी प्रकार, पिदरो का भी दिन क्ृष्णपक्ष को दताते हैं, किन्तु उतका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अप्दमो को है। पुणिमा को तो उनकी अर्ड़ रात्रि है। जिस प्रकार भव्य 
प्राणियों के लिए दिन और रात्रि का विभाग शास्त्रों मे किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मा के 
भी दिन और रात्रि का विभाग है। ब्रह्मा को स्थिति स्वय भूस्तोक में बता चुके हैं, जिम 
लोक के पेद में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, तव सूर्य वही भी रहे, वह्या के लिए तो अदृश्य हो वही 
सकता । उनके लिए तो उसी दिन अदृश्य होगा, जिस दिन सूर्य न रहेगा । बस इस आधार 
पर एक सूर्य की स्थिति का काल ही ब्रह्मा का एक दिन है । जिसका प्ररिणाम हमारी एक 
हजार चनुधु गी है। सत्यग्रुग, बरेत्ायुग, हापरयुग ओर कलियुग, यह एक चतुयुं गी तैंतालीस 
लाख बीस हजार मानुष वर्षों मे पूरी होती है। ऐसी एक हजार चतुयू गो यू की आयु का 
ब्रह्मा का एक दिन है, यह हमारे शास्त्र बताते हैं । इतने ही काल तक ब्रह्मा को रात्रि 
रहतो है, भर्थात्‌ यूर्य मही रहता, फ़िर दूसरा गूर्यं वन जाने पर उनका दिनोदय हो जावा है। 
ऐसे तौन सौ साठ दिनररात्रि व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक व, ऐसे सो वर्ष व्यतीत होने 
पर एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है / इसे ही पराधे सख्या कहते हैं। यह भारतीय 
शास्त्रों की गणना है। अस्तु, यह प्रसगागत विषय कहा गया है। भ्रस्तुत विषय पितृथ्राद्ध 
क्ाहै। 
बस्यान्य देवलोकादि जातियो मे भी [मुक्ति को छोडकर) श्राद्ध का फ़ल प्राप्त होता 
शास्त्रों भें माता गया है। सूक्ष्म जगत्‌ के परिचालक देवताओ की व्यवस्था के अनुसार 
हमारे दिये हुए अन्नपानादि, जिस योनि मे हमारे पिता-माता हो, उत्ती थोनि के साद-रूप मे 
परिणत होकर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा वे दिक विज्ञान मानता है, किल्तु श्राद्ध का 
मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितरो से ही है और वे चन्द्र-मण्डल मे स्थित हैं, इसलिए उनके 
सम्बन्ध में उपपर्ति का विशेष विवरण किया गया । दिव्य पितरो के लिए भी श्रौत यागो में 
पिष्डादि दिये जाते हैं। वे सोमांकर्षण-पम्र से हो उन्हें प्राप्त होते हैं। यह पितरो का 
सत्तिप्त वर्भन हुआ । 
भन्त्र-माग से गति-विवरण 
व्रलोक-गति का जो विवरण इस प्रतरण में दिया गया है, वह विषय उपनिषदों में 
विस्तार से निरूषित है। इसे प्रचाग्नि-विद्या कहा जाता है। जैविलि क्षत्रिय भे गौतम 
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गोन के उद्दालक कषि से यह विद्या प्राप्त की थी-वह झान्‍्दोग्य, वृहदारण्यक आदि 
उपनिपदो में आछ्यात है। बही यह भी बहा गया है कि यह विद्या पहले क्षत्रियों के पास 
ही थी। उपतिपद्‌ के उपाल्यात का बक्ता कहता है कि इसके पहले यह विद्या ब्राह्मण के 
पास नहीं गई । इसी जावार पर कई पाइ्चात्य विद्वानों ने यह पिद्ध करने की चेप्टा की है 
कि आत्मगति-विद्या या पचालि-विद्या का प्रचलन इम देश मे क्षत्रियो से हो आरस्म हुआ। 
किन्तु, जन्‍्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या के सिद्धान्त मत्त्रशभाग में भी स्पष्ट 
पाये जाते हैं और वे मत्त्र प्राय द्राह्मणनऋषियों के ही दृष्ट हैं। इसके प्रमाण-स्वर्प हम 
यहाँ ब्राह्मग-ऋषियों के द्वाद्य दुष्ट कतिषय मन्त्र उपस्थित करते हैं। ऋग्वेद के १०वें 
मण्डल के ?७व्ें सृक्त का तृतीय मन्त्र है - 
पृपात्वेतइ्चावयतु प्रविद्वातनप्दप्शुभुवतस्थ गोपा 
सत्तवेतेस्य परिददत्‌ पितृम्यों अग्विर्देवेम्प सुविदत्रिपेम्य, ॥ 
दस मन्य के ऋषि देवश्रवा हैं । इसमें मृत पुरुषों को 5६ ४य करके कहा जाता है 
कि सारे पुत्रों तथा मुवन का रक्षक पूषा देवता (पृष्वी का अधिष्ठाता देवता) तुमको 
इस लोक से प्रच्चुत करे और अग्निदेव तुमवों शोमन ज्ञान-सम्पन्न देवताओं ध्यवा पितरों में 
पहुंचाबें । 
इससे देवपाद और पितृयान दोनों प्रकार के मार्गों का निर्देश हो जाता है। इस्ली 
प्रकार ऋग्वेद (मण्डत १०, सूक्त रू८, मन्त्र १५) में देवयान तथा पिल्ृयात का रपष्ट 
निर्देश है 
हैं सृती अधणव वितृ,णामह देवातामुत् भर््त्यनाम्‌॥ 
ताभ्यामिद विध्वमेनत्‌ सम्रेति यदन्तरा पिदर सातर चू॥ 
कर्थातू्‌, हमने मनुष्यों के दो मार्ग ज्ञात ऊिये हैं, एक देवताओं का, दूसरा पितरो का। 
इस सम्पूर्ण विश्व के श्राणी जब यहाँ से चनते हैं, तव उन्हीं मार्गों में होकर माता और 
पिता, अर्थात्‌ पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में अन्तरिक्ष से जाते हैं। 
अयबे ०, का० (८, अध्याय १ का मन्त्र है 
प्रेष्टि प्रेहि पत्चित्रि पूरव्येमियंत्रा न पूर्वे वित्तर परेपु । 
उमा राजाना स्ववया मदन्ता यझ पदयाति वदण च देवस्‌ ॥ 
अर्थात्‌, जिस मार्ग से हुपारे पिता, पितामह आदि गे, उसी मार्ग में ठुप भी 
जाओ | यप्र तथा बदण राजा का दर्शव बरो | इन मन्धयों से पिनृलोंकभाति को विवरण 
स्पष्ट प्राप्त होता है । 
अचर्व, १८।१ का एक और मन्त्र है। यह सस्त्र ऋगेद के १०वें मष्टल के १४वें 
भक्त मे भी है 
फगच्छत्व पितृन्ि संप्रमेनेध्डपृत्तन परणे स्योमत्‌ | 
हित्वायावद्य पुतरत्तमेहि सग्रच्छत्व तलन्बा घुवर्चा ॥ 


मस्त्र-भाग में गति-विवरण (384 


भर्थात्‌, है मृत पुरुष । तुमने समस्त पापों को छोडकर इष्टापूत्तें जादि करों का 
अनुष्ठाद किया है, उनके कारण अस्त होने के, अर्थात्‌ मरने के अनन्तर यम और उनके 
शासित पितरो के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कं भोग के अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी शरीर को प्राप्त करो । 
ऋग्वेद, १०१६।४ का मन्त्र है कि 
अवसूजत्युनरभ्र वितृष्यो दत्त झादुतश्चरति स्वधानि: । 
झायुर्वसान उपयेतु शेषः संगच्छतां तन्‍्वा जातवेदाः॥ 
अर्थात्‌, हे अग्ने ! इस मृत पुरुष को, जिसने कि स्ववा-मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक आदर- 
सहित तुम्हारी परिचर्या वी है, पहले ले जाकर तुम पितरो से मिलाओ और फिर यह हषेप 
कर्मों के साथ इस लोक मे छुन्दर शरीर में जन्म घारण करे तथा अपनी आयु का उपभोग 
करे। इस मत्त्रों मे पितृलोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी भे शरीर ग्रहण का भी स्पष्ट 
वर्णन है । 
अयवंवेद के काण्ड १८, अध्याय २। मन्त्र ७ मे भी मरते हुए पुरुष को उहेश्य कर 
कहा गया है कि : 
सूर्य! चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छ पृथियों व धर्म ! 
अ्षपो या गच््य यदि सत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीर ॥ 
(अथवें०, १८२७) 
शर्यात्‌, तुम अपनी नेश्रेन्दिय के द्वारा सूर्यलोक में जामो, अपने धर्माचरण द्वारा 
स्वगेलोक या पृथ्वी की गति प्राप्त करो । तदनन्तर, पुन; शरीर की प्राप्ति के लिए (मेघ- 
स्थित) जल को प्राप्त करो । आगे सूदम शरीर द्वारा चावल, गरेहें आदि ओपधियों मे 
स्थित रहो । 
इस मन्त्र के पूर्वाध में भिन्न-भिन्न लोको की गति बताई गईं है, जैसी पचामि- 
विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तराषं भें परलोक से लोटते समय जल भौर ओपधियों मे 
आने का वर्णन किया हे : 
चोर पिता ज्ञनिता नामिरत्र उन्धुनों माता पृथिवी महोयम्‌। 
उतानयोवचस्वोयोनिरत्तरमआा पिता डुहितुर्गर्भभाषात्‌ ता 
(ऋग्वेद, ११६४३३) - (बय०, का० ९, बनु ४, सु० १०११) 
इस मन्त्र में कहा गया ह कि दा, अर्थात्‌ स्वर्गेत्रोकत्थ सूर्ये-मण्डल हमारा, उत्पन्न 
करनेवाला पिता हैं। उससे सम्बद्ध तया अन्तरिक्ष में विस्तृत किरण हमारे बरान्यव हैं। 
यह पृष्वी हमारी माता है । ऊध्वेमुख इन दोनो लोको के मध्य में हमारा स्थान है, मोर यहीं 
पिता सूर्य मे गर्भाघात किया है । इस मन्त्र से पुनरावत्तन का क्रम स्पष्ट होता है 
दुद्चि वे रेतों मवति तत्स्त्रियामनुपिच्यते । 
तट पुत्रस्प बेदनं तत्यजापतिरद्वोतू ॥ 


(अप०, ६११११) 
रु 
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अर्थात्‌, पहले सूइ्म श्द्दीर पुरुष मे प्रविष्ट होकर वौर्य-हए बनता है। वही सप्री के 
गर्भाशय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता हुँ। इस मन्त्र से पुरुष और 
स्‍त्री मे होनेवाली दोनों आहुतियो का वर्णन है । 

इस प्रकार, पचागि-विद्यां के सिद्धान्त मन्त्र-्भाग में भी प्राप्त हो जाते हैं ॥ भर, 
हम मात्रों के दष्टा ब्राह्मण हो हैं-इसप्रे ब्राह्मण तोण आात्मविद्या वा बात््ग॒ति-विद्या से 
वचित थे, यह तो सिद्ध नहीं होता । उपनिषद्‌ मे जो कहा गया है कि यह विद्या इसके 
पूद॑ ब्राह्मणों में नहीं थी, यह किसी कालविश्वेष को ही वर्शन हो सकता है। सम्भव है, कोई 
भमय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के शिद्वास्तो को भूल गये हों, और उत्त तमय 
जैविलि क्षत्रिय से ही यह विद्या गौतम द्वारा ब्राह्मणों मे बाई हो। ढिन्तु, वहुत पुवैक्षात से 
तो ब्राह्मणो रा ही इस विद्या का भी आविप्कार हुआ था, अथवा यह भौ सम्भव है कि 
मन्‍्त्रों में प्रकीर्ण रूप से प्राप्त इन सिद्धान्तो का सकलन कर क्षत्रियों ते उन्हें एक विद्या का 
रूप दिया हो--ओऔर पदाग्ि-विद्या इसका नाम क्षत्रियों ने ही रखा हो। विद्याल्‍ूप मे 
सकतित पिद्धान्तो को उद्दालक गौतम ने जंविलि क्षत्रिय से प्राप्त किया हो । इसी प्रकार, 
अस्यात्य एक दो विद्याओं में भी ब्राह्मणों का क्षत्रियों से सीसना उपनिषदों भें कहा गया है, 
किम्तु उनके भी मूल सिद्धान्त ब्राह्ग-दुष्ट मन्‍्षों में प्राप्त हो जाते हैं। ज्ात्मविद्या वा 
ईश्वर-विद्या तो मत्त-भाग भें पूर्ण विस्तार से है, अत. मात्यविधा से हो ब्राह्मपो को वचित 
कहना तो निरी मनगढ़न्त कल्पना है। वस्तुत , ब्राह्मणों और क्षत्रियो का सदा सहयोग ही 
बैदो से सिद्ध होता है, परस्पर विद्याओ का आदान-प्रदाने भी इनमे सदा से चलता रहा। 
किन्तु, विद्या के सम्बन्ध मे क्षत्रिय सदा ही ब्राह्मणों का आदर करते रहे, यह उक्त प्रकरणों से 
ही प्रिद्ध हो जाता है। वहाँ भी जैविलि आदि ने स्पष्ट कहा है कि 'ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य 
बनें, यह विपरीत बात है । हम जो जानते हैं, वह निवेदन-रूप मे आपके सामने उपस्थित 
कर देंगें--' इत्यादि। यह प्रसगांगत विषय था । आगे श्रम-प्राप्त देव-मिस्पण किया जाता है। 


देव-निरूपण 

पिछ्ू-प्राण से देव-प्राण का उदृभव होता है / ऋषि और पितृ झब्दो की तरह देव 
बन्द भी बनेक स्थानों मे क्रमश व्यवहार में आ गया है। मुख्य देव प्राण-रूप हैं, जिसमे 
शतपंभ्त्नाहाण के चौंददवें काण्ड का प्रमाण हम पूर्व उद्घृत कर चुके हैँ। वेश्वाण जित 
प्राणियों में श्रधान रूप से रहते हैं, वे सूर्ये-मण्डल और उसके समीपवत्तों लोको के प्राणी भी 
देव कहताते हैं। देव-प्राणों की जिनमे विद्येपता है, वे तारामण्डल भी देव और उनके विशेष 
वाचक इस्द्, वष्ण आदि शब्दों मै कहे जाते हैं एवं इन विद्याओं के पुर्णतदया जानतेवाल्ले को 
भी मनुष्य देव शब्द से ब्राह्मणो मे कहा गया है । इनके अतिरिक्त परू्र गुगों में इस हमारी 
पृथ्वी मे ही त्रिलोकी प्री वल्पना हुईं थी । प्रृथ्वी पर ही स्वर्ग, मूमि, पाताल भांदि के परदेशा 
बनाये गये थे । शरयंणावत पर्वत से उत्तर के सुमेझ तक का प्रदेश इतर्ग भाना जावो था और 
उम्त प्रदेश के निवासी प्राणी देव शब्द और उसके विशेष बाचक इन्द्र, वहण, यम, कुबेर, 
अन्न भादि नामो से व्यद्टत होते थे। इनके विरोधी अगुर, रा्षतादि प्ब्दो से कहे जाते थे। 


अम्िदेव १६६ 
इनके सग्रामो का विस्तृत वर्णन वेदो मे हे ओर भारतीय राजा दक्षर॒थ, दुष्यन्त, अजु'न जादि 
स्वर-ल्लोक मे जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अव्ययत्त किया और जिनसे 
सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी थे । किन्तु, यह सब विषय ऐतिहासिक है, 
अत' इस वैज्ञानिक निबन्ध में अप्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ विवरण नहीं फरेंगे। 
उस ऐतिहासक विषय के लिए एक स्वतन्त्र महानिवन्ध की आवश्यकता है। सुर्य-मण्डल के 
समीपवर्त्ती देवलोक के प्राणियों अष्टप्ििद्धि जत्म से ही प्राप्त है, अत वे भी यवेच्छ 
मनुष्याकार घारण कर पृथ्वीलोक मे आते हैं, जिवका विवरण भी श्रुति, पुराणादि मे 
प्राप्त होता है मोर साख्यदर्शन में भी उनका विवरण है । किन्तु, वह भी एक प्रकार का 
ऐतिहासिक विपय है। वैज्ञानिक विषय में हमे प्रधानतया अाण-रूए देवताओं का ही विवरण 
करना है। 


प्राण-हूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यत तीन हैं-प्रथ्वी का देवता अग्नि, 
अम्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा द्युलोक का आदित्य । सूर्ये-मण्डल के अधिष्ठाता देवता का 
इन्द्र शब्द से भी व्यवहार वहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता .नके ही अवान्तर विशेष हैं । 
इन देवताओं की स्तुत्ति वेद-मन्त्रो भे वहुत अविक प्राप्त है और स्तुति मे विशेषणों के हारा 
इन देवनाओ का विज्ञान भी सकेत-रूप में अकाशित किया गया है। इसके कतिपय उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रयमत , अग्नि-देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-सहिता के 
आरम्भ भे हो जाता है, उस्ती का विवरण देखिए। 


झ्रग्निदेव 
कहा जा चुका है कि येद विज्ञान की उच्च पुस्तक है। उसमे बडें सक्षेप में सकेत- 
मात्र से बडे-बडे विज्ञान बताये गये हैं । देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद-सहिताओं से 
(खासकर ऋग्वेद मे) प्रधान है और देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर दृष्टि डालने से 
पता चलता है कि थोडे अक्षरों मे बहुत-सी बार्ते कही गई हैं। गागर में सागर भरा 
ग़य्रा है। 
मन्त्र का पाठ यों है : 


३ अग्निमीले पुरोहित॑ यज्नस्य देवमृत्विगम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 


यह अग्निदेव को स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस मत्त्र भें हैं। उनमें से 
विशेषण है, 'पुरोहितम्‌' । इसका दब्दार्थ है आगे रखा हुआ। पहले कई बार कहा जा 
चुका है कि 'अग्नि! यह नाम अतेक देवताओं के लिए व्यवहार मे आया है । पृथ्वी को अग्नि, 
अस्तरिक्ष की विद्युद्रप अग्नि और चूलोक की सूर्य-रूप अग्नि तीनो मग्नि ही हैं। उनमे से 
ऋग्वेद इस वाधिव अग्ति को मुख्य आधार मानकर, इसके सम्बन्ध में तब देवताओं का 
विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मध्यम अग्नि, वायु वा विद्युत्‌ को मुख्य बाघार रखता है 
और सामवेद सूर्य-रप अण्ति के सम्बन्ध से सब विज्ञान प्रकट करता है। इसका सकें 
सौनों दैदों के आरम्म में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ बग्नि पद से है--'अग्निमीले पुरोहितम' 
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और सामबेद का भी आरम्म अग्नि पद से है--'अग्न आयाहि वीतये'॥ विन्तु, सामवेद में 
कहा जाता है कि है अग्ने | तुम हमारो रक्षा के लिए आओ । इससे ही सिद्ध हो गया कि 
वह भवनिवाते अग्नि से सम्बन्ध रखता है । सूर्योग्ति वाहर से हमारे पास आता है। किन्तु, 
ऋावेद प्रारम्भ में ही कहता है कि 'अख्मीले पुरोहितम्‌', अर्थात्‌ मैं अग्नि फी स्तुति 
करता हूँ, जो हमारे आगे विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो झया कि एक अग्नि सदा हमारे 
पास है, और एक ऊपर से आनेवाली है। इन दोनो में भी आपस में जन्य-जनक-भावष है, 
एक दुसरे से पेंदा होता है, अतएव मूल में दोवो एक ही हैं। यह दूसरी ऋचाओ में प्रकर 
किया गया है । किन्तु, कार्य दोनो का भिन्न-भिन्न है, इसलिए यहां प्रसिद्ध भेद के हो भाधार 
पर दोनो को प्रूपक्‌-पृथक रखा हूँ । अस्तु, 
फिर उद्ी 'पुरोहितम्‌” विशेधण पर विचार कौजिए। 'भग्नि पुर -बग्रे, हिंत-- 
स्थापित है', अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सव अग्नि है। इस पुरोहित विदेषण के 
साथ भगवान्‌ यास्क की उस उक्ति को मिलाइए 'यत्किश्चिद्वाध्टिविपयंकम्‌, अग्निकर्मेव तत्‌! 
(निर०, अ० ७), भर्थोात्‌ जो कुत् दृष्टि में आता है, वह सब अग्तिकर्म है। जितने परार्यिय 
पदार्थ है, छत सबसे अग्नि व्यापक है, था यो कहें कि ने सव अग्नि हो हैं। अग्नि हो भिन्न 
भिन्न पदार्थ के रुप मे हमारे सामने रखती हुई है। यही मोलिक तत्व-रूप अग्वि है, उच्णता 
या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अस्ति-प्राण जब एक गति-विशेष धारण करता हे, 
तब उच्यता प्रकट हो जाती है भोर जिसमे वह भ्रकट होता है, बह सम्पूर्ण वह्तु मौलिक 
अग्नि के रुप में चलो जाती है। यो, 'पुरोहितभ्‌” मह चार अक्षर का विशज्येषण मग्ि-ततत्त्व को 
व्यापकता का विज्ञान हमे स्पष्ट बता देता है॥ इस विज्ञान को दूसरे मन्त्रो मे इतता स्पष्ट 
पाते हैं कि इसपर सम्देंह करने का कोई अवसर नही रहता। यजुर्वेद (अ० १२३७) में 
क्षण्ति की स्तुति का एक मन्त्र है 
गर्मो अस्पोषधोता गर्मो वनत्पतीनामु॥ 
गर्मो विष्बस्थ मूतस्यात्ने गर्मो अपामसि ॥ 
(सजु०, १९३७) 
धर्धात्‌, है अग्ते, त॒म भोपधियों के गर्भ मे हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो, सब भूतों के 
गर्म में हो ओर जल के भी गर्भ मे हो। कितने स्पष्ट तक्षर हैं । ऋग्वेद को एक ऋचा भौर 
भी विल्लार से कहती है * 
गर्मो ग्यों कर्पा गर्भो बसानां गर्भईच स्थातां गर्भभचरपाम्‌ । 
भ्रद्री चिदस्मा अत्तदु रोणें विज्ञा न बिदबो अमृत स्वाघों ॥ 
(ऋण, १७०२) 
ने केवल व्यापकता, किन्तु वृक्ष, लता फा बढ़ना, फैलता इसौ मौलिक तत्त्व-रूप 
अग्नि के कारण होता है। यह भी मन्त्र में स्पष्ट कहा है * 
प्रभातु प्रहर सुदह्यमिच्छन्‌ कुमारो ल योरुष सप्पदुर्दो । 
ससप्त न पववमविदच्छुचल्त टिरिह्वा स रिप उपस्थे अन्त ॥॥ 
(ऋ", १०७९३) 
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सायण-भाष्य के अनुसार इस भनन्‍्त्र का अर्थ है कि माता पृथ्वी की बहुत-मी तताओ में 
और उन सताओ के उत्कृष्टतम गुह्स्थान मूल में इच्चा करती हुई अग्ति, बच्चे की तरह 
सरकती है, और वह पके हुए अन्न की तरह आकांग का आम्वादन करनेवाले शुद्ध नीरस 
वृक्ष को प्रृथ्वी के भीतर के भाग मे प्राप्त होती है। 
यहाँ विचार करने पर स्पष्ट विदित होता है कि तृतीय और चतुर्थ पाद को मिला 
देने से क्र्थ असमजस हो गया है॥ दोनो को प्रथक्‌-पुयक रखने पर स्पष्ट अर्थ यह होगा कि 
अग्नि पक धरुष्क वृक्ष से भी किसी रूप में सम्बन्ध रखती है और जो पृथ्वी के भीतर से 
रस ले रहो है, उस दुक्ष मे भी (पूर्वोक्त) प्रकार से सम्बन्ध रखती है। 
चुक्ष, लता बादि का बढ़ते का दैज्ञानिक कारण पहले लिख चुके हैं कि जो जल 
इनकी जड़ में दिया जाता है, उसके रस को स्व्राभावत सूर्य-किरण ऊपर ख्रीचती है। 
अग्नि से उसका सम्बन्ध हो चुका है, इसलिए पृथ्वी के रस को लिये हुए यह अग्नि भी साथ 
हो ऊपर को सरकती जाती है। यही ऋचा के पूर्वाद्ध में गुह्य मूल से अग्नि का सृण स्पष्ट 
अक्षरों में कहा है । फलत , ऊपर की गर्मी से ऊपर का भाग सुखकर एक पतले तने (टहनी ) के 
रुप में चला जाता,है और भीतर से रस चलता ही रहता है। यो ही ज्यो-ज्यों भधिक रस 
खिचता जायगा, वृक्षलता भादि भी बढते हो जायेंगे तया पुष्ड भी होते जायेंगे ॥ ऊष्चे- 
प्रभरण से वृद्धि और तियंक्‌-प्रसरण से पुष्टि होती है । रस के तियेक्‌ फैलने से हो पत्ते 
आदि बनते है। किन्तु, यह सब मूल स्थान के प्रजापति पर अवलम्बित हैं, जिसे ऋचा में 
'प्रतरम्‌'--उत्कृष्टतर कहा है। उस प्रजापति में जितना ओर जिस प्रकार का बल होता है, 
उत्तना और उसी प्रकार का दक्ष, लता आदि का प्रसरण होता है। यह भी यज्ञ-प्रत्रिया भें 
कह आये हैं कि पृथ्वी-रस का रूप क्ृष्ण है, ओर सूये के उत्ताप का परिपत्र रक्त या पीत। 
जसे, (पिशज्ञ प्रा प्रतिमुझ्चते कवि ! (ऋऋट्ट०, ४५३॥२) इस ऋचा में स्पष्ट किया गया है। 
दोनों के मेल से लता-पत्र भादि में हरित रुप होता है) किस्तु, जब कारण प्राकर नीचे से 
पृथ्वी का रस जाना बन्दे हो जाता है, तब हरित रूप रह जाता है। केवल उत्ताप का पीत 
रूप ही भाष्तित होने लगता है। उस समय उस वृक्ष बादि का अन्त स्थित अग्निमुल पायिद 
अग्नि से सम्बन्ध तोड लेता है और बृक्षादि के ऊपर स्वतम्त्र रूप से स्थिर हो जाता है। ये 
ही अग्नि की दोनो दशाएँ ऋचा के उत्तराद्धं मे बताई गई हैं । 
बह वृक्षादि का विज्ञान ब्राह्मणो मे अधिक स्पष्ट रूप से निहप्रित है और 'भण्निर्वै 
धर्माण्यत्रादौनि प्रयच्छति' (ऐतरेय ब्रा०, २४१९) इत्यादि वाकयों मे अग्नि को स्पष्ट अन्नादि 
सब पदार्थों को उत्पन्न करनेवाला बताया गया है । जीवघारी मनुष्य, पशु आदि के क्षरौर 
की रचना भी गर्भाशय की अग्नि की ही महिम्ता है। तात्पयें यह कि पृथ्यी भें जो कुछ है, 
वह अगिकर्म या अग्निल्ूप है। इसलिए, अग्ति ही पुरोहित है। 
ऋण्वेद की प्रयम ऋचा में अग्नि का दूसरा विश्ेषण है 'यज्ञस्प देवम्‌'--यज्ञ का 
अधिष्ठाता वा प्रकाशक | यज्ञ का विज्ञान सक्षेप मे पूर्व बता चुके हैं। हर एक चेतन या 
अचेतन जगत्‌ की वस्तु मोरों से कुछ लेतो है, और औरों को बुछ देतौ है। हमारी पृथ्वी 
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सन्तरिक्ष भर सूर्य से वहुत-कुछ प्राप्त करती और अपने यहाँ से उन लोगो को बहुत-कुछ 
देतो भी है, यही यज्ञ है। और, यही वेद का मुस्य विज्ञान है। उम्र यज्ञ का मुझ्य आधार 
अग्वि ही है। अग्वि के द्वारा हो हम दूसरे वोको देः पदायों को प्राप्त करते हैं और अग्नि के 
द्वारा ही वहाँ पहुँचा सकते है। मौलिक तत्त्व-हप अग्नि ताप देनेवाली योगिक वैश्यानर सग्नि 
को उत्पस करतो है, और उप वैर्वानर से सदर का प्रकार यत्न होता है। ऐतरेय ब्राह्मण सें 
कहा है. 'यदारिति पश्रवानिव दहति तदस्थ वायव्य दपम्‌, (है।१।४), अग्नि गमनझील 
होकर दाह जिस समय करने लगती है, बह इसका वाशु-देवता के सम्बन्ध का रूप है। यो 
ही भिन्न-भिन्न देवता-सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न अग्नि के रुपरी का वहां वर्णन है ! अस्तु, यह 
'मजस्प देवम्‌! विशेषण बहुत ग्रम्भीर और वैदिक विज्ञात का सार है । 

आगे अग्नि का तीसरा विशेषण है 'ऋत्विजम्‌', इसका अर्ये है 'ऋतुभियंजति', 
ऋतुओं मे मित्रो हुई अथवा ऋतुओ-अब फिर “वसन्त' में दूसरो सवस्सराम्नि उत्पन्न होते 
लगी । विश्े पाठक समझ गये होगे कि वसन्‍्त आदि नाम मुख्यत ऋतु-अग्नि के ही हैं। 
उप्तके सम्व्रश्य से काल (ऋतु) वाचक हो गये हैं॥ इस जग्नि के द्वारा जिध्-जिप्त समय मे 
जो-जों पदार्थ प्रधानता से इस भू-मण्डल की वस्तुओं में आविमभ त होते हैं, उनके सम्बन्ध से 
बारह महीनो के वेंदिक नाम हुए हूँ । चैत्र आदि मासो के वैदिक नाम क्रमश" इस प्रकार हैं: 
१ मधु, २ माधव, ३ शुक्र, ४ शुचि, ५ नम, ६ नभसय, ७ एप, ८ ऊजें, ९ सह 
१० सहस्य, ११. तप और १२ तपस्थ | आप चमत्कार के धाय देलेंगे कि दो-दो भंहीनो के 
जोड़े का सम्बन्ध नामों से कैपी बच्छी तरह प्रकट होता है । 

श्रयम दो महीनों (चैत्र-वैश्ञात्) में सूर्यास्त के द्वारा मधु विशेषतया क्षाता है, भागे 
शुक्र और शुचि (ज्येष्ठ-आपाढ) मे उष्णता-रूप अग्नि की प्रप्रानता रहती है। शुचि त्ताम 
अलिविद्येप का ही है। फिर, गम और ममस्य (थ्रावण-भाद्रपद) से वही अग्ति जल-छूप 
होकर सब पदार्थों मे रस दैती है। आगे इध और ऊर्गे (आश्वितन्कातिक) से जल-रस 
थन्न के रूप में परिणत होता है और उसके द्वारा बलाघाव होने लगता है (इप नाम बन्त का 
और ऊर्ज नाम बल का है) । आये सह-सहस्य (मार्गशीपें-पीप) मे बल की ही प्रधानवा 
रहती है। इन दिनी सौरामि के द्वारा हमे बच्च मिलता है (रह ताम बल का है) | फिर, 
ठप और तपस्य (माघ-फार्गुन) में कृष्णा का अरस्म हो जाता है। मनुभव से भौर वंद्यक 
शास्त्र से इत सववातों की पुष्टि हो सकती है। अस्तु, इस ऋताग्नि के सम्बन्ध में ही पूर्वार्द 
भन्‍्त्र बडी उत्तम रीति से लग जाता है । 

साराण यह फि सूर्ये-झण्डल बौर पृथ्वी के परिवत्तनशील सम्बन्ध के अनुधार सिम 
मिन्त स्थिति से, सूर्य-मण्डल से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ में प्रदधिप्ट होनेवाले 
और सब पदायों का छारण करनेवाले सबमे शक्ति प्रदान फरनेवाला प्राण-हूप अग्वि का ही 
नाम ऋनाग्ति या सबत्मराम्ि है। एक वर्ष तक एक सवत्मराग्नि कौ स्थिति है, और इस 
बीच में वढ़ अमण परिवत्तित होता रहता है १ इसी के सम्बन्ध सै सित-मिन्न समय (सौसम] 
का साम ऋतु पड़ता है। साथ ही यह भी वहा जा चुका है कि मकर-श्त्रान्ति दे कर्क- 
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सक्रानिति तक इस अग्नि का उन्नति-काल है, और कर्के से मकर तक क्रमश हास-काल। 
इम सम्बन्ध में इतना और ध्यान में रखना होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति-काल होता है, 
तव पाथिव अग्ति का हास-काल होता है, और जब सौर अग्नि का ह्वास्त-काल होता है, 
तब पाधिव अग्नि का उन्नति-काल होता है। यह विज्ञान, आयुर्वेद भादि प्रायः सभी शास्त्रों 
वा सिद्धान्त है, और अनुभवप्तिद्ध भी है, क्योकि ग्रीष्मकाल में पृथ्वी के भीतरी भाग में 
ठण्ड भौर शोत-काल में गरमी रहती है | सौर अग्नि को उन्नति-काल में ऋत शब्द से, ओर 
क्षय-काल (हास-फाल) में सत्य शब्द से कहते हैं। अथवा, यो कहें कि सौर अग्नि को ऋत 
से और पथिव अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है, क्योकि सोर भम्ति की ह्वास-दरा में 
प्राधिव अग्नि ही उन्‍्तति पर रहती है। उस समय वही सव पदार्थों का प्राण है। अस्तु, किसी 
भी प्रकार से हो, अग्वि की ये दोनो अवस्थाएँ ऋत और सत्य शब्द से कही गई हैं। ऋत और 
सत्य भम्निविश्वेष के ही नाम हैं। यह वैत्तिरीय णाखा में स्पष्ट रूप से निरूपित हुआ है। 
वस्तुत , वैदिक परिभाषा में “ऋत' उसे कहते हैं, जो प्रकीण भाव मे रहे, अर्थात्‌ केद्र बनाकर 
न रहे और सत्य उस्ते कहते हैं, जो केन्द्रवद्ध हो ! जल केद्ध बताकर नही रहता, प्रकीर्ण भाव मे 
रहता है, इसलिए वह “'ऋत' है, और प्रृथ्वी वा पाथिव पदाय॑ सदा केन्द्र वत़ाकर ही रहते है 
इसलिए बे 'सत्य' दाब्द से कहे जाते हैं। १हले जिन पाँच मण्डलो का हम वर्णन कर आये हैं, 
उनमें एक-एक ऋत और एक-एक सत्य का क्रम है। स्वयम्मू-मण्डल सत्य है भीर परभ्रेष्ठी सोम 
प्रधान होने के कारण ऋत है । फिर, सूर्य-मण्डल सत्य और अन्तरिक्ष का वायु ऋत है। आगे 
पृथ्वी सत्य है। इन दोनो शब्दों से इनका बहुधा वर्णन श्रूति मे हुआ है। अस्तु, सूर्ये-मण्डल 
से आई हुई अग्नि प्रकीर्ण भाव मे ही रहती है, केन्द्र नही बनाती, इस्तिए वह ऋत है और 
पाथिव अग्नि प्ृथ्वी-केन्द्र मे है, इसलिए वह सत्य है । 

यह भी स्पष्ट है कि बग्ति कौ उनति के समव को दिन ओर हां (अवनति- 
क्षय)के समय को रात्रि कहते है। ये दिन और रात्रि शब्द भी तीन अर्थों मे प्रयुक्त होते हैं ।९:६८ 
एक, हम लोगों के दिन और रात प्रसिद्ध ही हैं। दूसरा, शुक्लपक्ष को दिन और कृष्णपक्ष को 
रात्रि कहते हैं। यह दिन-रात्रि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से सम्बन्ध 'रखनेवाले पितरों के 
सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायय को दिन और दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है | यह 
विभाग भगवान्‌ सूर्य या सूयं से सम्बद्ध देवताओं में होता है। प्रकृत मन्य की व्याख्या मे 
सौर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण एक वर्ष के दो विभाग-रूप उत्तरायण ओर दक्षिणा- 
बन को ही मुख्यतया दिन और राभि समझना विज्येप उपयुक्त होगा | वैदिक भाषा मे दिन का 
नाम 'शब्द'ं ओर रात्रि का नॉम 'सगरा' है। 

बैद के कोप-निधण्यु मे अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी 
आया है। किल्तु; रेज्ञातिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इसमे इतना अन्तर अवश्य है कि 
अन्तरिद्या का वह गोलाद, जिसमे सूर्य-मण्डल को स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा जाना 
घाहिएं, और सूर्यमण्डल*रहित गोलाद्ध सागर या अणंव दाब्द से ॥ फलत., जब मकर-बृत्त 
पर सूर्य हो, तब सकर से वर्क तक का प्रदेश समुद्र कहलायगा, और कर्क से मकर के पूर्व॑ 


शरद बैदिक विद्वान और भारतीय सस्कृति 


तक का सागर या वर्णव कहां जायगा | यह विभाग भी उक्त सौर बम के सम्बन्ध से हो 
होता है। जिस अत्तरिक्ष-विभाग मे ऋतान्ति पूर्ण व्याप्त है, वह समुद्र और जिसमे उप्तका 
हाम है, वह सागर या अर्पव है। इस प्रकार बन्नि, अग्नि-सम्बन्धी काल ओर उतत जि 
को व्याप्ति वा प्रदेश इन दीनो का विवरण उक्त अधमपंणसूक्त के सन्‍्त्रों में किया गया है । 
मबब 'ऋत च' इत्यादि पर्वलिखित मन्‍्त्रों का अक्षरा स्पष्ट और सरल हो है कि 
(अभोद्ध) श्रदीष्त, अर्थात्‌ सूर्य-समत्रात्त (तपस श्र), अर्थात्‌ माघ सास से आरस्म कर 
ऋत ओर सत्य नाम वी अग्नि उत्तन्न होती है। (अभीद्ध) प्रदीप्त विशेषण देने से तात्पय॑ 
यही है कि यपाय में सूर्य ते ही अग्नि की उत्पत्ति हैं, माध मास-रूप काल तो निमित्तमात्र है। 
(तन ) उम्ती अग्नि के कारण राति उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ दिन और रात्रि का विभाग 
होता है, जैसा कि पहले कहा गया। अथवा (तत,) उस अग्नि की उत्पत्ति के अतन्तर 
रात्रि (अंजायत) समाप्त हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ होता है। 'अजायत' भूतकाल का 
प्रयोग है-इससे उत्पन्त हो चुवा, अर्थात्‌ अब नहीं है--इससे समाप्ति ध्यजित होती है। 
अस्तु और (तत्) उसी अग्नि के कारण समुद्र और अर्णंव यें दोनो अस्तरिक्ष के प्रदेश 
विभक्त होते हैं। इस प्रकार अ्ग्ति, काल और प्रदेश के दोनों विभागों कौ पूर्णता के अवन्तर 
(समुद्रादंवादधि) अप्रंच झौर समुद्र की स्थिति प्रू्ण होगे पर (सवत्सरों अजाथल) वर्ष 
पूर्ण हो जाती है। यो ही इस चेष्टा-युक्त सतार वा वशी-स्वामौ ईश्वर दिन और रात्रि को 
उत्पन्न करता हुआ उनके वारणभूत सूर्य ओर चद्धमा को (यथापूवं मकल्पयत्‌) फिर पहले के 
समाव चता देता है। जिसमे फिर उसी श्रम से दित और रात्रि का क्रम चलने लगता है। 
अ्र्धातूं, फिर वही अग्नि की उत्पत्ति, स्थिति आदि होने लगवी है। दिव्‌, प्रय्वी, अच्तरिक्ष, 
स्वगें भादि सव उसी के शासन में कल्पित हैं ॥ 
गह सौर अग्नि, ऋताग्नि या सवत्सराग्नि हो हम लोगो का परम आराघ्य है। यहो 
४४ सबका प्राणप्रद है। यह पवित्रो का भी पविन्न है। इसो के ध्म्बस्ध से सबमे पविधता 
. आती है। गह सब प्रदायों के मन का बोवक है। अतएव, इस भरित का अतिपादक 
अधमपण सूक्त परम पवित्र और सर्वप्राप-ताशक माना गया है। अपघमर्पणसृक्त के जप की 
स्पृत्तियों में बहुत अधिक प्रशसा है। किन्तु, “यदेव विद्यया करोति, तदेद वीर्मवत्तर भवत्ति' 
जञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथाय॑ँ सिद्धि प्राप्त हौनी हैं। अत , यदि इसके तत्त्वज्ञान भौर 
मननपूर्वक हम लोग इसका जप करें, तो अवश्य ही परमात्मा की क्पा से परम पद्रितता वा 
लाभ कर सकते हैं। 


यह ऋतु-विज्ञाव के प्रतरत में अधमपंणसूक्त कौ व्याल्या हो गई। भावे उसी 
“ऋत्विजम्‌! विशेषण पर घ्यान आह्ृष्द कीजिए । 

यह छिड़ हआा कि सूर्योग्नि ऋतुओं का कारण है। सूर्याम्ति एकाको एक्हप रहतो 
हुई भिन्न-भिन्न ऋतुओ को बना नहीं सदती, जवत्क कि उसमे क्सों दूसरे पदार्थ का 
योग मे हो । दूसरा पदार्य है सोम, वह चन्द्रमा से आप्त होता है, इसीलिए ऋतु का उत्पादक 
चन्द्रमा बताया जाताएँहै : 
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पुर्वापरं चरतो माययेतो शिक्षु फीडस्तो परियातों अध्वरम्‌। 
विश्वात्यत्यों भुवनाभिवष्देऋतु रम्यो विदधन्जागते पुन ॥ 
(ऋण०, १०८४ १८) 


ये दोनो कपती शक्तियों मे बालकों की तरह खेलते हुए आगे-पीछे विवरते है और 
यज्ञ में जाते हैं। इनमें एक, अर्थात्‌ सूर्य मब लोको को प्रकाशित करता है और एक, अर्थात्‌ 
चन्द्रमा ऋतुओ को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है ॥ इससे आगे भी 'नबों नवो 
भवति जायमान ! आदि चन्द्रमा के वर्णन है । अस्तु, 

चम्द्रमा के सोम की न्‍्यूनाधिकता से सूर्याग्ति द्वारा ऋतुएँ बतती हैं, यह पघ्रिद्ध हुआ, 
किखु इत दोनों झा प्रृथ्वी पर जो प्रभाव पडता है, पृथ्वी में जो फल, पृष्व, ओपधि आदि 
इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे विना इस पाथिव अग्नि के सम्बन्ध के नही हो सकते, इसलिए 
यह अण्नि भो ऋत्विजू' है । ऋतु से मिला हुआ है, अयवा ऋतुजन्य फलो का देनेवाला है । 
मूर्याम्ति और चद्धमा का सोम इलपर प्रभाव डालते हैं और वह उनके गोग से सब 
पार्थिव भोगो का उत्तादक होता है । यह विज्ञान “ऋत्विजम्‌” विशेषण ने दतलाया । 

आगे चौथा विश्लेषण है-'होतारम्‌! ! इसपर अब अधिक विस्तार नहीं कछोंगा। 
इसका सीधा अर्थ यही है कि 'होम का साधन”-अग्नि में हो हम हवन कर सकते हैं। इसके 
बिना हवन नहीं बबता अथवा यह देवताओं को बुलातेवात्रा हैं। होता शब्द 'हाता' से 
बवता हैं, पह ब्राह्मणों में स्पष्ट है ) अस्तु; 

पाँचवाँ विशेषण हैं--'रलपघातमग्‌! । यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशक हूँ। इसका 
अप॑ है 'रलो का धारण या पोषण करवेशला' अथवा 'देनेवाला'॥ जितने सुवर्ण, मणि 
आदि पदाय॑ पृथ्वी में उल्नन्न होते हैं, उतका मूल कारण पाथिव अग्नि हैँ | यह अथे इस 
विशेषण में साफ झलक रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा स्पाग्रशास्त्र भी सुवर्ण, 
मणि आदि प्रदार्थों को तेजस कहता है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो सुबर्ण की उत्पत्ति के वैज्ञानिक प्रकार का भी लौकिक भाषा मे 
स्पष्टीकरण किया यया हैं : 

आपो येदणस्प पत्य आसत्‌, ता अग्नि अम्यध्यायन्‌ । 


हा समभवमन्‌ तत्य रेत- परापतत्‌, तद्धिरण्पमवत्‌ ॥ 
(तै० ब्रा०, ३) 


रप्रभाग मे अग्नि के दीप का सम्बन्ध होने से सुवर्ण को उत्तत्ति होती है, यह 
इसका गय है, इसीसे सस्कृत में अग्नि का नाम है-हिरण्येरता, । किन्तु, इन बातो का स्पष्ट 
अनुभव प्रयोग-परीक्षा-प्रकार (१२% /०एलिप्रेष्ट) के बिता नहीं हो सकता ॥ यो, इस अग्नि 
को प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सुत्र हमे सिसाये, यह आप अनुभव कर सकते हैं और 
इग्ीसे वैदिक विज्ञान की गम्मी रता जान सकते हैं । 

रद 


१७० चैदिक विज्ञादय और मारतोय संस्कृति 


बायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुर्वेद का प्रारम्भिक मित्र देखिए 
इपे स्वोर्ने त्वा बायव स्थ देवों व सबिता। 
प्रापंयतु श्रेष्ठ तभांथ कर्ण आप्याययंध्यम्‌ --श्त्मादि ॥ 
पुराने भाध्यो में यज्ञ के नरत्तंव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र वो तगाया है। किस्तु, 
शतपथग्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यह होता है कि इप नाम अन्त का और 
अर्क ताम बल का है। वृध्टि के द्वारा वायु अन्त का कारण होता है और सब प्राणियों को 
बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो श्रिया है, उसवा कारण सूर्य है। सुर 
किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है। यह विज्ञान 'दिवो व* रविता प्रापंयनु' (हे 
वायु | सू्ंदेव तुम्हें गतिशील करें), इन पदो से स्पप्ट किया गया हैं। इसकी व्याख्या मे 
शतपथब्राह्मण लिखता है-सबिता वी देवाना प्रसविवा', यूय॑ ही सब देवताओं को प्रेरणा 
देनेवाला है और ऐतरेय मे तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों मे बताया मया है कि 'सवितृश्नयूदों हांप 
एतत्पवत्ते (ऐ०, ३।१), अर्थात्‌ सूर्य द्वारा चालित यह वायु चलकर सब जगत्‌ को पवित्र कर 
रहा है। आगे 'श्रेप्ठतमाय कम णे” की व्यास्या मे शतपथ में कहा है कि 'यज्ञों वे श्रेप्ठनम 
कर्म, अर्यात्‌ यज्ञ के लिए वायु के परिपुष्द रूप मे चलने की आवश्यवता है। प्रूर्वोक्त प्रति 
का यज्ञ वायु के चलने से ही होता है। भर, जगतू का आप्यायन करता वायु का काम है । 
यों वायु वृष्टि का, बल का ओर जयत्‌ के आप्यायन-पोपण का कारण है, सूर्थ-किरणों से 
इसमे गति होती है । इसके द्वारा आंदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है-इत्यादि 
कई विज्ञानों की ज्लिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र से मिल जाती है । 
सुर्य विज्ञान 
सूर्य का विज्ञान वेद-मम्त्रो में बहुत आया है। वेद यूं को ही सब घराचर जगत्‌ वा 
उत्पादक कहता है-- नून जना सूर्येण प्रयृत ' और इसको ही 'प्रण' प्रजानाश्‌ कहा जाता है । 
बतता चुके हैं फ्रि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कहा गया है। उस इन्द्र दाम से 
ही सूर्य की स्तुति वा मन्त्र यहाँ उद्घुत करते हैं; 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अप प्रेरण सगरस्थ बुष्नात्‌ । 
यहाँ इन्द्र शब्द सूं का बोधक है। इन्द्र शस्द अन्‍्तरिक्ष के देवता विद्युत कै लिए भी 
प्रयुक्त है और च्युलोक के देवता यूर्य के लिएं भी । इन्द्र शब्द वर दोनों ही प्रकार का भर्य 
सायण-भाष्य मे भी प्राप्त होता है । इन्द्र १४ भेद से श्रूति मे वित है। उन भेदों का सग्रह 
“ब्रह्मविज्ञान' के इस पद्म में किया गया है 
इन्द्राहि वाकप्राणधियों बल गति- 
विद्युत्‌-प्रकागेववरता - परात्रमा । 
शुक्लादिवर्णा रविचन्टपृरुषा- 
बृत्साह्‌ आत्मेति भताध्चतुर्देश ॥ 


सूर्ये-विज्ञान १७१ 


१ वबाकू, २: प्राण, रे. मन, ४ बल, ५ गति, ६ विद्युत, ७ प्रकाश, ८ ऐड्वर्य, 
९ पराक्रम, १० रूप, १६- सूर्य, १२ चंद्रमा, १३ उत्साह बोर १४ आत्मा, इन १४ के 
लिए इन्र शब्द श्रुति में भिन्व-भिन्‍न स्थानों पर आता है । इन्द्र का विनान श्ूति में सबसे 
गम्भीर है। अस्तु, दो विशेषण इन्द्र के आते हैं, एक सहरवात्‌ू ओर एंक मरुत्वान्‌ इन्द्र 
अन्तरिक्षस्थ वायु वा विद्युतू-स्वरूप है और सहस्वान्‌ इन्ध्र सूयं-रूप है। यहाँ भी यह सुक्ष 
विभाग है कि सूर्य-मण्डल को चुलोक कहा जाता है और उसमे प्रतिष्ठित प्राणश्क्ति देवता को 
इन्द कहा जाता है। भ्रृति मे अति स्पष्ट इसका उल्लेख है. 'ययामिवर्भा पूथिवी तथा चोरिध्ं ण 
अस्तु, गर्भिणी', जैसे पृथिवी के गर्भ में अग्नि है, बैसे द्युलोक (सूर्य-भष्डल) के यर्भ में इन्द्र है। 
तात्पयं यरह कि पूर्वोक्त मन्त्र में इच्ध पद का अर्थ सूर्य है। तब मन्त्र का स्पष्टार्थ यह हुआ 
कि 'यह महान स्तुति-र्प वाणी इन्ध के लिए प्रयुक्त है।' इच् अन्तरिक्ष के मध्य से जल को 
प्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से पृथ्वीलोक और घुलोक दोनो को रोके हुए है, जैसे 
कि अक्ष रथ के चक्रों को रोके रहता है। विधारिए कि इससे अधिक आकर्षण का ह्पष्टो- 
करण वया हो सकता है ? फिर भो, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आने से यदि यह सन्देह रहे कि 
यहाँ इस्ध सूर्य का नाम है या वायु का, तो इसी यूक्त का, इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, 
जिसमे सूर्य शब्द स्पष्द है 
स सूर्य पयुंरू वरासीछो ववुत्याद्रप्येव चक्रा। 
अतिष्ठन्तमपश्यं न सर्ग कृष्णा स्मासि त्विष्या जघान ॥ 
(ऋण, १०॥५९२) 
यहाँ श्रीमाधवाचार्य 'वरासि” का अर्थ तेज बतलाते हैं। उतके मतानुसार, सत्तर का 
भय है कि बह सूर्य-रूप इन्द्र बहुतन्से तेजों को इस श्रकार बुमाता है, जिस अ्रकार सारथी रथ 
के चक्रो को घुमाता है ओर यह अपने प्रकाश से कृष्ण वर्ण के अन्धकार पर इस प्रकार आघात 
करता है, जँसे तेज चलनेवाले धोडे पर चाबुक का आघात किया जाता है। किस्तु, सत्पत्रत 
सामथ्रमी महाश्य यहाँ वरासि' का क्ष्य नक्षत्र थादि का मण्डल बताते हैं, जो कि यहाँ 
युम्नंगत है, और तब मन्त्र का अप॑ स्पष्ट रुप से यह हो जाता है कि सूर्य-रूप इन्द्र सब महान्‌ 
अष्डलों को र॒प-चक की तरह घुमाता हैं। इससे आकंण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो 
जाता हैं और श्रीमाधवाचाय॑ के अर्य के अनुसार भी तेगोमण्डल का धुम्राना और इस्ध शब्द 
का अर्य सूर्य होता अभिव्यक्त ही है! और भी सन्देह हो, तो सूर्य सत्रके मध्य मे और 
सबका भाकर्षक है, इस विज्ञान को ओर मन्‍्त्रों मे भी स्पष्ट देखिए : 
बेइवानर नामिरसिक्षितोनाम्‌ विश्दस्थ नमामि चरतो ध,वस्प । 
(ऋ०, १०४॥३) 
दिवो घर्त्ता भुववत्य प्रजापति. ॥ (४५३२) 
यपत्रेसा विद्या भुक्नानि तस्यु'॥ (११६४॥२) 
+पत्यादि बहुतन्से मस्त्रो में भू भगवान्‌ का सामिस्थात पर, अर्वात्‌ सध्य में रहता और 
से लोकों का धारण करना स्पष्ट रूप से कहां गया है । 


(छर वैदिक विज्ञान और भारतीय सरहझृति 


और भी देविए . 
तिल्लौ मातृस्त्रीन्‌ पितू,न्‌ विश्वदेक ऊरप्यस्तस्थी नेममबालापयन्ति । 
मन्प्रयन्ते दियो अमुध्य पृष्झे विब्वदिद बाचमधिह्वमिन्वाम्‌ ॥ 
(ऋण, १६४१०) 
मातृ शब्द धृषियी और पितृ शब्द छू का बाचऊ है, जो बेद में बट॒धा प्रयुक्त होता है। 
इस अन्च्र का अर्थ यह है कि एक ही यूय तीन प्रथिवों थीर तोन चुलोकों को धारण करता 
हआ, ऊपर स्थित है। इसको कोई भी ग्लाति कौ प्राप्त नहीं करा सफते, गर्याद दवा नहीं 
सफ्ते। उत्तर छुत्तोक के पृष्ठ पर ध्रभी देवता संसार के जानते योग्य सर्वत्र व्याप्त म होने 
बाली वाक्‌ को परस्पर बोलते हैं । 
तिल्रौ मूमीर्धारियन्‌ त्रॉष्त छान प्रोणि ध्ता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि थो महित्व तद॒य॑मन्‌ वरुण मिप्र घाढ ॥ 
(ऋ०, रछष) 
इसका अर्य यह है कि भादित्य तीन मूमि ओर तीन च,तोको था धारण करते हैं। 
इन धादित्यों के कस्तज्ञति में वा बज मेंतीन प्रसार के ब्रत, अर्पात्‌ कर्मे हैं। है बर्य मा, 
वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है। 
इस प्रकार, कई एक मन्‍्त्रो मैं तीन भूमि, तौन चूलोको का घारण मूर्य के द्वारा 
बताया गया है। सत्पत्रत स्ामश्रगी महाणय का विचार है कि ये छद्दो भहे यहाँ सूर्य के 
आकर्षण मे स्थित बताये गये हैं। पृथियी धोर सूर्य के भष्य भें रहनेवाले चद्धगा, बुध 
और घुक्र ज्ञोन 'मूतियों के नाम से कहें गये हैं योर सूर्य से छपर के भगल, बुहस्पति कौर 
दानि थ, के नाम से वहे गये हैं। थो, इस सब ब्रहो का धरारघाकर्ण सूर्य के हारा सिद्ध ही 
जाता है। 
श्रीगुजी तीन भूमि, तौन चुलोक कौ यह व्यास्या उपयुक्त नहीं मानते, बयौकि माँ 
विचार वरने पर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं। तीन-तीन का परिच्छेद ढीक भहीं 
बैटता । यहाँ वीत भूमि और तीन थुलोस या अभिव्राय दूसरा है। छार्दोग्योपनिपद्‌ मे 
बताये हुए तेज, बपु, अन्न के प़िवृत्कदण के अनुसार प्रत्येक मण्डल में तेज, अपू, अन्न तीनों 
वी ध्थिति है, और प्रत्येक मण्डल में प्रथिवी, चन्द्रमा और सूर्य यह त्रिसोकी नियत रहती है । 
इस त्रिलोकी में भी प्रत्येक मे तेज, अपू, अन तीनों वा भाग है। उनमे से अन्न का भाग 
धृविवी, अपू का भाग अन्तरिक्ष और तेज का भाग यू कहलाता है। तब तीनों मण्डलो में 
मिलाकर तीत भूमि और तीन द हो जाते हैं ॥ ये तीनो भूत और रवि हैं और इनका 
धारण करनेवाला प्राथ-हप आदित्य-दैववा है, जौ “तथा यौरिस्द्रोण गभिणी” में बताया 
गया है । 
अथवा, दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्दोग्यौपतिपद्‌ में सत्‌ से जो देज, अप और 
मन्न की सृष्टि घतलाई गई हैं, उनमे श्वत्येक फिर तीन-तीन अकार का होता है। ऐन के भी 
तोन भेद हैं-तेज, अपू, झम्त ) बष्‌ के भी तीन भेद हैँ--तेल, मपू, झ् और कष्न के भी 
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तीन भेद है-तेज, अप्‌, अन्न । इनमे प्रथम बर्ये को अन्न-अवस्था और द्वितीय घर्ग कौ तेज- 
अवस्था एकछप होती है, अर्थात्‌ तेज-वर्ग का अन्न और बपू के वर्ग का तेज एक हो है । 


यो ही अप्‌ के वर्ग का अन्न और अन्न के वर्ग का तेज एक हो है, तब ज़ौ में से दो घट जाने- 


पर सात रह जाते हैं। ये ही सात व्याहृति या सात लोक प्रसिद्ध है--भू., भूव , सवे. महँ, 
जन., तप , सत्यम्‌ । वहाँ भू. पृंधिवी है। भुव जल है या जलं-प्रधान अन्तरिक्ष.है।- स्व 
तैज वा तेज प्रघान दूलोक है। मह वायु वा केषल जा ढह लोक हे। जन आकाशया 
बायुमण्डल-बहिभू'त शुद्ध आकाशलोक है ! तप क्रिया वा क्रिया के मूल काइंणभृत 
प्राण-प्रजापति का लोक है। सत्यम्‌ सत्‌ को पहली व्याकृ्तश्रेवस्था ध्त्त.वा प्रनोमय॑ 
परमेष्डी का क्षोक है। अब इनमे भू भुव स्व ये तीतो पृथिवी कहलाते हैं। स्व मह जन 
ये तोनो भन्तरिक्ष कहलाते हैं और जन तप सत्यम्‌ ये तीनो छ्यू हैं, जिनका धारण पूर्वोक्त 
मन्‍्त्रो में सूर्य द्वारा बताया गया है। अब चाहे ससार गे रैकडो-हजारो गण्डल या गोल बन 
जाये, अनन्त धृथिवी-गोल हो, किन्तु तत्त्व-विचार से सात ध्याहृतियों से बाहर कोई नहों हो 
सकता । अतएव, यह व्यापक अथे है। श्रीमाघवाचार्य ने भी 'तिख्रो भूमी से व्याहृतियाँ 
ही नो है। अस्तु, चाहे कोई भी अर्थ स्वोकार कीजिए, विनन्‍्तु सूर्य का घारणाकपंण-विज्ञान 
इन मन्त्रों मे अवश्य ही मानना पडेगा । नो भूमि या सँकडो-हजारों भूमियो का इद्ध यथा 
सूर्य के अधिकार में बढ्ध रहना भौ मन्‍्त्रो में बताया गया है, और सूर्य का चक्र की तरह 
संबको धुम्ताना ओर स्वय भी अपनी घुरी पर धूमना पूर्वोक्त मन्‍्त्रो मे और “विवत्तते अहनी 
चक्रियेव' इत्यादि बहुत-से मन्त्रो में स्फुट रूप से कहा गया है । 

भूमि के भ्रमण का भी सक्केत मन्‍्दो में कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना हो 
नही, भूमि अपनी धुरी पर वयो घूमती है। इसका कारण एक मस्त्र में विलक्षण ढय से प्रकट 
किया गया है : 

यज्ञ इद्धसवर्द्धए । यद्‌ भूमि व्यवत्त पत्‌ । 
कुर्बाण भोपश दिविं। (ऋ० स०, ८१४) 

मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यज्ञ इर्द्र को बढाता है, इन्द्र युलोक मे ओपश, अर्थात्‌ 
श्र ग बदाता हुआ प्रथ्िवी को विदत्तित करता है, अर्थात्‌ घुम्राठा है। किरण जिस भ्रमय 
किसी पूत्त पदार्थ पर आधात करके लौटती है, तब उसका गमन-मार्ग आगमन-मार्ग से कु 
अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषा से श्ग या ओपद कहते हैं । तब किरणों के 
आघात से प्रृथिवीं का घूमता इस मन्त्र से प्राप्त होता है। अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रलाप 
नहीं है, विस्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा को आवश्यकता है । सम्भव है कि 
किसी प्मय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय और कोई वडी गम्भीर बात इसमे से 
अक्ट हो पड़े । 

और भी सूर्य का, और सूर्प के रथ और अश्वो का भी वर्णन देखिएं : 

सप्त घुझुजन्ति रथमेकचफ्रमेको अजवों वहुति सप्तताम्ता । 
ब्िनामिं घकमजरमनर्व यन्रेमा विद्वा भुवनानि तस्यु । 
(०, ११६४२) 


शैँ 


हैज्ड यदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


एक पहिये के सूये के रथ में सात षोडे जुडे हुए हैं। वस्तुत (घोड़े सात नहीं) एक 
ही छात्त वाम का का सात दगह नमत करनेवाला घोटा इस रथ को चलाता है। इस रथचक्र 
को तीन नाभि हैं, यह्‌ चक्र (पहिया) शिपिल नही, अत्यन्त दृढ़ है, ओर कमी जो नहीं 
होता, इसी के आधार पर सारे लोक स्थिर हैँ । यह हुआ सीधा शब्दायें । अब इसके विज्ञान 
पर दृष्टि डाली जाय | 

निरक्तकार यास्‍्क कहने हैं कि देवताओं के रथ, अश्व, आयुप्र आदि उन देवताओं से 
भत्यत्ष भिन्न नही होते, किन्तु परम ऐश्वर्यंशाली होने के कारण उनका स्वरूप ही रथ, अश्व, 
भायुद आदि रूपों से वर्णन किया जाता है। अर्थात्‌, भावश्यकता होने पर थे अपने स्वरूप से 
ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं, मनुष्यों की तरह काष्ठ भादि के रपादि बनाने की 
उन्हें आवश्यकता नही होती | भ्रतएव धुति रथ, अद्व, आयुध आदि छूप से देवताओं कौ ही 
स्तुति करती है। अस्घु, इसके अनुसार यर्टाँ रय शब्द का सूर्य के हो बर्णन में तात्पय है। 
रख क्षब्द को सिद्धि करते हुए दिशक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ 
स्थिर छब्द ही वर्ण-विपयंय होकर रथ शब्द के रूप मे आ गया है। अत , सूर्य को स्थिरता 
का भी प्रमाण कई विद्वान्‌ इससे निकालते हैं! 

रथ और रो मे भेद की ही यदि अपेक्षा हों, तो सौर जगन्मण्डल-पूर्य किरण-श्रान्त 
ब्रह्माप्ड-सूर्य का रथ मानना चाहिए। पुराण मे सूर्य की गति के प्रदेश क्रान्तिवृत्त को सूर्भदष 
बताया गया है 

ध्यञ्नीतिमण्डलशत काष्ठयोरन्तर द्थों । 


आरोह्णावरोहास्या भानोरब्देन या गति ॥ 
से रपो४धिष्ठितो देदेरादित्येऋ पिभिस्तथा ।--दृत्यादि ॥ 
(वि० पु०, अ० २, अध्या० १०) 
सवत्तर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है| वस्तुत , सवत्सर-रूप कास हो 
इस सब जगत को फिरा रहा है, काल के ही कारण जगत्‌ घूप रहा है। परिणाप्र हौता-- 
एक अवस्था से दूसरी क्षवस्था से चला जाना ही झगत्‌ का जगतपन है, उध्का कारण 
काल ही है। सुतरा, सौर जगत्‌ का पहिया सवत्मर-रूप काल हुआ। इस सवत्सर-ूप 
चत्र का मन्त्र के उत्तराप॑ में वर्णन हुना | तीव इसकी नाभि हैं, एक सवत्सर मे तीत बार 
जगत्‌ को स्थिति विल्कुर पल८ जाती है, वे हो तीत ऋतुएंँ (शोत, उष्ण, बर्षा) यहाँ चक्र बौ 
नाभि बतलाई गई हैं । पाँच या छह ऋतुओं का जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच 
या छह अरा बताये जाते हैं 
भ्ितामिमति पण्चारे वष्नेमिन्यक्षयात्मके ॥ 
सदत्सरभपे एृत्स्न कालचक्र प्रतिप्ठितम्‌ ॥ 
[विर चु०, भ० ३, ग० ष) 
बथदा तोन-भूत, वर्तमान, भविष्यतू-भेद से भिन्न कात इस चक्र को नाभि हैं। 
जो व्यास्याता चक्र पद से भी सोर जगत्‌ (ग्रह्मण्ड) का हो ब्रहण करते हैं, उमके मत से 
भूमि, अन्तरिक्ष, दिद्‌ नाम के तोनों लोकों की तीन नाभि हैं । 
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और, इस चक्र का विशेषण दिया गया है-अनवेम्‌'। इसकी व्यास्या करते हुए 
निरक्तकार कहते हैं कि 'अप्रत्यूतमन्यस्मिन्‌! अर्थात्‌ यह सूथ-म्ण्डल किसी दूबरे आधार 
पर नहीं । और, यह 'अजर! है, भर्थात्‌ जीर्ण नहीं होता और इसी के आधार पर सम्पूर्ण 
लोक स्थित है। इस व्याख्या के अनुसार सूर्य-मण्डल के आकर्षण से सब लोग बेंे हुए हैं 
एवं सूर्य अपने ही आधार पर है, वह किसी दुसरे के आकर्षण पर बद्ध नहीं । यह आधुनिक 
विज्ञान स्फुट हो जाता है। सवत्सर-हूप काल को चक्र मानने के पक्ष भें भी इन तीनों 
विशेषणों को सगति स्पष्ट है। काल के ही आधार पर सब है, काल किसी के आधार पर 
नहीं, और काल कभी जोणं भी नही होता ! 


भैद माननेवाले वायु को सूर्य-भश्व कहते है, अर्थात्‌ वायुमण्डल के आधार से सूर्य 
चारो तरफ घूमता है। वह वायु वध्तुत एक है, किन्तु स्थान-भेद से उसको आवह-प्वह 
आदि ७ सन्नाएँ हो गई हैं।अतएव, कहा गया कि 'एक ही सात नाम का या सात स्थानों में 
नमन करनेवाला अश्व वहन करता है । किन्तु, निहक्तकार के मतानुसार अशने, अर्थात्‌ सब 
स्थानौ में व्याप्त होने के कारण सूर्य ही अश्व है। किन्तु, सर्ये-मण्डल हमसे वहुत दूर है, 
उसे हमारे समीप सूर्य की किरणें पहुंचातो हैं। सूर्य अश्व है, तो किरण वल्गा (लगाम) हैं, 
जहाँ किरण ले जाती है, वही सूर्य को भी जाता पड़ता है । (लगाम और किरण दोनों को 
नाम सस्कृत में रहिम है, यह भी घ्यान देने की बात है ।) इससे सूर्य के वहन करनेवाली 
किरण ही सूर्याश्व हुई । कई भावो से मन्त्रों का विचार होता है। कही सूर्य अश्व तो रश्मि 
बह्गा, कही सूर्य अश्वारोह, तो किरण अस्ब आदि। वह किरण भी वस्तुत: एक, अर्थात्‌ एक 
जाति की है, किन्तु सात भी किरणें कही जा सकती हैँ। सात कहने के भी अनेक कारण हैं । 
किरणों के सात रूप होने के कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं। भ्रववा समार मे वसन्त, 
प्रोष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ये छह ऋतुएं होती हैँ ओर सातवी एक साधारण ऋतु । 
इन सातो का कारण सूर्य की किरणें ही हैं। सूर्ये-किरणो के ही तारतम्य से सब परिवत्तंन 
होते हैं। इसलिए, सात प्रकार का परिवर्सन करानेवाली सूर्य-किरणो को अवस्था भी सात 
हुई । अथवा मूमि, चन्द्रमा, बुध, झुक्र, मगल, बृहस्पति और शनि इम सातो ग्रहों भौर 
लोको मे, या भू. भुवः स्व. आदि सातों भवनों मे प्रकाश पहुँचावाले ओर इन सभी लोको से रस 
आदि जेनेवाल्ी सूय-किरणें ही हैं। अत , सात स्थानों के सम्बन्ध से इन्हें सात कहा जाता है, 
यह बात 'सप्तताम' पद से और भी स्कुट होतो है। सूर्य की किरणें सात स्थानों मे नत 
होती हैं, अ्क्ररान्तर मे यह 'सप्तवामा” पद सूर्य का विशेषण है, अर्थात्‌ सात रश्मि सूर्य से 
रत प्राप्त करती रहती हैं। सातो लोकों से इसका आहरण सूर्य रश्मि द्वारा होता है, अथवा 
सातो ऋषि सूर्य की स्तुति करते हैं। यहां भी ऋषि से तारा-रूप ग्रह भी लिये जा सकते हैं 
और यसिष्ठ आदि ऋषि भी । इस प्रकार, मन्त्राय का अधिकतर विस्तार हो जाता है । 
अब पाठक देखेंगे कि पुराणों और वृद्ध पुरुषों के शुख से जिन बातों को सुनकर 
आजकल के विज्ञमानी सज्जनो का हास्य नहो रतता, वे ही बातें साक्षात्‌ वेद में भी आ गई, 
और उनका ताल भी ऐसा निकत पड़ा कि वातन्की-वात मे चहुत-सी विद्या का ज्ञान हो 


हद बंदिक विज्ञान ओर भारतोय सल्कृति 


जाय । क्या अब भी ये हँती उठाते को ही बातें हैं ? क्या पुराणों में मी इतठा यही स्पष्ट 
शभिप्राय उद्घाटित नहीं है ? जोक इसी बात का है वि हम इधर विचार नही करते । 
मब इन तीनो देववाओं का परस्पर कंसा सम्दस्ध है, इश़का प्रतिपादक एक मस्त्र भौ 
यहाँ उद्घुत किया जाता है 
अस्य वामरप पलितस्थ होतुस्तस्य ध्राता मध्यप्रों अस्त्यइन । 
तृतोयों भ्राता घृतपुष्छी अस्थाधापन्‍्रय विश्व्षति सप्त पुत्र 


(ऋ*, म० १, अनु० २२, धू० ८, मे० १) 


दीप॑तमा ऋषि के द्वारा प्रताशित इस मन्त्र का मिरक्तकार में केवल अधिदेवव 
(देववा-पक्ष का) अप किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचायय ने अधिदेवत और अध्यात 
दो अर्थ किये हैं । पहना अधिदेवत अर्थ दस प्रवार है कि : 

(वामस्य) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पलितस्य) सम्पूर्ण 
लोक के पालक (होतु') स्तुति के द्वारा यज्ञादि में आह्वान करे योग्य, (तस्य अस्थ) 
सुप्रमिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्य का (मध्यम अ्रादा) बीच का भाई अन्तरिद्षास्थ वायु अथवा 
विद्युत-छए अग्नि (अश्न अस्ति) सर्वव्यापक है । (अस्य तृतोय आता) इन्ही सूर्यदेव वा 
तीमरा भाई (घुतपृथ्ठ ) धुत को अपने पृष्ठ पर धारण कनेवाला पृत थे प्रदोष्त 
होनेवाला अस्ति है। (अन्न) इन तोनों में (सप्त पुश्रमु) सर्वत्र फैलनेवाले सात किरिण-झूप 
पुत्रों के साथ सूयंदेव को ही मैं विश्वपतिम्‌) सबका स्वामी और सबका पाल्नन करनेवाला 
(अपश्यम्‌) जानता हैं। इस अर्थ से सिद्ध हुआ कवि अग्ति, वायु मौर गूर्य ये तीनो जोक़ो के 
तीन मुम्य देववा है + इन तौनो में परस्पर सम्बन्प है, और सूर्य सबमे मुख्य है। इश्च मस्त्र 
में दिशेषणो के द्वारा कई एंक विशेष विज्ञान प्रकट होते हैं, उन्हीं को सक्षेप नोने लिया 
जाता है। 

वासस्य-निल्क्तकार वन्‌ धातु से इस दब्द की सिद्धि सानते हें । धातु का अर्श है-- 
सभक्ति, अर्थात्‌ सम्यके भजन था सविभाग-वॉँटना । इससे सिद्ध हुआ कि सूर्य सबको अपना 
प्रकाश और वृण्दि-जब आदि वाँटते रहते हैं। इतर सब सूर्य के ध्रधीत रहने हैं । यज्ञ में भी 
सूर्य की ही प्रदान स्तुति को जाती है। 

पल्षितस्प-निदक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैं। अर्वात्‌, सूर्य सवका पालन 
करनेवाले हैं। किन्तु, पलित शब्द इबेत केश का भो बाचक है भौर श्वेत केश के सम्बन्ध से 
कई जगह वृद्ध का भौ वाचक दो जाता है। अत , इसका यह भी तात्पें है कि यूर्य सबसे 
बुद्ध (प्राचोन) है । 

होतु -यह दब्द वेद में हु! घातु ओर 'ह्वा' घातु दोदो से बनाया जाता है। हू धातु 
का अर्थ है-दान, अदन और प्रीणन। द्वा पातु का अर्च है--पर्डा, भाल्याव भौर शब्द ॥ 
अत , इस विद्योेपण के अनेक तात्पयं हो सकते हैं। जेसां कि सूद हमें वुष्दि-लल का दान 
बरते हैं, पृथ्वी मे से रस का हरण (भोजव) करते हें शोर सवदों प्रयश्त एखते हैँ। सब 
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ग्रह-उपग्रहों के नाभि-रूप करेद्र-स्थात में स्थित रहकर मानो उनसे स्पर्दा कर रहे हैं) व 
प्रह-उपग्रहो का आह्वान-हप आकर्षण करते रहते हैँ, और ताप के द्वाद वायु में गधि उतान्न 
कर उमके द्वारा शब्द भी कराते हैं। चतुय॑ पाद मे भी दो सूर्य के विशेषण हैं। 
' विश्वपतिम्‌-प्रजाओ को उलने करनेवाले और उनहा पालन करनेवाले। 'गून 

जना' सूर्येण प्रतृता ” इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट तूर्य को सबका उत्पादक कहा है। 

सध्त पुत्रम--यहाँ पुत्र शब्द का रश्मियों से ही प्रयोजन है। यह सभी का अभिमत है । 
अन', इसका तात्पर्य हुआ कि रक्मियाँ (स्प्त) बडे वेग से फैननेवालों है। और उनमे साठ 
भाष हुआ करते हैं सूर्य अदिति के सप्तम पुत्र है-यह ऐतिहासिक पश्ष का अरे भो यहाँ 
ध्याम देने योग्य है। 

भ्रात-इसका निरुक्तकार अथं करते हैं कि भरण करने गौग्य अथवा हरण 
करनेवाला । इससे यह तात्यय॑ सिद्ध होता है कि अपनी रहिग्यो के द्वारा आक्ृष्ट रस को 
सूर्य देव बायु मे समपरित करते है, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा देंते हैं, अथवा 
वायु यूथ से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर लेता है, मानो त्तीनौ बोकों के स्वामी सूर्यदेव 
ही थे, उनसे अस्तरिक्ष स्वान थायु ते छीन लिया । 

मध्यम--पद से विद्य॒त्‌ (बिजबी की आग) का ग्रहण करने पर भी ये अर इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य हैं। उम्की उत्पत्ति में भी विरक्तक्ार सूर्य को कारण मानते हैं। और, 
बह भी मध्यम स्थान का हरण करता है। 

अबत “इससे दायु और विद्युत्‌ कौ ध्यापकता सिद्ध होती है। इतके विवा कोई 
स्पाव नहीं, सर्वत्र वायु ओर विद्युत्‌ भनुस्यूत रहते हैं। 

भ्राता-इसका अभिप्राय भी पू्ववत्‌ है। सूर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 
करते हैं। भर्यातू, अग्ति भे तेज सूर्य सेही जाया है। जोर, यह भी सूय॑ के राज्य मे से 
पृथ्रिवी-रूप स्थान छीत लेता है । 

घतपृष्ड--घृत से बात की घृद्धि होती है । अपता घृत श्वब्द द्वव्य का वाचक 
होने से प्वोम का उपलक्षण है॥ अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर बाहढ रहता है। बिता सोम के 
अग्नि नही रह सकती, और विना अग्नि के सोम नहीं मिलती “'अध्निपोमात्मक जगतू ।' 

इस प्रकार, देवतांश्रों फे विशेषणों से छोटे-छोटे शब्दो मे विज्ञान की बहुत-मो बातें 
प्रकद होती हैं। देवता-विज्ञान ही श्रुति का मुख्य विज्ञान हैं। ऐसे भन्‍्दो के अर्थ सम्यक्‌ 
समझकर आधुनिक विज्ञान से उनवी तुसना करने पर हमारे विज्ञान से उक्त आधुनिक विज्ञान 
का जितने अश्य में भेद है, वह भी स्पप्ट हो सवताहै। इस प्रकार की चेष्टा से हम भी 
अपने शास्त्रों का तत्त्व समञ्ञ सकेंगे, और आधुनिक विज्ञान का साभ भो अंह्प नही होगा, 
प्योंकि क्‍्लाधुनिक विज्ञान को अभी कोई रिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, सम्भव है, उनको भो 
इन प्राचीन भिद्धान्तो थे बहुत अमर में सहायता मित्रे ! अम्तु, अब सक्षेपर मे रक्त सत्य का 
क्राध्यात्मिक अयय॑ भी लिया जाता है । 

र३ 


श्ष्द वैदिक विज्ञान भौर भारतीय सस्क्ृति 


(वामस्प) सब जगत्‌ को उददिगरण करनेवाला, अर्थात्‌ अपने शरीर मे हिथित जगत्‌ 
को दाहर प्रकाशित करनेवाला (पलितस्प) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन (होतु ) 
सबकों फिर अपने भें ले सेनेवाला, अर्थात्‌ सहार करनेवाला, सूच्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का [च्राता) भाग हरण करनेदाला अर्थात्‌ अज्ष रूप (अश्नः) व्यापदशोत 
(मध्यम अक्त्ति) सबके घरष्य में रहनेवाला सूत्रात्मा है। और, (अत्य) इसो परमात्मा का 
(दृततीय आता) तीसरा भ्राता (पुतपृष्ठ अस्ति) विराद है। घुतपृष्ठ शब्द जल का भी 
बाचक है, और जत्न से उप्त जन्न का कार्य स्थूल धरीर लक्षित होता है। उस प्रदीर का 
स्पर्श करनेवाला स्वृूस शरोराभिमानी विराट सिद्ध हुआ । (अन्न) इन सवमे (विश्वपतिस्‌ ) 
सब प्रज्ञाओं के स्वामी (सप्त पुथ्रम)सतातों सोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपइ्यम) 
जानता हूँ ॥ भर्षातू, उसका जातना परम श्रेयस्कर है। इसका तालय॑ यदहदी है कि सम्पूर्ण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परपात्मा है, और सूतबरात्या एवं विराद, जो सूक्ष्म दशा और 
स्पूल दशा के अभिमातो, वेदास्तन्दर्शन मे, मावे गये हैं, दौतों इसी परमात्मा के अश्य हैं। 

अब भाष लोगो ने विचार विया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की शैली कुछ 
अदुभुत है ओर ऊपर से देखने पर णो बात हमे मामूली-सी दिसाई देती है, वही विचार करते 
पर. बडी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक छदाहरण आपके सामने रखता हूँ। 
अश्वमेध यज्ञ में मध्य के दिन एक ब्रह्मोद्य का प्रकरण है। एक स्थात पर होता, अध्व यूं, 
उद्‌गाता, ब्रह्मा इन सबका परत्पर प्रस्तोत्तर होता है। इस भश्नोत्तर के मन्त्र ऋग्वेदस हिता 
और यजुर्वेदस हिता दोनो में जाये हैं। उनमे से एक अ्रदनोत्तर देखिए 


घृच्दामि सवा परमन्त पृषिव्या पृच्छामि यत्र भुबनस्य मामि । 
द (ऋण, (१६४३४; यजु० २३६ ९) 
यह यजमात्त ओर मस्वमु का सवाद का है। यजमान कहता हे कि मैं तुमसे पृिवी 
का सबसे अन्त का भाग परुछधता हूँ और सुवन, अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थों की नाभि 
जहाँ है, वह पूछता हू ॥ इनमें दी प्रदन हुए--एक यह कि पृथिवी की जहाँ समाप्ति होती है, 
यह अवधि-भाग कौन-सा है, और उत्पन्न होनेवाले खव पदार्थों की तामि वहाँ है ? अब उत्तर 
सुदिए । अध्वथु कहता है * 
इप येदि परो अस्त प्ृविच्या,। 
अय यज्ञो भुवदस्थ तामि ॥। 
(पूर्व से भागे का मन्त्र) 
मज्ञ की वेदी का दिखाकर अध्वयु' कहता है कि यह वेदी ही प्रृथिवी का सबसे अन्तिम 
झदधि-भाग है । और, यह यज्ञ सब भुवनो की नाभि है। स्थूल दृष्टि से कुछ भी समझ में 
नही भावा | बात बया हुई ? भारतवष के हर एक प्रान्त मे हर एक देश मे बन्म होते थे । 
सभी जगह कहा जाता है कि यह बेदी पूथिवी का अन्त है । भ्रला, सद जगह पूषिदी का अन्त 
किय्र तरह था गया। 


सूरये-विज्ञान १७९ 


यह तो एक विनोद जैसी बात मालूम होती है। दो गांववाले एक जगह खड़े थे। 
एक अपनी समझदारी की बडी डोग मार रहा था । दूसरे ने उससे पूछा--बच्छा, तू बडा 
समझदार है, तो बता, सब जमीन का बीच कहाँ है ? पहला था वेडा चतुर। उसने झट से 
अपनी लाठी एक जयह सराइकर कह दिया-यही कुल जमीव का बीच है । दूसरा पूछने 
सगा--कंसे ? तो पहले ने जवाब दिया कि तू जाकर नाप आ ! गतत हो, तो मुझफ्ले कहना, 
बंद वह हे कप सकता या, में पहले क्रो शत झूठी हो सकती थी । वह एक उपहार का गला 
प्रस्मिद्ध है। तो वया वेद भी ऐसी ही मजाक की बातें बताता है। नहीं, विचार करने पर 
आपको प्रतीत होगा कि इस अक्षरों मे वेद भगवान्‌ ने बहुत-कुछ कह दिया है। पहले एक 
मोटी बात लोजिए॥ आदि, अन्त, समतल, तम्बें, चोकोर प्रभूति रूप पदार्थों के नियत 
होते हैं । किन्तु, गोल वस्तु का कोई आदि-अन्त या ओर-छोर नियत नही होता। जहां से 
भी प्रारम्भ मान लें, उसके समीप ही अन्त आ जायगा । भूमि गोल है, इससे इसका क्षादि- 
अन्त नियत नहीं । जहाँ से एक मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप माग मे हो प्राप्त 
होकर वह अपनी प्रदक्षिणा समाप्त करेगा । ऐसा अवसर नही लायगा कि जहाँ जाते-जाते 
बह रुक जाय और आगे मूमि व रहे। इसमे अध्वयु' यजमान को बताता है कि भाई ! मूमि 
का अन्त वया पूछते हो, वह तो गोल है । हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कल्पना की जा 
एकती है। इससे तुम दुर व्यों जाते हो । समझ लो कि तुम्हारी यह बेदी ही ग्रृथिवी का 
बन्त है। जहाँ आदि कल्पना करोगे, ब्रह्मे पर अन्त हो वन जायगा । इससे वेद भगवान्‌ ने 
एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में परथिवी का गोल होना हमे बता दिया | 


अव याज्ञिक प्रसंग में इन मन्त्रो का दूसरा भाव देखिए । यज्ञ के कुण्डो और वेदी का 
सन्निवेश प्राहृत सन्निवेश के आधार पर कल्पित किया जाता है। सूर्य के सम्बन्ध से पृथियों 
पर जो प्रात यज्ञ हो रहा है, उसमे एक मोर सूर्य का गोला है, दूसरी ओर पृविदी है और 
मध्य में अन्तरिक्ष है) अस्तरिक्ष द्वारा हो सूर्य-किरणों से सब पदार्य पृधिवी पर आते हैं । 
इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ मे भी ऐसा सन्निवेश बताया जाता है कि पर्व में आाहवनीस 
मुण्ड, पर्चिम में ग्राहंपत्य कुण्ड ओर दोनो के बीच में वेदी। तब यहाँ आहदनीय कुण्ड 
सूर्य के स्पान मे है, गाहँपत््य प्रृथिदी के स्थात में ओर वेदी अन्तरिक्ष के स्थान में। इस 
विभाग को दृष्टि में रखकर जब यह कहा जाता है कि यह बेदी ही पृथिदों का अन्त है, तब 
उसका यह अभिप्राय स्पप्ठ समझ में आ सकता है कि पृथिवों वा अस्त बहों है, जहां से 
अन्तरिक्ष का प्रारम्भ है। वेदी-हप अन्तरिक्ष हो पृथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त 
पृथिवों का और कोई अन्त नही हो सकता । 

इन मन्त्रो को समझाने का एक तोसरा भी प्रकार है; बौर वह इन दोनों से 
गम्भीर है। ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए थीमाघवाचार्य ने यह द्राह्यण 
को थुत्ि उद्धृत की है । 


एतादती थे पृथियों थावतो वेदिरितिथूते । 


रैघ० वेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अर्थात्‌, जितनो वेदी है, उतनी हो पृथिवी है । इसका नॉलये यह है कि पप्पू्ण 
पृषिवी-झुप बेदी पर सूर्यं-किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदात-हुप यज़ बराबर हो रहा है । 
अग्नि पूविवों में अ्रभिव्याप्त है, बौर अप्ति बिना आहुति के कभी टहरता नहीं है। वह 
भश्नाद है। उम्ते प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता है। इसमे वह स्व बाहर से अन्त तेता 
रहता है और सूर्याशि भादि को अच देता भी रहता है। जहाँ यह अन्न-अनादभाव अबबा 
आदान-दान की सिया न हो, वहाँ पृषिवी रह हो नही सकतो। उससे स्पष्द ही सिंद्ध है कि 
जहाँतिक प्राइृत यज्ञ की बेदी है, वहातिक पृथिवीं भी है। बस, इसों अभिप्राय को मन्त्र ने 
भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही ध्रृधिवी का अन्त हैं। अन्त पद आदि का भी उपलक्षण समझता 
चाहिए । पूषिवी का आदि-अन्त जो कुछ भी है, वह वेदिमय है। यह वेदी जहाँ नही, वहाँ 
पूथिवी भी तद्दी । 
भाजकल का विज्ञान जिसको मुस्य आधार मान रहा है, उप्त विद्युत का प्रसय वेद मे 
किस प्रकार है यह भी देखिए 
झअप्वप्ने सधिष्ठव सोपधोरनुरुष्पंते ॥ 
गर्भ सन्‌ जायसे पुत्र । 
(यजु०, १२।३६ ) 
अर्थात्‌, है अभ्देव ! जल में तुम्हारा स्थान है, तुम औपधियो मे भी व्याप्त रहते हो 
और गर्भ से रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो । ऐसे मन्त्रों में अग्नि सामास्य पद है और 
उसमे पायिव अग्दि ओर बैथुत अण्नि दोनों का ग्रहण होता है । किस्तु, इससे भी विद्युत्‌ का 
जय में रहना स्पष्ट मे मादा जा सके, तो खास विद्युत्‌ के लिए ही यह मन्त्र देलिए 
यो अनिष्यो दौदूयदप््वन्त्थ विप्रास ईलत्त अष्वरेपु । 
कपा नपान्मधुमतीरपो दा बामिरिखों धांबुपे वौर्याय ॥ 
(ऋण, १०३०४ ) 
जो पिता ई्थन कौ अग्नि जल के भौतर दीप्त हो रही है, यज्ञ में मेधावी लोग 
जिसकी स्तुति करते हैं, वह “अपा नपात्‌' गधुयुक्त रस हमे देवें। जिस रस से इच वृद्ध को 
त्राप्त द्वोता है और बल के कार्य कश्ता है। इस मच्च से विना ईनयन के जल के भीतर 
प्रदीष्त होनेबाली जो अग्नि बलला्द गई है, वह विद्युत्‌ के अतिरिक्त कौनन्सी हो सकती है, 
यह आप ही विचार करें। फिर भी, कोई सज्जन सह कहकर दात्नने का यह करें, कि जल मे 
वडवानल रहने का पुराना सयाल है, यही यहाँ कहा गया होगा, तो उन्हें देशगा होगा कि 
हगमें उस अग्नि को 'अप्ा नपहत! देवता वताथा गया है और 'अपा नपात! निधष्दू मे 
अम्तरि्त के देवताओं मे ही बाता है। हव 'असतरिक्ष को अग्वि जल के भीतर प्रस्वलित', 
इतना कहने पर भी यदि विद्युत्‌ न समझी जा सबे, तो फिर समझते का प्रकार कठिनता से 
मिल सवेगा | 
अमिप्रवत्त समनेव योधा कल्याण्य स्मंदवानासों अऑगतिसू ॥ 
इृतस्य थादा तम्रिषों नसन्‍्त ताणुपाणों हयेति जञातवैदा'॥ 
(कण ४शपा८) 


मनोविज्ञान प्‌ 


इस मन्त्र में भी भगवान्‌ यास्क ने विद्युत्‌ का विज्ञान और से से उसका उद्धूव 
स्पष्ट ही लिखा है। विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ यह र॒पष्ट प्रमाणित होता है कि विद्युत्‌ 
धौर उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद मे स्पष्ट है। प्रत्युत, जहाँ आजकल का विज्ञान 
विद्युत्‌ पर सब कुछ अवद्धम्बित करता हुजा भी अभी तक यह ने जान सका कि विदुत्त्‌ 
वस्तु बया है? वह 'मेढर' है या नही ? इसका विवाद अभी तिर्णय पर ही नहीं पहुंचा, 
वहाँ वेद ने इसे “इन्द्र देवता' का रुप मानते हुए इसका प्राणविशेष 'शक्तिविशेष” (एनर्जी) 
(अनमेटेरियल) होना रपष्ड उद्घोषित कर रखा है। (देवता प्राणविद्ेप है, यह पूर्व कहा 
जा चुका है) और इसे सूर्य का श्राता कहते हुए सूर्य से ही उसका उद्धव भी मान रखा है। 
थो जिन सिद्धान्तों का आविष्कार वैज्ञानिको के तिए अभी शेष हो है, वे भी वेद भे निश्चित 
रूप से उपनब्ध हो जाते है । 
रूप के सम्बन्ध में वत्तमान विज्ञान का मत है कि जिन वस्तुओ में हम रूप देखते हैं-- 
उनमे रूप नहीं। रूप सूर्य की क्रिरणों मे है। वस्तुओ में एक प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्ति है, 
जिनके कारण कोई वस्तु सूर्य-क्रिरण के किसी रूप को उगल देती है, ओर शेप रूपो को खा 
जाती है। तात्पय॑ यह कि झूपो का आधार--छूपो के वनानेवाली सुर्य-किरणें है । आप 
देखिए-वेद भी रूप-विज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश करता है 
शुक्र ते अन्यद्‌ यजत ते क्षन्यद्‌ विष्णुरुपे अहनी चौरिवासि। 
बिशवा हि गाया अवसि स्वधावों मद्रा ते पृपन्तिह रातिरत्तु 
(ऋ०, ६३५८१) 
इस मन्त्र में भाष्यकार श्रीमाघवाचायं ने भी शुकतन्‍्शुस्तनूप भौर यजत-कृष्ण-रूप 
यही अर्थ किया है। पूषा देवता को स्तुति है कि रूप तुम्हारे है, तुम्ही इन दोनो के द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की गाव मायाओ को बनाते हो या रक्षा करते हो ) 
इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रुप मुख्यत दो ही हैं, शुक्ल और कृष्ण। 
घन्हीके समिश्रण से सन्धि-स्थान रक्त-रूप और फिर परस्पर मेल से नाना रूप बन जाते हैँ । 
यो, यहाँ 'पूषा' देवता को रूप का कारण माना गया है भोर 
इब्दों रपाणि कतिकदचरतू। 
तैजतिरोय सहिता इत्यादि में इन्द्र को सब हूपो का बनानेवाला कहा गया है। 
हात्पपं यहो कि सूर्य-क्षिरण-ससक्त देवता ही रूपो के उत्पादक हैं। यह विज्ञान हमे इन 
मन्त्रों में मिल जाता है। यो, भोतिक विज्ञान का सक्षिप्त वर्णन किया गया । अब मनोविज्ञान 
का भी निदर्शन देखिए। 
मनोविज्ञान 
पाइ्चात्य वैज्ञानिक्रों ने कुछ काल से परचित्त-विज्ञान की प्रकिया दूढ निकाली है। 
मनुष्य के आन्तरिक विचार जंसे होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण (वायुमण्डल) मे 
वैसे हो परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण की परीक्षा से मनुच्य के विचार मालूम कर 
कर लिये जाते हैं कि यह फ्रोधी है. माती है, कामी है, या शान्त है इत्यादि । 


१६३ बैदिक विज्ञान ओट भारतीय सस्कृति 


हमारे यहाँ ब्रहुत पुराने समग्र से दूसरे के मन की वात जाने जैने की विद्या की 
चर्चा है। किन्तु, हम लोगो का प्राय यहों विश्वाप्त है कि भाध्यात्मिक शक्ति से परचित्त- 
ज्ञान होता था। हमें भाश्चर्य होता है, जब कि हम अचरवंसहिता के एक गन्न के माधार 
पर शत्रपभथन्नाह्मण में आधिभोतिक रीति से वैज्ञानिको के तरीके से ही परचित्त-विज्ञान की 
बात सपरप्द पाते हैं । शतपथ के का० ३, अ० ४, प्र० २, कण्डिका ६ भें लिखा है « 
मनी देवा मनुष्यस्पाजानग्तोति, मनसा सद्धूव्पथति तंस्प्राणमभिपच्चते, प्राणों वातम, 
बातों देवेज्य आचप्टे, तथा पुरुषह्य मत ॥ तत्मारेत दृ विणास्थनूक म्‌- 
भनध्ता सद्भुल्ववति तद्दातमपि गर्छति॥ 
बातों देरेभ्य भाचष्टे यथा पुदप ते मन- ॥ 
इसका स्पष्ट सीधा-गादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता लोग मनुष्य के मन को 
जानते हैं, मनुष्य जो कुछ मन में सकत्प (विचार) करता है, वह उसके प्राण मे खला 
जाता है, और प्राण बाहर के यायु भे आता है | वह वायु देवताओं को वता देता है, जैसा कि 
पुष्प का मत है। इस अये में अथरवेसहिता का मन्त्र [का० १२।४॥४) प्रमाणस्वरूप 
उपस्थित किया जाता है-मनसा सड्भूल्ययति' इत्यादि। इसका भी म्रही अर्थ है कि मत से जो 
विचार किया जाता है, वह वायु मे प्राप्त हो जाता है और वायु देवताओं से कह देता है, 
जैसा कि पुष्प कर मेत्त है। 
इन बातों को सुनकर बहुत से सज्जन उपहास करते हैं कि वेद मदारी का प्रेला है, 
या भानमती का पिठाद्ा है। जो कुछ बात देखी-मुनो, यह सब तेद से निऊन्न पढ़ती है । 
किन्तु, इस उपहसत के भस से स्पष्द अ्षराषे को कैसे छिपाया जाय । कोई सज्जन कृपाकर 
यह बतावें कि इस श्रुति का कप फिर है क्या ? सिद्धान्त तो सव स्पष्ट ही वेद मे हमे प्राप्त 
होता है । हां, भ्रयोग (एक्सपेरिमिफ्ड) हम सही जातते, यह हमारा दौप है, इस कारण जो भी 
कुछ कहा जाय, वह हमे सुनना होगा। 
प्राण-एप देवताओ का दिददर्शत अनेक मन्‍्त्रोः द्वारा हमने कराया। अब तारा-रुप 
देवताओं के विवरण का भी एक मस्त उपस्थित कर देते हैं । 
सारा-विज्ञान 
स्वष्ति नं इद्धों वृद्धकवा स्वस्ति न्र पृषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति नहतादर्पों अरिष्टनेमि स्वत नो बृहर्पतिदेधातु ॥ 
(यजु० स०, २५। १९) 
यह सत्य सतातन-धर्मानुयायियों में इतना प्रसिद्ध है कि तिलक आदि करते समर 
आशौर्दाद के रूप में वाह्मण इसी का प्रयोग करते हैं। द्विज्ञों मे विशेष वर्मकाण्डियों फे 
जाबाल-बुद्ध आय सभी इससे परिचित हैं । मन्त्र का सायण आदि भाष्यकारी को रीति से 
सरत्न भर यह है कि (वृद्धशदा ) बड़ा यश्नस्वीं वा अधिक घनवाला इन्द्रदेव हमारा कल्पथाण" 
कारक हो, सबका जाननेवाला वा सर्वधनयुक्त पूपा देवता भी हमारे लिए शुभ करे | 
(भरिष्टनेमि ) जिमके प्राण, पक्ष आदि कभी सष्ट नही होते, ऐसा ताहयें (गझड) हमारे 
लिए शुमप्रद हो, ओर बृहस्पति भी हमारे वह्याण को परिपुष्ट करें| बढ़े ही एरल अक्षरों मे 


वारा-विज्ञान १८३ 


सीधी-सी बात कही गई हैं। जग्च्चक्र के चलानेवाले महांशक्तिशालों देवताओं से मनुष्य 
अपनी शुभकामना करते हैं और उनकी झुभभावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद 
होते हैं, इसमे कोई सन्देह नही । किन्तु, वेद सव प्रकार के विज्ञान की निधि है, भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के अधिकारों को अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार की शिक्षा दे देना वेद 
का ही महत्त्व है । उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेंगे और विचारेंगे कि 
इन्द्र, पूषा, ताढष्य और बृहस्पति इनको साथ-साथ इस मन्त्र मे कहने का क्‍या तात्पयँं है, तब 
अगो की सहायता से उन्हें यहाँ उन्हें एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा । मनन से 
विदित होगा कि इस मन्त्र भें तारा-मम्बन्यी विज्ञान है। इसके ठोक समझने के लिए ज्योतिष- 
विद्या की आवश्यकता है। किन्तु, सक्षेप मे यहां कुछ लिखा जाता है । 
भूणोत्त की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागो में विभक्त कर सुगमता से दी 
जाती है, उसी प्रकार मान्य महपियों ने शिक्षा की सुगमता के लिए खगोल के भी अनेक भाग 
कल्पित किये हैं। सम्पूर्ण खगोल के २६० कल्पित अश हैं, उनमे से ३०-३० अश की एक-एक 
मेष, वृष आदि राशि बनाकर १२ भागों मे सम्पूर्ण खगोल बाँटा गया है। दूसरे प्रकार से 
१३ अश २० कला का एक भाग मानकर २७ भाग खगोल के किये जाते हैं, जितको अश्विनी, 
भरणी आदि नक्षत्र कहते हैं। उक्त अन्तर पर जो बड़ेन्बढे तारे हैं, उनकी पहचान के 
लिए वे उन नामो से पुकारे मये हैं। कही समानान्तर पर कोई बडा तारा नही मिला, तो 
कुछ न्यूनाधिक अन्तर का तारा भी सकेत के लिए ले लिया गया है। इते २७ भाग-छूप 
नक्षत्रों मे से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर खगोल का एक चतुर्धाश (९० अश का) पूर्ण हो जाता है । 
इसी प्रकार के ९०-९० अश के ४ खगोल के भाग इस मन्त्र द्वारा हमे बताये गये हैं। 
कई नक्षत्र एक-एक तारा के हैं, और कई दो-दो और वहुतन्वहुत ताराओ की समष्टि- 
रूप हैं। इनमे भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, उन प्रधाव 
ताराओ को वेद मे इन्द्र, अग्नि, विष्णु, वृहस्पति आदि देवताओं के नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है। इसका कारण किचित्‌ गूढ़ है। इतना अवश्य स्मरण रहे कि ज्योति श्ञाम्त्र के 
मुहूर्त विन्‍्ताभणि' आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षत्रों के वही स्वामी माने गये हैं, जो उसके 
प्रधान ताराओं के वैदिक देवता-सकैत हैं। इसके अनुषार चित्रा नक्षत्र वा स्वार्मी तँत्तिरीय 
शाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र मे प्रथम निदिष्ट हुआ है। यह चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों 
में मे मध्य का नक्षत्र है। मन्त्र भें इसका 'वृद्धश्रवा ” विशेषण इसके तारा-सनिवेश-हूपं 
आकार के कारण दिया गया है। 'वृद्धथवा ' का अर्थ है लम्बे कानवाला ॥ भारत के और 
दूसरे देशों के भी पुराने विश्रो में चित्रा नक्षत्र का आकार स्म्बे कान के उलछूक जैसा बनाया 
हुआ मिलता है, क्योति कौशिक मास उलूक का भी है। अस्तु, इसक्रे ठीक सम्भुत् अर्दो 
समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, जिसका देवता पूषा है। नक्षत्र-विभाग में अन्तिम नक्षत्र 
होने के कारण इस मन्त्र में 'विश्ववेदा-! (सर्वद्रव्य-युक्त या सर्वज्ञान-युक्त) कहा गया है। 
मध्य में चित्रा से प्राय चंतुर्धाश (९० अश) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्य में 
'तादये' धब्द से युक्त है। थ्रवण नक्षत्र में तोन तारे हैं, तोन ताराओं यो सतत में 'तकझ्ष 
कहते हैं, और दूद्दा का ही स्वायिक तद्धित प्रत्यय से 'वाक्ष्य' रूप बना तिया गया है। 


श्द्ड वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


यह भी स्मरण रहें कि इस नक्षत्र का स्वामी विष्णु है, और तादय (गंशंड) विष्णु का 
वाहन हैं। यह नक्षत्र सूब के श्रान्ति-वृत्त वी अन्तिम सोमा पर पड़ता है, अत इसे 'भरिष्ट- 
नेमि! कहा है। अरिष्ट, कर्यातु रब बापत्तियों के विनाथक सूर्यरेध-चक्र की यहू मेमि 
(परिधि) पर है । इसके थर्द्धान्तिर पर देवती मे चतुर्याश्न दूरी पर पुष्य नक्षत्र है। जिसका 
स्वामी बृहस्पति इस मन्त्र के चतुर्च पाद में निदिष्ठ हुआ है। इस प्रकार पुष्य, वित्रा, श्रवण, 
रेवती इस चार समानान्तर विभागों मे विभक्त कर पम्पूर्ण समोल को अपना कह्यागकारक 
बनाते की मनुप्य-ममाज की ईरवर से प्रार्घता है। हमारा सब घुभन्‍्मशुभ अन्तरिक्षम्ध 
देवताओं पर अवधम्वित है। सामपूर्ण आावाश्-मण्डल हपारे लिए शुभप्रद रहे, यह गम्भीर 
भाव की प्रार्थना इस मत्य द्वारा प्रवट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञान की मूलभूत 
दिद्या को बड़े सश्ल और अत्प अक्षरों में ईश्वर से ऋषिगण द्वारा प्रगट विया गया, यह 
छोटा मन्त्र कष्ठस्व रखने वर खगोल के राद विभाग मामों हमारो दृष्टि के भागने रहते हैं । 


चेदो में वेज्ञानिक शिर्व 


वेदों में विज्ञान के जी पिदधान्त है, उनका दिग्दर्शन संक्षेप से क्रिया गया। अब 
शैद में जो वैज्ञानिक शिल्प के बहुत-से वर्णन यत्र-तत्र मिलते है, उनमे से भी एक उदरण 
गहाँ दिया जाता है : 
अनश्वो जातो अनभीशुदषध्यों रथस्व्रियक्र परियत्ताते रम ३ 
भहत्तद्ो देव्यस्प प्रवाचन धॉसुमव- प्रधियों यच्च प्रुष्पय ॥ 
(ऋ०, ४।३६।६) 


रघ ये चक्र, सुद्रत सुनेतसोडवि्वरन्त मनसस्परिध्यया। 
ता ऊन्वस्य सवनस्थ पीतये आवो वाजा ऋमथों पेदयामसि ॥ 
(ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६) 
इसे मन्‍्त्रों के द्रप्टा वामरैव ऋषि हैं। ये ऋण देवताओं की स्तुति के मन्‍्न है। 
ऋभ देवताओं वा इत्तिहास भी बहुत-कुछ १६ मन्त्रों मे बताया गया है, और उसके साबन्ध से 
मह भी कह्ठा गया है कि इन्होने मनुष्य-पोनि से देव-भाव श्राप्त क्या वा 
मर्तास सम्तो अमृतत्वभानश्ु ॥ 


एवं इनकी मनुष्य-दशा के या देवन्माव के विविध शिल्पों का वर्णन ऋक-सहिता के 
बहुतन्से सूक्तों मे मिलता है। भाध्यक्षार श्रीमाधवाचार्य के लेखानुप्तार प्रक़त मत्यो का 
अभिप्राय यह है कि है ऋभु देवताओं ! आपने जो रय बनाया है, वह भोष्टे आदि वाहन कौ 
और लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नहों रतता। अतएव, यह सर्वेथां स्वृत्ति के 
योग्य है। तोन पहिये का वह रथ अस्तरिक्ष-लोक में भ्रमण वरता है। यह आपया बड़ा 
मारो काम, झापे देव-माव वा प्रस्यापक है (अर्थात्‌, ऐसे ही कहुत-रे महत्व के कार्यों से 
आपको देव-भाव प्राप्त हुआ है) और ऐसे कार्यों से आप प्ृष्दी और चु (स्वर्ग) दोनो को 

एपुष्ट करते है।१॥ 


भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा श्घ्श्‌ 


है ऋभ्देवताओ ! बड़े विचारशील जिन आप नोगी ने अपने मन के विचार से 
विना प्रयत्व ही (अल्प प्रयाप्त से हो) सुन्दर गोल ओर अकुटिल (सोधा) रथ बनाया है, 
उसकों हम अपने इस यज्न में सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते है ॥र॥ 

एक वैद-मन्त्र मे ऐसे रप का भी वर्णन है, थो भूमि, अन्तरिक्ष और जल तीनो में 
समान गति रखता है॥। एवं ऋभु-देवताओं ने एक ऐसा चमस बनाया, जो एक रूप भी 
रहता था और चार रूपो मे प्रकट कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्त्रों मे आता है। 
बिन्दु, अब विस्तार बहुत हो चुका, भत इस विषय को यही समाप्त करते है। 

बैद और विज्ञान इन दोनो शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद में जो विज्ञान प्राप्त 
होते हैं, उनका दिग्दर्शन अबतक कराया गया। वेद तो अनन्त विज्ञानों वी निधि है । मनु 
आदि परमाचाये कहते आये हैं कि 

मूत भवद्‌ सविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धघति। 

अर्थात्‌, सब कालो के ज्ञान-विज्ञान वेद से हौ सिद्ध होते है। उतका विवरण किसी 
एक व्यक्ति के लिए सवंधा कर देना कैसे सम्भव है। मैंने तो गुरुकृपा से जो कूछ इस 
विपय को प्राप्त किया, उसका फुछ अथ स्वालीपुलाक-त्थाय से यहाँ उपस्थित किया । 

अब निवन्ध के दूसरे शोक भारतीय सस्कृति का विवरण आरम्भ करते हुए, 
'भारत' भोर 'संल्कृति' दाब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक हो 
जाता है। इसलिए, प्रयमत 'भारत' शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है । 


भारतवर्ष श्रौर उसकी प्राचीन सीमा 

भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहाँतक था, उसको सीमा क्‍या थी, 
घह जबतक स्पष्टतया ने जान लिया जाय, तवतक भारतीय सस्कृति का विस्पष्ट चित्र 
सामने आना कठिन है। इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, व्यवहार, 
कला, कोशल आांदि हैं, वे सब प्राचीन ग्रन्थों मे उपनिबद्ध हैं। उन प्रन्थकर्साओं ने अपने 
समय के भारत का चित्र अवष्य प्रस्तुत किया है। आज का भारत उसकी अपेक्षा बहुत 
संकुचित हो गया है। उसे तो जाते दीजिए, भारत का जो भूगोल आज से २० वर्ष 
पहले था, वह भी आज नहीं है । 

प्राचीन वाद्मय के भारतविषयक अनुशीलन से पता चलता है कि भारत की पूर्वीय 
ओर पदिचिमोय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थी । भारत की पूर्वीय सीमा चौवेसागर था। 
इत्त सीमा के अन्त त ब्रह्मदेश, जिसे आजकल वर्मा कहा जाता है, स्याम, रगृत आदि 
सम्मिलित थे। भारत की पश्चिमी सीमा लालसागर (मूमध्यसागर) तक चली गई यी। 
इस सीमा में वत्तमान पाकिस्तान, विलोचिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अरब भी 
सम्मिलित थे। इस प्रकार, पूर्वी चीननसप्रुद्र से परिचम्र में लालसागर तक भारत कहा 
जाता था। इस विषय मे अनेक प्रमाण हैं, जिनमे से कतिपय प्रमाणो का यहाँ उल्लेख किया 
जाता है। भारत थी दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और कन्याबुमारी तक प्रसिद्ध हौ है। 

१ प्रथम प्रमाण मनु का आर्योवत्ते-सौमा-निर्देश है 

आसपुद्रत्त, ये पुर्वादासमुद्रात्त परिचमात्‌ । 
है तयोरेवान्दरं पिर्योरा्यवित्त॑ बिदुबुंघा ॥ 
३ 


शर्ष६ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


अर्थात्‌; हिमालय और किश्ध्याचन्न वे मध्य से पूर्व समुद्र गे परचम समुद्र तक 
“आर्योवर्त्ती! कहा जाता है। 

यह भारतवर्ष के अन्तगंत भार्यावर्ते की धीमा का निर्देश है। यहाँ पत्र समुद्र और 
प्रद्चिमर समुद्र शब्द से बग्रांत की खाड़ो और अख सागर अभिप्रेत नही हो सकता, अपितु 
चीतमागर और लाजसागर से ही ताताय है। भूगोल के नवशे में विस्ध्याचल और 
हिमालय के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ मोीधी लाइन ले जाइए, तो उपयुक्त 
दोनो पमुद्र ही दोनों मोमाओ मे पहले आर्येगे। बयाल की खाड़ी और अरबसायर इस 
लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगे। मनु वा यह साश्ष्य पूर्व और पश्चिम सीमा का 
विस्तार स्पष्टतया प्रकट करता है । 

४ ध्याकरण-महाभाष्यकार भगवान्‌ पृतजलि ने भी अपने महाभाष्य मे मारतवर्य की 
सीमा का निर्देश इसे श्रकार किया है 

ब्रांगादर्शात्‌ प्रत्यद कासकवनातु दक्षिणेन हिमयन्तमुसरेण पारियात्रम्‌। 

अर्थात्‌, आदर से प्रूवं, कालकवन से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण ओर पारियांत्र से 
उत्तर भारत कहलाता है । 

इसमे आदर्श से तात्पयं मुमष्यसायर के उत्तर-प्रान्त भे स्थित तारस पर्वत से है। 
अथवा तूरस पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम से गृहीत 
किया जा सकता है। यह कादर्श पर्वत परिषस तमुद्र या महुदी तास के यवनदेश के 
समीप है। कुछ विद्वान महाभाष्य के इस भादक्ष शब्द से पिन्धु ददो के दक्षिण में स्थित 
सुलेमान पर्बेत को लेते हैं। परत्तु, यह सुक्तियुक्त नहीं, क्योकि परचम सोमा में णो 
यबनदेश का ओर समुद्र का निर्देश किया गया है, वह सुतेमान पर्वत के 'भादशं' से गृहीत 
होने पर उत्पत॑ वहीं होता । चारस बाम के सिनाई पर्वत वा 'आदक्ष नाभ से गृहीत होना 
कक्षर-साम्य भी रखता है। 

३ मात्य', मार्कण्डेय* आदि पुराणों मे भारतवर्ष के पूर्द मे किरात और परिचम मे 
बवनो का होता चत्ताया गया है। प्रुराणादि में यवव शब्द से मुसलमान जाति का ग्रहण 
करना नो ज्रान्तिमात्र है, क्योकि यह जाति तो हभरत मुहम्मद वा मत स्वीकार करने के 
कारण बमी है, जिसके जन्म की यह चौदहवी द्वताब्दी है। इसका निर्देश पुराणों में 
सम्भव ही कहाँ है। वहाँ तो यववर शब्द से यवनदेश हो लिया जाता है। यवनदेश भी 
कैवल यूनान या प्रोस का ही नाम नही है. सपि तु मूमध्यसागर के पाशवेवत्तों यहूदी जाँतिके 
निदासत्यान बहूदिया और कौण्डिया आदि प्रदेश यवत शब्द से ही कहे जाते थे। इतके 
अनेक श्रमाण हैं। उनके समीप्र तक आर्यावर्त॑ ब्रा भारतवर्ष की सौमा फैलो हुई थी । 

है गोजनाना सदस्र' बे द्वोपो४य दक्षिणोत्तर । 

आयनस्तु कृपारोतो, शज्ञाया प्रव्दरधि ॥ह॥ 

दपो हा पनिविशेष्य म्लेच्चे रन्‍्तेषु सईश ॥ 

अबनारच किरातारच तस्यान्ते पृव॑परिचते धशा-मात्स्य, ११४। 
५ थोजनानां सइस्र वे द्रीपोष्य दक्षिणोच्तरम्‌॥। 
पूढें किताता यस्थान्ते परिचमे यवनास्तवा ॥ श।--माक * ५६॥ 





भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सौमा रद 


पूर्व मे जो किरात बताये गये हैं--उनके सम्बन्ध मे भी ऐतिहासिको का यही अनुमान है कि 
वह चौनसागर के पूर्व॑वर्त्ती देशो को ही निवासिनों जाति थो। इससे भी भारत की पूर्वोक्त 
सीमा ही सिद्ध होती है । 

४, पद्मपुराण और मत्स्यपुराण मे प्रथ्वी को चार दल का कमल बतलाया गया है। 
प्रमाण इस प्रकार है 


पद्म नाम्पुद्धब॑ चेंक समुत्यादितवास्तत । 
सहत्ववर्ण' द्वि्त भास्कराम हिरष्मयम्‌ ॥ 
पद्मे हिरण्मये तस्मिन्नसुजद्‌ भूरिवर्चेतम्‌ । 
ख्रप्टार सर्वलोकाना ब्रह्मा्ण सर्वतोमुखम्‌ ॥॥ 
तत््च पद्म पुरामृत प्रधिदोरूपमुत्तमम्‌ । 
यत्पं सा रसादेवी प्रथ्वी परिकथण्पते ॥ 
एवं नारायणत्यार्थ महो पुष्करसम्मवा ॥ 
भ्रादुर्मावोष्प्यय॑ तस्माब्नाम्ता पुष्करसंज्ञित ॥ 


(पद्म पु०, सृ० झ्० ४० . मत्स्य० पु०, अं० १६९) 
इसका अये है कि नाभि से भगवान्‌ ने एक प्रद्म को उत्पन्न किया, जो हजारो 
वर्णों का था, जिसमे रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विश्युद्ध या, सूर्य झे सम्मान उप्तकी आमा थी, 
वह हिरण्मय था। उस हिरष्मय पद्म पर महरतेजस्वी, सारे समार के निर्माता, चारो ओर मुख 
रुखनेवाले ब्रह्मा को उत्तन्त किया। वही पत्म आग्रे चलकर पृथ्वी रूप में परिणत हुआ। 
वही पत्म रसादेवी, पृथ्वी कहा जाता है। 
बह पद्म चार दल (पल्ुड़ियों) वाला था, इस विषय मे भारण्डेयपुराण कहता है : 
तदेतत्पाधिय पद्म चतुष्पत्र मयोदितस्‌ । 
भद्राइवमारताद्यानि पत्राष्यस्य चतु्दिद्याम्‌ ॥ 
भर्पात्‌, यह जो पृथ्वी-पद्म है, जिसको हमने चतुष्पत्न बतलाया है, उप्के भद्भाइव, 
भारतादि चार पत्ते हैं। यहां दो ही पत्रो का नामत निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारो का 
निर्देश किया गया है : 
भारता, फेठुमालाइच मद्गराइवा कुरवस्तया । 
दत्नाणि लोकपदुमस्य मर्यादा शलवाह्मत ॥ 
इसमें भारत, केतुमात, भंद्ारव बोर कुछ ये पृथ्वी-पद्म के चार दल कह्ढे यये हैं। 
दूसरे शब्दों में उस समय सारो पृथ्वी इन्ही चार जागो मे विमक्त थो। यहाँ कुरु शब्द से 
उत्तर कुछ, अर्थात्‌ सुमेर-प्रान्त का ग्रहण है। ये चारो परिमाण की दुष्टि से समान थे, जो 
भूगोल-खगोल के कल्पित ९०-९० अश्यो मे विभक्त ये। इसका सादय 'सूयंत्तिद्धान्त' के भूगोला- 
ध्याय मे इस प्रकार है: 
परूवृत्तपादे पूर्दत्या नवकोटीति बिष्ता। 
भद्दाभवदर्ष नगरो. स्वर्णेप्राकारतोरणा ॥ 
याम्पयापा मारते वर्ष लडूय तदन्महापुरी। 
पश्चिमे केतुमालाल्ये रोमकावया अ्रक्नोत्तिता॥ 


[८८ चदिक विज्ञान थौर भारतीय सस्कृति 


सुदृत्तपादविवरास्ताब्चान्योन्‍्य प्रतिष्ठित । 
तासातुपरिगों ग्राति विधुवत्यों दिवाकर । 
न तासु विदुवच्धाया वाक्षस्पोक्नतिरिष्यते ॥ 

इसके अनुसार वा ओर सुमेर का रुपशश करती हुई जो रेखा है, उसवो भारतवर्ष की 
मध्य रेखा कहा गया। अब , उसके पूर्व के पैतासीस अछ और परिचम के पैतालीस अद्ो मे 
व्याप्त थो भुभाग है, वही भारतवर्ष है-पह सिद्ध हुआ। भारतवर्ष से नब्बे अन्न पूव मे 
भद्राइव वर है और भद्राइव से नब्वे अश्व उत्तर की भोर उत्तर कुर वर्ष है। उसके उत्तने ही बश 
बाद केंतुमाल वर्ष आता है। इस प्रकार, भरू-पद्म के चार दलो का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष 
की मध्य रेखा उज्जगिनी पर माती गई है । यह उज्जयिती २३।९ उत्तर अक्षाश में ह्वित है । 
पाइवात्य विद्वान्‌ ग्रीनविच नाम की सध्यरेखा से देशान्तर कौ गणना किया करते हैं। 

एशयिनी के ऊपर होकर गई हुई भारतोय मध्यरेखा ओर पाश्चात्य विद्वानों वी सम्मतत 
प्रीनविच मध्यरेखा में 9५४३ थअद्यो का अन्तर है! इस प्रकार, भूमध्यरेखा पर स्थिते 
उन्जयिनो से ४५ अश पश्चिम तक मारत की परिचमी सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश 
मूमध्यसागर के समौप हो ठहरेगा। 

४ भारतवर्ष के ९ उपद्रीप पुराणों में प्रसिद्ध है--(१) इख्दद्वीप, (२) नांगद्वीप, 
(३) सौम्यद्रीप, (४) गार्धवं द्वीप, (५) वारुण द्वीप, (६) कम्रेटमानु, (७) गर्भस्तिमानू, 
(८) वाम्पर्ण-मिहल और (९) कुमारिका । इल उपद्ीपो को वत्तमान में इन नामी से कहा 
जाता है-(१) अप्डमन, (२) नीकोबर, (३) ब्रवद्धीप, (४) फिलोपाइन द्वीप-सघ, 
(१) थोनियो, (६) बसेरू, (७) मलूका, (5) सीलोन और (९) कुमारी । इन स्व 
उपद्वापों का विस्तृत विवरण पुराणों मे प्राप्त होता है। जब इतने दूर के देश उपहोप भाने 
गये, तब अवस्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है, क्योकि सीमा के समीष- 
वाक़े मित्ते हुए देश ही तो उपद्वीप कहला सकते हैं । 

६ 'छोवेद के मण्डल १० के सूक्त ८६ से आरम्भ कर आगे के सूक्तो मे एक वाकू-कलह 
वा सकैत प्राप्त होता है। ऋशधाश्व ऋषि का दोहित एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति हुआ, 
उसके हृदय में स्वभावत उस काल के अख्य ब्राह्षणों से द्वेप था । ब्रोह्मण-हेप के कारण हो 
उसने द्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टो लिखी जानेवाली खरोष्ठी त़िपि वा प्रसार किया। उसीके 
समय वाल्लीक देश में ऋषियों मे एक विचार-सध्ष योर वाग्युद्ध उठ खड़ा हुआ । सौत्रामणि 
इष्टि (यज्ञ) में ऋषि इस विषय पर आपस में झगठ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना 
जाय, अथवा वर्णको । जरयुस्त्र ने परव्परा से चले आते हुए इन्द्र के ग्राधान्य को अस्वीकार 
किया और उसके स्थान पर वढुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित क्या । इसका सकेत ऋतकू- 
सहिता में 'कैन्द्र देवममंसत' इस मस्त्राक् में पाया जाता है। उपत्वित ऋषियों में तृमेवा, 
हिएप्यस्तूप, वामदेव, गार््ये आदि ने इन्द्र का पक्ष लिया और युपर्ण , काप्व, मरद्वाज आदि ने 
बरुण का पक्ष लिया, बस्तिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना। 
इस सम्दस्व के भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूक्त वही हैं और इस्धाणी का प्रोष एवं इच्ध-हत और 
अन्य कऋपषि-कृत उसको सान्तवता के मन्त्र भी हैं। यह विरोध चहुत अधिक बढ गयां, ऐव 
मनुष्यादतारधारी बहाय। ने, जो बडे विद्वान्‌ महात्रभावशाली और सहावेजस्दी थे, भारत के दो 
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विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान मावनेवालो को दिया 
तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवालो को दिया। इस घटना से भी भारतीय 
सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है, वयोकि इससे सिद्ध हो जाता हूँ कि सिस्धु 
नदी भारत के मध्य में है-न कि पश्चिम सीमा पर। सिन्धु को मध्य मे मानने पर जितना 
प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में मानना पडेगा और वह भाग भूमध्यसागर 
तक हो पहुंचेगा। 

७ भारत की सीमा प्राचीन काल मे अत्यधिक विस्तृत थी, इस विषय मे प्राचीन 
काल और आधुनिक काल मे प्रचलित सज्ञा शब्द भी प्रमाण हैं। हम ऊपर लिख आये हैं 
कि इन्द्र जौर वरुण को प्रधान मानने के विधार-विरोध मे ब्रह्मा ने भारत के दो विभाग 
कर दिये । एक सिन्धु नदी के उस पार का लालमागर तक का प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के 
पूर्व का प्रदेश । इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर सिन्धु के पारवाले लोग पूर्वीय तटवालों 
को सिन्धुस्थानीय कहने लगे । इसी शब्द का भाषाव॑ज्ञानिक ढग से विक्ृत होनेवाला रूप 
आज 'हिन्दुत्ताती! हो गया । इसो प्रकार, पूर्वीय त्ततवाले लोग पश्चिम के निवासियों को 
पारस्थानीय कहने लगे । यही शब्द विकृति-प्रक्रिया द्वारा आज पारसी रूप में उपस्थित 
हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन वाडमय मे प्रयुक्त ये सिन्धुस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक ईं, 
ओर भारत को पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार, पूर्वीय भाग के 
लिए भार्यावत्तें सज्ञा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश “आर्यायण' शब्द से हुआ | 
आधे और अयन शब्द का एक ही तात्पयं है। वही आर्यायण शब्द भाषा-नियम से 'ईरान' 
बन गया। ये दो संज्ञाएं दोनों भागो भे आर्यों की स्थिति और उतकी अ्रधानता का सकेत 
करतो हैं और भारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती हैं । 

लालसागर से पूर्व ओर सिन्धु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग के 
प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स (0770४) दब्द का व्यवहार करते थे। वह शब्द 'भारय॑वंश' 
शब्द का अपश्र क्ष प्रतीत होता है। यह भी भनुमात्र है कि ब्राह्मण-विरोधो जरपुस्त्र के 
अनुयायी लोग विपरीतगामी होने के कारण वामग' कहलाये--उसी का “वा! टूटकर 'सग' 
जाति प्रपिद्ध हुई और प्राचीन आरयों के विरोधी होने के कारण उन्हें आयों का बाघक “आरये- 

श' कहा गया । उनका देश भी “आयेस्पक्ष/ कहलाथां । वही शब्द 'आयंस्प' और घीरे-धीरे 
'“ओरियन्स' के रूप मे आ गया। जो भी हो, इस प्रकार से वह ओरियन्स देश--'आयों का 
निकेतन', सिद्ध होता है ओर इस सज्ञा से भौ पड्िचम विभाग मे आर्यों का निवास स्फुट 
अनुमित्त होता है । 

एरियाना झब्द, जो कि पश्चिम देशो के लिए भ्रयुक्त है, वह भी आयेंविवास-मूलक 
हो है। इण्डिया ओर वामनियाँ शब्द भी वहाँ आयेनिवास-मूलक हो प्रतीत होते हैं। 

वत्तमान मे और निकट अनीत मे प्रयुक्त कतिपय सज्ञा शब्द भी इस विस्तार-सोमा 
वो सिद्ध करने में सहायक होते हें। 

पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाला खुरासान शब्द भी इस विषय में प्रमाण है। पश्चिमों भाग 
क्य राजा वरुण था, वर्सिष्ठ ऋषि उसके बडे मिन्न ये । पुराणों में कया प्रसिद्ध है वि कान्य- 
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कुब्ज का राजा विश्वामिद्र किसो समय वेसिष्ठ के यास निवास करनेदाली गो वेन्दिती को 
हरण करने के लिए अ्रबूत्त हुमा। उस नन्दिनों को इच्छा विश्वामित्र के साप जाने की 
नही थो । बलातू हरण करने पर उसको बहुत त्रोध आया और फ्रोधवश उसने उस भूमिकों 
अपने खूरो के प्रहार से खोद डाला । इस बलात्कार से थो नन्दिनी का अपहरण वसिष्द 
ऋषि भी सहन न कर सके और उन्हींने वस्ण से सहायता के लिए कहा | वरुण ने पह्हव, 
पारद, यवन, शवः ओर कम्बोजो को उसको रक्षा के लिए भेजा। इन्होंने विश्वामित्र को 
सेना-सहित पराजित किया और गौ बन्दिनी की रक्षा की । नन्दिनों के खुरो से खोदने के 
कारण उम प्रदेश के विवासियों के नाम, खुरघ, खुरद तथा बुदँ हुए और इतके जगपद- 
सो के नाम खूई-स्थान या सुरासान हुए । यह खुरासन शब्द मिप्तका अयोग अकबर आादि 
मुगन-वादघाहो ने दिया है, परिचमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए जपयोग से लाया 
जा सकता है। पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाला ईरान शब्द भो क्षार्यामण से हो 
निष्पन्न है और वहाँ आर्यों के निवास को बतलाता है । 
यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्घु से पश्चिम के लालसागर तक क्के 
भारतोष प्रदेशों की ईशान, फारस, खु रासान आदि सन्ञाएँ दिलाई यई हैं, तब बहुत समय से 
ये नाम विश्वेष भूभाग या विद्लेप देशों कै दाचक कैसे हुए ॥ आज ईरान, छूंराधाद और 
फारस आदि धब्द लालसायर तक के भ्रदेश के वाचक नहीं, अपितु सकुचित देश-विश्ेषों के 
दाचक ही हैं। इसका समाघान यह है कि जिस प्रवार इल्द्रप्रम्थ, द्वारका और लका नाम के 
प्रदेश प्राचीन काल भें आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परम्तु कालक्रम से विभिन्न राजाओं के 
अधिकार में सोमाओ का सकोघ और विस्तार होते रहने से बाज इनका यह छोटा सोमित 
स्वरूप रह गया है। यही बात इन परिचमी श्रदेशों को सन्नाओं पर भी पढ़ित होती है। 
विभिय्न समयों मे पश्चिमी प्रदेशों मे राजतीतिक उपल-पुथक्ष के कारण अनेक राज्य यहां बने 
और बिगडे। समय-समय पर शासकों ने अपनी सोमाओ के विर्धारण में सकुचित, प्रदेशों के 
लिए इन सजाओ को हू कर दिय़ा । परन्तु, भारस्म में जब ये सज्ञाएं प्रचलित हुई थी, तव 
विस्तृत प्रदेश को हो वाचक थी । 
हमारे पुराण आदि मे पश्चिम प्रान्त मे मऊ और कैकय देश बहुत भभ्िद्ध हैं। ये बहुत 
बडे भ्राम्त थे। वाद्धौक देश भी परिचम का बहुत वडा प्रान्त था, जिसके प्रभांवशालों राजा 
भूरियवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योढा चे। वाह्वीक के प्रान्त मे ही एक शावहीप सास से 
असिद्ध स्थान था। वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे ओर जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर 
बिहार के कुछ भाग में रहें गये है, वे आज भी 'शावद्वोपी माम से हो कहे जाते हैं। आज 
उस देश को स्कीथिया वा स्कीदिया बड़ा जाता है। इस प्रवार के बहुत सज्ञा दब्द उस देश 
को सस्कृतज्ञ आरयों का निवास सिद्ध बर रहे है। और भी इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि 
भारत पहले बहुत विस्तृत प्रदेश था। राज्य-क्रान्तियों कै कारण वह परचम से बहुत ही 
सकुचित होता गया और आज तो वह छनिसकुचित दक्षा भे पहुंच गया। वस्तु, झांस्त्रों के 
अनुसार जो भारतीय सस्कृति का निरुपण होगा, उसमे इत बात का घ्यान रखनी होगा कि 
यह उस विस्तृत देश की सस्कृति है और आज भारतीय सस्कृतिं मे जिन अन्य देशों की संस्कृति 
का सम्मिश्रण ऐतिहासिक विंद्वानू सिद् करते हैं, प्रावोन शिलालेखो और नये आविष्कतत 
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प्रदेशो मे जिन सस्कृतियों का आभास वे पाते हैं--वे देश भारतवर्ष में हो पुरवंकाल में 
सम्मिलित थे । इसी लिए, भारतीय संस्कृति का स्वरुप बताने में इस सौमा-निर्देश को 
आवश्यकता-पूत्ति की गई । 
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इस प्रकार, प्राचीन भारत का सक्षिप्त विवरण हुआ । आधुनिक भारत जो कुछ है, 
वह तो प्रत्यक्ष हो है, उप्के विवरण की आवश्यकता नहीं। भारत के निवासी भारतीयों की 
सस्कृति वेदमुलक है। यद्यपि आये चलकर भारत मे हो ऐसे भी सम्प्रदाय बने, जिन्होंने 
वेदों को अपने आचार-विचारो का आधार नही माना, ज॑से बोद्ध जेतादि-सम्प्रदाय, सिक्ख- 
सम्प्रदाय आदि + परन्तु ये सम्प्रदाय जिन ग्रन्यो को अपने आचार-विचारो का मूल कहते हैं, 
उनसे भी, सूक्ष्म विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखने पर, वैदिक आचार“विचारो का प्रतिविम्ब 
स्पष्ट दिलाई देता है। किसी-किसी अश में चाहे उनमे भेद दिखाई देता हो, किन्तु 
मौलिकता में सभी एक स्थात पर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, जैन तथा बोदों के आचार- 
विचारो का एक मुख्य आधार अहिंसा है, वह अहिसा वेंदिक आचार-विचारों मे भी ओत- 
प्रोत है । समुचित युद्ध आदि के स्थल पर वे भी अहिंसा का अपवाद मानते हैं, वैदिक 
सिद्धान्त में गुद्ध आदि के साथ-साथ यज्ञ को भी अहिंसा का अपवादनस्थल ग्रिन लिया 
गया है। तात्पय यह कि भारतीयों को सस्कृति मूलत एक ही है। हाँ, आज भारत में 
हमारे मुह्लिम बस्घु तथा ईसाई बन्धु भी निवास करते हैं। उनकी संस्कृति वैदिक 
सस्कृति से नही मिल पांती, किन्तु यह भो स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति के 
नाम से व्यवहृत भी नही हो सकती । भारत में उनका तिवास भेत्रे हो बिरकालिक है और 
ऐसी स्थिति मे भारतीय सस्कृति की कुछ छाप उनकी सस्कृति पर भी पड जाना स्वाभाविक है, 
किन्तु मूलत वे अपने प्राचीन स्थान अदन आदि की सस्कृति के ही अनुयायी हैं। अत", 
भारतीय सस्कृति वेदमूलक है। इसमे सन्देह नहीं रह जाता। 
अनेक पादचात्य विद्वानों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानो ने भी यह 
सिद्ध करने की सेष्टा को है और कर रहे हैं कि भारतीयो की सस्क्ृति कोई विश्युद्ध सस्कृति 
नही, वह एक मिश्रित सस्क्ृति है । इस देश में सबसे पहले नोग्रो जाति के लोग आये । 
ये प्राय अप्तम्य थे, किन्तु उनके बनन्तर ओष्ट्रिक या आग्नेय जाति के लोग भाये, वे कुछ 
सम्य थे। उतके अनन्तर द्वविड और पीछे आयें लोग आये। इन सबकी सस्कृतियों को 
सम्मिश्रण होता रहा ओर आज नो ससकृति भारत मे दिखाई देतो है, वह मिश्रित सस्‍्कृति 
ही है, किन्तु यह सब केवल कल्पता-मात्र है। इन बातों में दृढ़ प्रमाण उपलब्ध नही होते । 
ये सब ऐतिहासिकों के अपने मन्तव्य-मात्र है, जिनपर कुछ विद्वान्‌ ऐसी कल्पनाएँ करते हैं । 
आयों के पूर्वज बाहर से आये, इस अनुमात का भी अनेक भारतीय विद्वानों ने मप्रमाण 
समुचित खण्डन कर दिया है | यह कहपना यूरोप से उठो थी, जो केवल राजनीतिक आधार 
रखती थी। अेगरेज जाति अपने राजनीतिक चातुर्य में विश्वविस्यात है। वहाँ के 
विद्वान्‌ भी पूर्ण राजनौतिजुशल होते हैं। उन्होने भारतीयों का अपने देश पर अनुराग 
जिपिल करने के लिए यह कल्पना की थी। आये वहाँ से आये, इसपर अबतक भी एकमत 
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नही हुआ है। वस्तुत , जहाँ से इनका आगमन माना जाता है, वे देश प्राचीन भारत में ही 
सब्मितित थे, यह हम भारत-प्रीमा-निर्देश मे सिद्ध कर चुके है। कई अम्यान्य देशों की 
पल्याति का भारतीय सस्कृति से जो परस्पर मेल पाया जाता है, उसवा कारण तो हमारे 
प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही स्पष्ट हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय- 
यात्रा करते थे, उनके साथ बहुत-मी सेना विदेशों मे जाती थी, और भारत से निकाले 
हुए भी वहुत-से ब्राह्मण-क्षत्रिय दूसरे देशो में जाकर रहै--उनत्री सस्कृति का प्रभाव उन 
देशो पर पडा, भौर यो भारतीय सस्कृति का अनुकरण ही अन्य देश्ञों में होने से मेल प्रतीत 
होता है, भारत में तन्‍्य ध्तस्कृति का आना इससे सिद्ध नहीं होता। सारी जातियाँ यदि 
ऋग से यहाँ आती रही तो वया प्रकृति का प्यारा यह भू-घण्ड पहिले निरबेन हो था ? क्‍या 
इस सर्वप्रदृ तिपतम्पन्न देश में कोई सूप्टि हुई ही नही । इस प्रकार की कल्पनाएँ तो आइचर्य 
को उत्पन्न करनेवाली होती हैं। यह वियय देतिहासिक है और हमारा निवन्‍्ध विज्ञान- 
विषयक है, इसलिए हम यहाँ इस विवेचन में नही जायेंगे। हमारे शास्त्र यद्दी मातने हैंकि 
भय लोग सृष्टि के आरम्भ से इसो पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी हैँ भौर भारतीय 
सस्कृति का मूल स्रोत वेद ही है। 
भारतीय संस्कृति 
भारतीय एवं पास्चात्य ऐतिहाप्विक विद्वानों के अन्वेषणों ओर विचारों ने एस 
तप्य को सम्प ससार में भल्नी भाँति प्रकट वर दिया हैं कि सारे ससार की सस्कृतियों में 
यदि कोई सल्कृति अपने-आएकों सकते पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो हे भारतीय संस्कृति 
हो है। प्रत्वो वो देखने से अनेक प्राघीन स्थानों की खुदाई मे प्राप्त वस्तुओ के परीक्षण से 
प्राचीत भारतीयों और विदेशियों, राजाओ और सम्राटों के शिलाब्रेसी से तथा स्रधार के 
विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिक्‍के एवं इसी प्रकार कौ अनेक पुरातत्त्व-प्ताम्रप्री से 
उपयुक्त तथ्य सामने आया है। वत्तंमान इतिहासज्ञों को भी अब भारतीय सस्कृति की सर्व 
प्रादीनना में विवाद का अवसर नहीं रह गया है ! हमारे यहां के भारतीय ग्रत्य तो इस 
सस्कृति को करोडों और अरबो वर्षों का सिद्ध करते हैं। 
यह भी एक विचार उठता है कि यह सस्कृति शब्द प्राचौत प्रस्यो में उपलब्ध नहीं 
हाता। यह झवब्द पाइचात्य देशो और उसकी भाषा के हमारे सस्य मे आते के बाद उनके 
अनुकरण पर तैयार किया गया तया झब्द है। अनेक विद्वांनो के विचारानुद्वार यह झब्द 
ऑपरेडी के 'इल्चर! धदद के अनुवाद के प्रणुत: होते लगा ५ प*च्छु, 'इएया छर्व का विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि यह झब्द अपने-अपने देश के विचारों और व्यवह्वारों को प्रकट 
करता है। इसमें भारतीय प्राचीन ग्रन्थों मे भी आचार-विधार दब्द का प्रयोग बहुधा सर्वत्र 
मिलता है। निष्कप यह है कि भारतीय विचारो और आचरणो का समालो धन ही भारतीय 
मस्‍्कृति का अध्ययन वहलायगा । 
हमारे विचार और ब्राचरण प्रारम्भ से कितने दृढ़ रहे हैं और इसकी सल्कृति की 
धारा स्वदा से कितनी प्राणवान्‌ रही है, इसका पता भी इस्धकी प्राधीनता से चल जाता है । 
प्राचीन होने के साध-ही-साथ यह उस ससस्‍्कृति की दूसरी विश्वेषता है कि अनेक प्रवल 
आश्रमणों और उसाड़ फेंकनेवाले वात्या-चत्रो से सधर्ष करदे हुए आज भी भारतीय सस्कृति 
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अपने किसौ-न-किसी स्वरूप मे व्यवस्यित है। संसार के इतिहास में अनेक संस्कृतियों ने जन्म 
लिये। उन्होंने अपने गौरवपूर्ण समय भी देखे, परन्तु ने अपने विरुद्ध आक्रमणोंका सह ने 
कर सकी जोर काल-कवल्ित होकर भी इतिहास के पृष्ठो में अध्ययन का विषय बने गई | 
रोमन देश की स्स्कृति का किसी समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान को सस्क्रेति ने 
आज के अनेक देशो के विचारो को जन्म दिया। परन्तु, भाज उन सस्कृतियों का कही नाम« 
निशान तक नहीं । इसी प्रकार के अनेक उदाहरण सप्तार के इतिहास में मिल्ेगे। इसके 
विपरीत भारतौय सस्कृति, जो कि रामस्त सस्कृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है, भाज भी 
बहुत कुछ अपना स्वरूप रसे हुए है। इसका इतिहास भी बड़ा विकट है। बडेन्बडे विकद 
समय के भीतर से इसे गुजरना पडा है। बड़े-बड़े झजझावातों ने उसे उख़्ाडने की चेष्टा 
कौ है। हसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोरा गया है। परन्तु, जाश्वयं हे कि यह न मिट 
प्क्नी । भारतौय पंस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनो को साक्षी बनाकर देखती रदी। 
इसका कारण वया है कि यहू ते मिटी। अवश्य ही इसका कोई मौलिक कारण है। स्राथ हो, 
एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी सस्कृति आज तो जिम्त रुप भे है, सो तो है 
ही, प्राचीन रामय मे तो हमारे देश के विचार ही सारे मसार के मागेप्रदर्शक माने जाते थे । 
उप्तकां साधय स्वयं भावान्‌ भनु देते हैँ। वे कहते है कि 


एतट्देशप्रसुतस्य सकाशादप्रजन्मन; । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिथ्यां सर्वभानवाः ॥ 

इस इलोक के अथ पर दृष्टि विशद होती है। मनु कहते हैं कि भारतवर्ष में उत्तन्न 
होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के लोग अपने-अपने चरित्नों को सी्ें ।यहांतक भी ठीक था 
कि भारतवर्ष का अग्रनस्मा भारतोय ध्यवहारो और विचारों को सिखा देता, परन्तु सप्तार 
के समस्त लोगो को वपनेन्‍्अपने चरित्र को वह कैसे सिखा सकता था| परन्तु उत्तर स्पष्ट है, 
थह भाचरण भर व्यवहार इतने व्यापक ओर विशाल थे कि संसार के किसी देदा का कोई 
सुन्दर आयरण इससे छूट ही नही पाता था। तब यहाँ के आदर्श अग्रजत्मा से यदि भगवान्‌ 
भनु सबको सोखने का आदेदा देते हैं, तो यहू आश्चर्य की कोई बडी बात नही है । ॥/ 

वर्सेमान समय में जब सस्कृति को बात उठाई जाती है, तव भारतवर्ष की प्रायोन 
स्थिति और नवीन परिस्थिति मे अन्तर पड जाता है। आज ससार में अनेक रम्य कहलाने- 
वाले देश हैं कि जिनका प्रभाव भी खूब है। आज की नई-नई सम्यताएं जो विकसित हो 
रही हैं, भारत उनसे अपेक्षाइत कुछ पीछे ही है। हम कह सकते हैं कि आज सस्कृतियों के 
संघ का समय है। अनेक सस्कृत्तियाँ अपने को ऊँचा उठाने और दूसरी को गिराने मे 
प्रयललशीत हैं। भहाँ कही सपर्ष होता है, वहाँ संघर्ष से हानि लौर लाभ दोनो ही होते हैं । 
सस्कृतियो के इस सपर्ष से भरी अनेक लाभ और साथ हो अनेक हानियाँ मी हुई हैं, जिनका 
दिखशेत समय पर कराया जायगा। भारत भे भी गाज सस्कृति के विषय से माना भ्रकार के 
विचार सुनने मे आते हैं । बहुत-से विद्वान्‌ इस विचार के हैं, जिनका कद्दना है कि अव पुरानी 
संस्कृति की आवश्यकता नहीं। थद समय बदल गया है। अब तो सभो सस्कृतियों को 
परिलाकर एक नई सस्कृति को जन्म देना चाहिए। शस्कृति का अद समयानुकूल नया स्वरूप 
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होता चाहिए। कुछ विचारशीत़ विद्वानों का इसके विपरीत यह वथन है कि भारत की 
प्राचीन सस्कृति सर्वया सर्वदा उपादेय है, माज भी उत्तीकी आवश्यकता है। इतनी पुरातन 
मस्कृति के जो गुण हैं, वे नवीन सस्कृत्ति में नहीं लाये जा सकते, इसलिए उनका सरक्षण 
और पालन ह्वतरत्र भारत की स्वतन्त्रता का वाल्तविक सूह्याजन करने के लिए निवान्त 
आवश्यक है ॥ 
चर, यह एक भोलिक प्रदन सडझा होता है कि भारतीय सस्द्ृति का स्वरूप क्या है ? आज 
हम देखने हैं, कुछ लोगों को, जो भारतीय सल्कृति को रक्षा का दावा करते हुए सामने 
जाते हैं। इसके ठोक विपरोत, दूसरो का कहना हैं कि ये भारतीय सस्वृति की रद्षाः नहीं, 
उनका सर्वताश करना चाहते हैं। कुछ लोगो का कहना है कि वर्णाश्रमन्धमं-व्यवस्था ही 
भारतीय सत्हृति की आधार-भित्ति है, सो दूसरे वर्ण-व्यवस्पा को ही आधुनिक युग मे अवन॑ति 
का सदसे वढा कारण मानते हैँ। उनका कहना है कि वर्णाश्नमन्व्यवस्था कोई शाइवत 
था भाजृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवार्यत हर समय समाज का नियन्त्रण करे॥ यह तो 
ब्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के समाज के लिए उपादेव सिद्ध 
हुआ, परन्तु आज के वातावरण में यह सर्वेया हेय है। और-और देशों वी सस्कृति के स्वष्प 
का बहुत कुछ निर्णय वहाँ के धर्म -ग्रन्यों के जाधार पर हो जाया है। भाग्ल देश की संसद दि 
बहुत कुछ बाइविस पढने पर समझ में भा जाती है। मुस्तिमन्सत्वृद्ि को भी कुरान का 
अध्ययन करके कोई थोटा-बहुत समझ ही लेगा । परत्तु, भारतीम सस्कृति समझने में इस 
उपाय में भी सन्देहू सदा हो जाता है। यदि ये कहें कि वेदों में जिवका प्रद्धिगादन है, बी 
भारतीय सस्ट्वति है, तो बौद्ध, जद, सिकद्र बादि वेदों को ते माननेंवालों का भारतीय 
सस्कृति में समावेश नहीं होता । कोई एक सर्बतात्य धर्म-प्रन्य नहीं है, जिसको आधार माव- 
कर भारतीय सस्क्ृति को इदमित्य माव से समझ लिया जाय । 
हमारा अपना विचार यह है कि धर्म-प्रन्‍्यो के ऐक्य के ने रहने पर मी सिद्धान्त की 
दृष्टि से भारतीय कहतानेठले सभी आचारो ओर विचारों का संग्रह हो सकता है। यह 
सिद्धान्त हो सकता है-आध्यात्मित्ता की सर्वेखान्यना ॥ अध्यात्मदृष्टि पर समस्त व्यवहारों 
की हैयता जौर उपादेवदा वा निर्वारण करता, इस बात में रामी भारतीय मतों वा 
ऐक्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सस्द्ृति का मुलभूत स्व॒रूप अध्यात्म- 
प्रवोणता है । यह अध्यात्मवाद कया चीज है भर कैसे उसकी उपादेपता है । वह भारतीय 
सस्‍्दृति का मूल कैसे है ? आज भो भारत को उमत्री आवश्यकता दै अथ्ता नहों, इत्यादि 
भ्रश्नों का विचार ही हमें भारतीय सल्कृति के समीप ले जायबथा। भारतीय विधारों से 
हमेशा से पघ्रमूतों से तंवार होतेबाले शरोर के अतिरिक्त एक आत्मा को सत्ता मानी 
जाती है। वह आत्मा अजर-अमर है, शरीर तो वशवर घदलता रहता है। परन्तु, आत्मा 
सदा एक स्वर्प ही बना रहता है । संसार की समी बस्तुओं की अपेक्ा वही प्रधान है ! 
वत्तेवान धरीर के नष्ट होने पर बात्पा दूसरा शरौर ग्रहण सरता है। यदि भारतीय सह्दृति 
को वैशिप्ट्य पुनर्जम्मबाद है तो भारतीय मस्कृति वे अस्तर्गत आनेवाले बौद्ध, जैन, सिक्व, 
आयेसमाज, द्राह्ममाज जादि जितने सम्प्रदाय हैं, ये सभो इस पुनर्जग्मवाद को अवश्य 
स्वीकार करते हैं। इस श्रत्रार, जाचार ओर विचार ये दो जो सल्तृति के पहलू हैं, उनमे 
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विचाराश में भारतीयों का ऐउ्य ध्यादित हैं। शरीर के मतिरिक्त आत्मा है । जिस प्रकार 
झरीर के प्रति भोजनाब्दादनादि हमारे बनेक कर्तेंड्द हैं, उदो प्रद्गार बात्मा के प्रति मो 
हमारे दुच कत्तंच्य हैं। इस प्रकार के अध्यात्म पर बवलम्दित व्यवहार ही जाचाराश प्र 
आरतोयों की एकता को प्रठिष्ठित करते हैं। प्राचीन समय में भो मासरत में अध्यात्म-दृष्दि 
प्रधान रही है। आत्मा को उन्नद ववानेदाले बाचरणपों को ही बर्न कहा जाता है । जाजहप 
शिक्षित सीग धर्म से चौंक्ते हैं । बहत-से त्तोम घर्मे को एक हौदा समझते हैं । परन्तु, खेद हैं 
कि थे धरे के स्वरूप पर घ्यान नहीं देठे $ धर्म वे ठो कोई होश है बौर थे कोई चौंकाने- 
बाली चौज है, न वह अवनति के मार्ग में ढक्षेलनेदाली कोई वस्तु है; पर्मे उठी का नाम है, 
जो उन्नति की ओर से जाय ) धर्म का लक्षड करठे हुए क्माद ने क्वष्ट कर दिप्रा है कि-- 
“यवोडम्पुदपनि श्रेषतः सिद्धि; स घर्मे ', अर्धोन्‌ जो क्रमश उनते करता हुआ चरम उन्नति 
तक से जाय, वहो धर्म है। वह उन्नति न देदल सदार को हों है, परन्‍्नु उसके सायन्साय 
झात्या की चरम उन्नति है, बर्पात्‌ भोन्न मी धर्म के द्वारा ही होठा है । स्ाजकहुल यम्ब-्दुय में 
नपे-नये यन्‍्त्रों का आदिष्कार ही उन्नति दो बोर अग्रउर होना है। किन्तु, विचार कीजिए 
कि ये रद दन्त्रों को कौन दनाठा है | मनुष्य दो कल्पता-दाक्ति ही इन प्रस्तों को जन्म देने- 
वाली है । पह कत्पता-सक्ति क्रिस यन्त्र से प्राइनू ठ होती है, इसका ज्ञाव भारतीय संस्कृति में 
मुछ्य माना गया या। यन्‍्त्रों को बन्द देनेवाती छल्पता-ॉक्ति के उद्भावक रू, बुद्धि योर 
मब-के-सद चैतन्पप्रद आत्मा का विचार आध्यत्तमिकवाद है। भारठीय संस्दृठि छे नेता यहो 
कहते हैं कि जो अपने-जआपका परिष्कार दा रुघार न कर सका, वह अन्य इस्तुओं का दिसादा 
होने पर महत््भाली नहों कहा जा तक्तता। इसत्तिएं, पहाँ को सह्द्ृति में कराध्याक्मिहवाद को 
प्रयानवा हो गई है । 
कुछ त्ोष आप करते हैं हि सध्याक्तवाद के अनुपादियों ने धर्म के आदर ऊर्ये बौर 
झाम को पिरा दिदा। दे केवत पम-हों-इर्म को पक्षड़ रहे, और देश को बनेक प्रह्नार को 
उन्दति में बायक् मिद्ध हुए। परन्तु, भारतीय संस्कृति दे दिचारकों को पह ऊच्ची दएह 
मालूम है कि हमारे यहां बये और कार से विमुख होने का कहीं दिघान नहीं । धर्म, अप, 
शान जोर मोन्न ये चारो हमारे यहाँ पुत्थाय॑ माने गये हैं। पुल्यायं दा मतसद है, जो 
पुरुषों के द्वार चाहते शोग्य हो, बषद्ा मदुष्य के चार सहन हैं / 'ुत्वैरस्पवे', यह ब्युर्न्धत्त 
उपयुक्त रर्य को सिद्ध करती हे ॥ उनमें रर्ष ओर काम का ही सासाव रूप से समावेश है, 
तव बरय और काम की उप्रेझ्मा का आरो5फ के माननोंय हो सकता है ॥ यह बात हो नहीं 
कवि भारत में कमी अर्य गौर काम की उन्नति हुई ही नहों। एर्शास्व, कर्यशात्त, कामशात््, 
अर्थात्‌ ब्यवहार-शास्त्र और क्ताश्ास्त्र होनों मार मे दुर्पठया उन्नत ये। प्राचीन इतिहास 
इसछा साक्षी है। समी नौठि के उपदेश यही दिखाते है कि व्रिदर्ये की उक्नति ऋरनी चाहिए, 
जिससे भोज्ञ वी प्राप्ति सुकर हो जाय । बिदने से ठाहूय पर्ने, अर्ये और काम ठौनों से है । 
प्राचीन समय में घारत की सम्धत्ति सभी देझों ने सिए स्पृहरीय यी । काम, बर्षात्‌ ब्यवहार 
हो मार से हो बोर देशों ने सोडा है । छुतोदभोंद को साउप्री झारत्र में किठनो दिदुल यो, 
इसका पता प्रादीन छात्रों को पदने छे दडी झादानी से लए बाठा है॥ 
यह मंब होठे हुए भी भारतौद रुम्यठा में इठतों डिश्ेषता अवरप है झि यहाँ धर्म को 
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सभी पुर्यायों में प्रधान स्थान दिया गया है। घर्मं का कत्मा से सीधा सम्बन्ध है। उससे 

आत्मा बलवान्‌ होता है। जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ-काम का सधघप उपस्थित 

होता है, जब कमी प्रश्य खढा होता है कि या वो घर्मं वो अपना लोया अर्थ को ॥ ऐसे 

समय में हम सदा धर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे झास्त्रकारों का उपदेद है कि १ 
परित्यनेदर्थ कामों घ स्थाता धर्ंवजितों । 


अर्थात्‌, धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोट देता चाहिए। इस ब्रिपत्र को 

पूदम-तै-मुद्म विवेचन घर्मदास्त्रकारों ने किया दै। भगवान्‌ सतु कहते हैं कि 
अद्रोहेणव भूतानामस्पद्फोहिण वा पुन । 

द्रब्योपाज॑न और अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानवन्मात्र का कर्तव्य हैं, 
पर्तु वह द्रव्योपार्जन या आत्मोन्नति ऐसी हो, जिमसे किसी से प्रोह न हो। दूतरों को 
चवका मारकर उपार्जेन करना ठीक नही । प्रश्न होता है कि किसी भी अर्थोपाज॑न या 
उम्रत्ि में परदोह तो अवश्य होगा ( माद लिया जाय कि किसी मनुष्य को कोई अच्छा पद 
पिला, सौ वया उसका यह उपा्जन विता द्रोह किये हो गया ? रही | उसी के साथ जो 
दूसरे लोग उस पद के इच्छुक थे, उनको हटाने के कारण द्रौह तो द्वो द्वी गया। तब बद्रोह से 
उपाज॑न कौँसे सम्भव है। इसी सूद्षम बात को ध्यान मे रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह 
दिया था कि “अल्पद्रोहदेण वा पुत ', कर्षात्‌ यदि द्रीह अपहरिद्यार्य हो, तो वह बहुत कमर रूप मे 
लिया जाय। जैसे, पद प्राप्त होने पर जो द्रोह औरो से होता है, वह साक्षात्‌ अपकार 
करने से नही, अपितु दूमरो के द्वारा हुआ है। इसलिए यह बल्पद्रोह है। कारण वहाँ द्रोह 
लक्ष्य नही था, अपनी उद्नति द्वी लक्ष्य था। इस प्रकार का द्वोह उपाज॑न में लट्ष्य है। परस्तु, 
साक्षात्‌ द्ोह वहीं करता चाहिए ॥ जैसे, शिकायदों और आरोपों के द्वारा दूसरे को पदच्चुत 
बरवावर फिर स्वय उस स्थान कौ लेना । इस भ्रकार का उपाजन धर्म-विरुद्ध है। यह नहीं 
होना चाहिएं। इस प्रकार, घामिक तेताओं ने स्वंदा हमें सचेत किया है कि हम कभी 
प्रघाद को, वर्थात्‌ धर्म को न भूलें । धर्म का ही दूसरा नाम है कर्तव्य । कत्तंव्य और धर्म में 
भेद नहीं। कत्तेंब्य-विष्ठा ही भारतीय सल्कृति की प्रघात वस्तु है । कर्तव्य मे भालस्थ, 
प्रमादादि को स्थास नही । इस प्रकार, धर्म और उससे अविरद्ध अर्थ और काम का आचरण 
करने से भोक्ष नाभ का परम पुंरुपार्य अपने-आप तपिद्ध हो जाता है मोक्ष को ही यह सत्डृति 
परम पुएपार्थ कहँती है। वह मो क्या है ? आंत्मां को स्वतन्त्र बना देता ही मोक्ष है। 
कतेंब्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और गरीर पवित्र ही जाते हैं ॥ इस भ्रकार के 
पवित्र मद और बुद्धि में बात्मा की स्वतन्त्र सत्ता प्रतोत होने लगती है। वह जात्मा हमे 
कही वाहर तै लेने नहीं जाना पडेगा, वह तो सबके पास है| परन्तु, मन और बुद्धि अपवित्र 
होने से उसे ग्रहण नही कर पाती ! जब कत्तव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है, 
तब आत्मा का दर्शन होना घुग़म हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं । 

बब प्रश्न यह उठता है कि यह ससार तो प्रश्नों ओर धयस्थात्ं का जगत है। 
यह कैसे पहचाना जाय कि अमुक क्तेंव्य है, भौर अम्रुक घर्मे है, जहाँ कार्यों की श्ट खला 
सामने सदी है। बहुत-से कार्य कर्तंव्य-्कोटि मे आते हैं, बहुत-से त्याज्य हैं। सामान्य मानव- 
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बुद्धि यह कँसे समझे कि यह करना चाहिए, ओर यह छोडना चाहिए ? इस प्रइव के अनेक 
समाधान भारतीय ग्रन्थों मे मिलते हैं । अनेक ऐसी पहचान निश्चित की गई है। कर्तव्य 
और ककत्तंब्य का विचार करनेवाले पाइचात्य आधिभौतिकवादी पहले उन कार्यों को कर्तंव्य- 
कोटि में रखने थे, जो सब मनुष्यों को लाभ पहुचानेवाले हो । ऐसी परिभाषा बता लेने पर 
उनके सामने जब यह प्रइन आया कि कोई कार्ये ऐसा नही, जो सभी मनुष्यो को लामन्ही- 
लाभ पहुंचाता है। किस्ली-न-किसौ को किसी कार्य मे हानि भी अवश्य होगी। चोरी को 
अपराध घोषित करना शायद चोरो को नागवार गुजरेगा। रोगियो की सख्या में कम्ती 
होता डॉव्टरो की रोजी छीवना होगा। श्रातृ भाव ओर बन्धुत्व की वृद्धि और देष का 
अभाव होने से वकीलो को जीविका का प्रश्न आ जायगा | शायद कोई वकील यह नहीं 
चाहता होगा कि मेरे मुवविकल आपसे का क्षणडा भूल जायें। ऐसी ही स्थिति में अच्छा-से- 
अच्छा माना जानेवाला कार्य भी कत्तंब्य और घर्म नहो सकेगा, व्योकि पाइचात्य 
विद्वानों की पूर्ष-परिभाषा के अनुसार वह सब लोगों का हित-सम्पादन नहीं करता । इस 
प्रश्न के सामने आने पर पश्चिमी विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदल दी। उन्होने कहा कि 
धर्म वह है, जो अधिकाश मनुश्यो को अधिक लाभ पहुंवानेवाला हो । लोकमान्य बालगगाधर 
तिलक ने 'गीता-रहस्य! ग्रन्थ में इस प्रकार के समस्त पराश्चात्य मतो को सामने रखकर उनको 
आलोचना प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि घम-अधम या कत्तंव्य-अकर््तव्य का निर्णय 
भौतिक दृष्टि से कयमपि सम्भव नहीं। उनके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को ही 
अपनाना होगा। भौतिक परिभाषा मे उन्होने अनेक दृष्टान्तों से दोष दिखाये हैं॥ मान 
स्लीजिए कि गर्मी मे तृपात्त जनो की प्यास बुझाने के लिए किसी ने प्याऊ लगाया। लोग 
उसके प्याऊ पर आते हैं ओर सुस्वादु शीतत्त जल प्रीकर अपनी प्याल बुझाते हें। उसके 
ध्याड पर जब पोनेवालो की भीड़ देखकर सामतेवाले दृकानदार बनिये ने भी एक प्याऊ 
खोल दिया, जो पानो के साथ धने भी खिलाता है। बनिये का उद्देश्य लोगो को जल से 
तृप्त करना नहीं है, अपितु अपना व्यापार चमकाना है। ज्यादा भीड बढ़ने पर लोग उसकी 
दूकान पर बैठकर खरीदारी भी करते हैं। भव यदि पास्चात्य दृष्टि से कत्तंव्याक्त॑व्य 
का था धर्माधम का विचार करें, तो बनिया ही धर्मात्मा सिद्ध होता है, जो पानी के साथ 
चने भी खिलाता है; व्योकि वह अधिक लोगों का अधिक हित सम्पादन करता है। परन्तु, 
विवेक-दृष्टि कभी उसे वर्मात्मा नहीं कहेगी, वयोकि उसका उहँह्य सोगों को लाभ 
पहुंचाने का मही । भारतीय दृष्टि में वही धमरिमा है, जिसने पहले प्याक खोला, क्योकि 
वह नि स्वार्थ-भावता से पिपासा-निवृत्ति के लिए जल पिलाता है। उसके कार्य से किसी 
प्रकार की दुरमिसन्वि नही । 
दूसरा उदाहरण लीजिए । अमेरिका में जब सर्वप्रथम ट्रामगाड़ी चलने को थी, तब 
लोग बड़े उस्सुक थे। कम्पनों ने भी पूरी सैयारो कर ली थो। परन्तु, फिर भो महीनों 
योत गये । सरकारी आज्ञा मिलने भे देर हो रहो थी। ज्यादा दैर होतो देख कम्पनी के 
डाइरेवटर ने सरकारी ऑफिसर को तगडी-सी रिहवत्त दे दी । फलत , द्राम चालू करने का 
आर शौघ्र प्राप्त हो गया और शझौघ् ट्रामगाडी के चतने से जनता को आराम हो गया। 
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पाइचात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना घ्मं होना चाहिए, थर्योंकि वह 
अधिकाश् मनुष्यों के छाभ के लिए कार्य था। परस्तु, परिणाम उसका उल्दा हुआ। यहाँ के 
हाववोर्दे मे उस रिश्वत लेने पर केग चला और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और लेने- 
वालो को दण्ड भोगना पडा । इसलिए, हमारी सस्कृति के अनुसार धर्म के सम्बन्ध में ऐसी 
बातें नही चल सबती। आध्यात्मिक दृष्टि से हो विचार होगा। अमुक का के करने मे 
अमुक मनुष्य का उद्दे ढय वया है, और उस कार्य का परिणाम क्या है। यदि उ्ेंश्य और 
परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अप ही झहरेगा और उद्ूं श्य एव परिणाम अनुदित त 
रहते से बुरे काम भी अच्छे हो जायेंगे। द्रिसी भो काय॑ में कर्त्ता करी मौयत जाने विना 
धर्म का निर्णय नही हो सकता । इसके लिए भो आध्यात्मिकता की ओर आना होगा । यो 
धमं और कत्तंध्य के दिर्णेय मे आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, तब भारत को ओर हो 
सवकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सबंदा ते आध्यात्गिक्ता दृष्टि को सर्वोपरि मावता 
आया है। उपनिपद्‌ कौ एक आख्यायिका है याज्ञवल्वप जब चुद्ध हुए, तब उन्हें घर छोड़ 
वन में एक्रान्तवास करते हुए प्रह्म-चिल्तन की इच्छा हुई। उनकी दो पत्वियाँ दरी-मैत्रेयो 
और कात्यायनी । उन्होंने वन में जाने के पहले अपनी जो कुछ सम्पत्ति थो, उसको दोनों 
पत्तियों मे विभक्त कर देना चाहा । उन्होने मेत्रेयी को वु्ाया और उत्ते समझाया कि में, 
अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको तुम दोनो में बांट देना चाहता हूँ! मंत्रेगी तो आर्ये- 
ललना थी। ऋषि थी सम्पत्ति बया हो सकती है। कमण्डलु, मृगचर्म, कौपीन, फुडिया, 
यही तो ऋषियों के आश्रम गे होता था । परस्तु मं त्रेयी ते कहा भगवत्‌ ! यदि भा मुझे 
वह सारी पृष्वी दे दें, जो रत्नो, सुवर्धों ओर समस्त धन-धाग्यादि मे लदी हुई हो, उसको 
आप्त करके तो में अपर हो जाऊंगी न ? याज्ञवत्वथ ने कहा»न्सम्पत्ति रे कोई मनुष्य 
अमर तो नहों हो ध्ंकता। हाँ, जिस प्रकार घमवानों का जीवन बीतता है, से कडो नौकर 
रखते हैं, तरह-तरह के वस्त्र पहन सकते हैं, सब प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन प्राप्त हो सकते हैं, 
उस प्रकार सुख से जीवन व्यतोत हो सकता है। परूतु, सम्पत्ति से अमरता तो नही मिल 
सकती | इसपर मंभ्रेवी ने कहा-जिसको लेकर अमर नही हो सकती, उसे सेकर क्या 
करूगी । जिसकी छोज मे आप घर को छोडकर वन मे जा रहे हैं, अपने उस लाभ में बाप 
हमे भी हिस्तेदार बनाइए । तब याज्ञवल्वय ने उसको ज्ञानोपदेश देना प्रारम्भ किया। तात्पवँ 
यह कि प्राचीन काल में भारत को स्त्रियों मे भो आत्मतत््व के सामने समस्त ससार को 
सम्पत्ति को भी तुच्छ समझने को भावना थी। 

आध्यात्मिकता वा एक स्वहप कत्तंव्य-विष्ठा भी है। यह कत्तंब्य-निष्ठा ही भारत की 
देन है। कर्त्व्य-निष्ठा की शिक्षा गुहमो द्वार आथरमो में दी जाती थी। वचनो में 
शक्ति भी इसी निष्ठा से उत्पन्न होती है। कौन-सो वह शक्ति है, जो पुत्र से पिता की, 
शिष्य सै गुह की आज्ञा का पाजत करा देती है। यह शक्ति कत्तेंव्य-निष्ठा ही है। कर्तव्य- 
विष्ठा का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को इसलिए करना कि वह कत्तेंव्य है। इसलिए 
नहीं कि उसके करने से अच्छा फल मिलेगा। चाहे फल हो वा नहीं, विधा मोर गुर को 
बान्मां का पालन करना ही होगा॥ वाजकल अगरेजौ में इसे 'डच्यूटी' छम्द से कहा जाने 
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लगा है। भारतोथ चरित्रो मे जप इस कत्तेंव्य-निष्ठा के जगह-जगह दर्शन करेंगे । भारत का 
एक सुन्दर सन्दर्भ है। बन मे क्षत्राणी द्रोपदी ने महाराज युक्षिप्ठर को छेड दिया कि 
भाप जो धर्म फो इतना श्रेष्ठ कहा करते हैं, वह बात तो व्यवहार मे ठीक नही जँचती । 
आप स्वय इतते धर्मात्मा, यज्ञ, दान, ब्रत पालन करनेवाले वा नियमों से रहनेवाले वन में 
भदकते है, भौर दम्म की अतिमृत्ति, निरन्तर पाप-कर्मों मे लीन रहतेवाला दुर्योधत ससार- 
भर का ऐड्वर्य भोग रहा है । तव वया यह समझा जाय कि यदि वनों में भटकना हो, तो 
घ्मं से ताल्लुक रखो और यदि उन्नति करना हो, तो छल-कपट, दम्भ को अपनाओ । इसका 
बंढा अच्छा उत्तर युथिष्ठिर ने दिया कि द्रौपदी ! तुमको यह क्सिने बहका दिया कि मैं 
फल की इच्छा से कमें करता हुं। यह स्पष्ट समझो कि मैं दान, यज्ञादि क्मफेल की 
आकाक्षा से कभी नही करता । दान करना चाहिए, इसलिए दात करता हूँ। यज्ञ करना 
चाहिए, इसलिए यज्ञ करता हूँ : 
ताह धर्मफलाकाड क्षी राजपुत्रि चरामि मो । 
ददामि देयमित्पयेव यजे पष्टव्यमित्युत !। 

इस उत्तर से स्पष्ट मिद्ध होता है कि भारत के महापुरुप कत्तंव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर 
कर्म किया करते थे । भगवद्‌गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने भी कम की थही युक्ति अनु'न को 
बताई है मोर इस प्रकार किया हुआ कर्म आत्मा को आवद्ध करमेवाला नही होता-- 
यह स्पष्ट उपदेश किया है । 

साराश यह है कि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्बित है और कर्म 
करने मे कत्तेब्य-निष्ठा को इसमे मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता न रहे, तो 
समझ लेना होगा कि भारतीय सस्कृति का लोप हो चुका। अंत, भारतीय सरकृति के 
रक्षको को आध्यात्मिकता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वत्तेमान युग में जो 
एकमात्र पेट की चिन्ता ही ससार में सब कुछ बन गई है, वह भारतीय सस्कृति की सवा 
विधातिनी है। मनुष्य-्जीवन का लक्ष्य केवल पेट भर लेना नहीं है । आत्मिक उत्तति ही 
मनुष्य-जीवन का सुझरूष फल है। यही प्रवृत्ति जनता में फेलाने से भारतीय सस्क्ृति बच 
सक्रेगी । ओर, यह भो स्मरण रखना चाहिए कि कत्तेंव्य-निप्ठा वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार 
एर ही ह्थित हो सकती है, अन्यथा कत्ते व्य का चान ही किए आधार पर हो सकेगा ? वर्ण- 
व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेव्य निश्चित करतो है॥। जिस 
वर्ण का जो धरम है, उसमें फल का ऊुछभी विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्त होना 
चाहिएं। यही कर्तेंब्य-निष्ठा है। 

भारतीय सस्हृति के मुख्य ग्रन्थ भगवद्गीता में भी कत्त॑व्यन्बुद्धि को ही मुख्य माना 
गया है, और फल वी अपेक्षा न कर कत्तंव्य-पालन का नाम हो कमंयोग रखा है। कर्मय्रोग 
एक बहुत उच्च कोटि की वस्तु है, जो कया सामाजिक, क्या राजनीतिक, क्या घामिक तभी 
विपयो में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है, फिन्तु जद यह प्रश्न उठाया जाय कि फल की 
इच्छा न करें, तो किस कार्य में प्रवृत्ति करें ? वयोहि प्रवृत्ति का त्रम गो शास्त्रों में यही 
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निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके साथन-हप से उपाय की 
इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा में प्रयत्न होता है। प्रयत्त नाम की एक प्रेरणा 
उठती है और उम्त प्रेरणा से हाब-पैर झादि इन्द्रियाँ प्रवृत्त होनी हैं। यदि फलेच्चा ही न 
होगी, तो भागे का क्रम चलेगा ही कैसे ? और, प्रवृत्ति ही व्यों होगी ” तथ इसका उत्तर 
यही हो सकता है क्लि जिसके लिए जो कर्म नियत है, उप्र उ्ते प्रवृत्त रहता चाहिए । 
'तियत कुरु कर्म ववम्‌', पही भगवद्गीता का आदेश है। परन्तु, किसके जिए कौन-सा कर्म 
नियव है-इसका उत्तर तो वर्ण॑-व्यवस्था ही दे सकती है। उसमें ही भिम्न-भिश्त वर्षों के 
अपने-अपने कर्म नियत हैं, उसका अनुष्ठान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए । 
गदि बिना यर्ण-व्यवस्था माते भी कत्तेंव्य-निष्ठा का कोई समाधान करे कि जगत के लाभ- 
दायक कर्म फल कौ इच्छा के विना ही करते रहता चाहिए अथवा आत्मा की आज्ञा जिन 
कर्मों के लिए मिले, वे कर्म करते रहना घाहिए तो, इन पक्षों में जो. दोष आते हैं, उनका 
विवरण थारस्प में ही दे दिया गया है कि संववा लाभदायक कोई भी कमे हो नहीं सकता 
और किनको छाभ पहुँचाने का यत्न करें कौर किनकी हानि की उपैक्षा करें--इसका भी 
नियामक कुँठ नहीं मित्र सकता। आत्मा की आजा भो भिन्‍्ल-भिस्ते परिस्थिति में भिल- 
पल प्रकार की मिलती है । एक वार अनुचित कार्यों करके जब आत्मा मचतिन हो जाता है, 
तब वहां से अनुचित कार्यों कौ ही अनुगति मिलने लगती है। इसमे आत्मा की भाज्ञा पर भी 
निर्मर रहता बत॑ नेंदी सकता । पारा यह है कि कमंयोग-सिद्धान्त वर्ण-ब्यवस्था के ऑपार 
पर ही बन सकता है और वह कर्मंयोग-सिद्धान्त व्यवट्टारब्क्षेत्र से धार पाने का सबसे उत्तम 
साधन है॥ इसलिए, कत्त॑व्य-निप्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के लिए वर्णाश्रम-व्यवस्यों को 
भारतीय संस्कृति में प्रधाम स्थान दिया गया है। 
बरश-व्यवस्था 
वत्तेमान में वर्णे-व्यवर्या पर बहुत आश्षेप्र होते हैं. ओर इसी पर भारत की अवनति 
वा बहुत-कुछ दायित्व रखा जाता है| इसे दूषित करनेवाले विद्वानों का कथन है कि बर्ण- 
व्यवस्था ने ही समाज में आपस में फूट डाल दी । परस्पर ऊँंच-नीच भाव पैदा कर दिया, और 
यही सब अवनति की जड हुई । किन्तु, विचार करने पर यह आश्षेंप निम्मुल ही तिद्ध 
होता है। वर्ण-ध्यवस्था वभी परस्पर-विरोध वा आपस थी फूट मही सिखाती । वेद-मत्त्रों मे 
स्मृति.पुराणादि तक जहाँ कहों वर्ण-क्यवस्था का वर्णन है, वहाँ सर्वत्र सब वर्णों को एक 
शरीर का अग भाना गया है| 
ब्राह्मपोप्यमुखमासीद बाहु राजस्थ कृत | 
ऊरू तदस्य यद्ंद्य परुम्पां शूवरोह्जायत॥ 
(वृश्पपुक्त) 
अर्पातू, विराट पुद्प का ब्राह्मण गुल था, बर्वात्‌ विद्यद्‌ पुर्प के मु मे ब्राह्मण उन 
हुआ था। क्विय उसके वबाहू थे, वैद्य कटि वा उदर थे बोर विश पुरुष के पैरो से शूद्र 
उत्पन्न हुए थे । इसी वेद-मन्य का अनुवाद सब स्मृतिश्ुराणों में है। इसका ताल्य॑ यही है 
कि प्रत्येक वध के शरीर मे जैसे श्क्ृति के द्वारा चार भाग बनाये गये हैं-घिर, वक्ष स्थल, 
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उदर और पाद, वैसे ही परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड-रूप विरादू शरोर है, उसमे भी चार 
भाग हैं। हमारे झरीर के प्रथम भाग शिर मे ज्ञान-द्क्ति है। ज्ञान की इन्द्रियाँ आँख, कान, 
नाक आदि शिर मे ही हैं, ओर वत्तेमान विज्ञान भी यही कहता है कि शिर में ही ज्ञान-सन्तु 
रहते हैं, उनके अभिज्वलन से ही ज्ञान पैदा हुआ करता है। विचार का कार्य अधिक करने- 
बालो को शिर में ही पीड़ा होती है । द्वितीय भाग वश्षःस्थल मे बल की श्षक्ति है। बल की 
इन्द्रियाँ, जिनसे वल का काम होता है, हाथ इसों अंग मे आते हैं। ओर, बल का कार्य अधिक 
करनेवाले वो छाती में ही पीडा होती है । शरीर के तीसरे उदर-भाग मे सग्रह और पालन की 
दाक्ति है । बाहर से सब वस्तुओ को उदः ही लेता है ओर उनया विभाग करके आवश्यकता- 
नुस्तार सब अगो में भेज देता है। उनके ही द्वारा सब अगो का पालन होता है। अन्न-पानादि 
बाहर से पहले उदर मे भी पहुँचाये जाते हैं और वही से विभक्त होकर सब अगों का पोषण 
करते हैं। यहाँतक कि मस्तक में वा पैर में भी पीडा हो, तो ओपधि उदर भे ही डालो 
जाती है। वही से वह शिर आदि में पहुँचकर पीडा शान्त करतो है। चौथे भाग पाद मे 
सेवा-दक्ति है। यह उक्त तीनों अगो को अपने-अपने कार्य में सहायता देता है। देखने की 
इच्छा आँख को होती है। उसी को उत्तम दृश्य देखने से सुख मिलता है। मधुर गाव सुनने 
की इच्छा काम को होती है, किन्तु दृश्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को 
वैर ही पहुंचाते हैं। दल का कार्य करने के ज्िए थौर उदर-पोषण की सामग्री के लिए भी 
मियत स्थानों में पैर ही छे जायेंगे। इन्हों चारो शक्तियों के परस्पर सहयोग से संब काम 
चलता है, और सब अंगों के अपने-अपने कार्य मे व्यापृत रहने पर आत्मा प्रत्नन्न रहता है । 
जैसे, हमारा यह ध्यष्टि शरीर है, उसी प्रवार परमात्मा का शरीर यह सम्पूर्ण प्रपंच है। इसमे 
भी समप्दि-छप से चारो शक्तियाँ भिन्न-भिन्न अवयवो से दत्तमान हैं, और परस्पर सहयोग से 
कार्य करती हैं। जहाँ प्रधान रूप से ज्ञान-शक्ति है, वे प्रपच-रूप परमात्मा के श्षिर स्थानीय 
वह्मण हैं। जहाँ वल-शक्ति हे, वे वक्ष स्थल-हप क्षत्रिय हैं ! संग्रह-शक्तिवाते उढ़ वा उदर- 
स्थानीय वैश्य है और सेवा-शक्तिवाले पादस्थानीय श्रुद्र हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अमुसार 
ही घरीर मे प्रकृति ने उच्चावच भाव से रसा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नही । 
ज्ञाम-शक्ति का ही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठती है। इसीलिए, प्रकृति ने 
शिर कौ सब अवयवो मे ऊँचा स्थान दिया है। शिर सब लवयवों से सदा ऊँचा ही रहना 
चाहता है। यदि आप सव अगों को एक सीध में लिटाना चाह, तव भी एक तकिया लगाकर 
शिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पडेगा। नहीं तो शरोर को चैन ही नहीं मिलेगा। यह 
ज्ञान-शक्ति की हो महिमा है। इसो प्रकार प्रघच मे भी ज्ञान-शक्ति के कारण ब्राह्मण वर्ण- 
ध्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यान्य शक्तियाँ भी अपने-अपने प्रमावानुसार श्रम से 
सबत्निविष्ट होती हैं। उ्तो के अनुसार तत्तत्‌ झक्ति-प्रधान वर्णों का भी स्थान नियत किया 
गया है। इसमें राग-द्वेप को कोई भी बात नहीं है। दारीर के अवयबों मे उचच-मोच भाव 
बा कभी झगड़ा नहीं होता, सदा सवार सहयोग रहता है॥ पैर यदि मार्ग में चलते हैं, तो 
उन्हें मार्ग बताने को आँख प्रस्तुत रहती है। यदि पैर ठोकर खाय, तो दोप आँख पर ही 
२३ 
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दिया जाता है। इसी प्रकार उदर मे क्षुपा लगे, तो भोजन का सामान छुटावे को हाथ सदा 
प्रस्तुत रहते हैं और उदर में भी कभो ऐसी प्रवृत्ति नही होती कि जो अन्न-पान मुन्ने मित्त गया, 
वह मैं हो रखू” मौर भवयवौ के पालन मे इसे क्यो लगाऊं ? ग्रदि कंदाचित्‌ ऐसी भ्रवृत्ति 
हो जाग, तो उदर भी रोगाकान्त होकर दु छो होगा और वन्य अंग भो दुवल हो जायंगे। 
आत्मा भी विकल हो जायश । अत , इससे सब बवयवों के परस्पर सहयोग से ही घोर का 
ओर शरीर के अधिष्ठाता आत्मा वा निर्वाह होता है। दरीर के अवयवो के अनुध्ार वर्ण 
वब्यवस्या बतानेबाले शास्त्रों ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग की आज्ञा दी है। अपनी- 
अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा खव वर्ण समाज का हित करते रहें--इसीसे 
ब्रपच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसक्त रहता है। परस्पर राग-द्े प वा यहाँ कोई भो स्थान 
नहीं । कदाचित्‌ यह प्रश्न हो कि जित-जिन मे उक्त प्रकार की शक्तियाँ देखी जायें, उन्हें उन 
कार्यों में लगाया जाय, यह तो ठीऊ है, किन्तु केवल जन्‍्मानुसार वर्ण्व्यवस्था स्थिर रफना तो 
उचित नहीं हो मक्ता । ब्राह्मण वा क्षत्रिय के घर जन्म छेते प्रात्र मे ही कोई ब्राह्मण वा 
द्षत्रिय क्यों हो जाय २ भौर अन्य वर्णों की अपैक्षा अपने को श्रेप्ठ वयो मानते लगे । इसका 
उत्तर है कि कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य में ग्रुण होते हैं--यह भी विज्ञान-सिद्ध 
नियम है। कासी मिट्टी से घठा वनाया जायगा, तो वह काला ही होगा। लाल पांगो से 
कपड़ा वसाया जायगा, तो लाल ही होगा । मीठे आम के बीज से जो वृक्ष बना है, उसके 
पंत भीठे हो होंगे इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है॥ तब माता-पिता के 
रज-वोर्य में जैसो यक्तियाँ हैं, वे ही सन्‍्तान मे विकास पार्येगी ॥ यदि कही इससे उल्दा देखा 
जाय, तो समझता चाहिए कि थाहार-विहार रहन-सहन आदि में कुछ व्यतिक्रम वा दोप 
हुआ है । 5प्तका प्रतिकार करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण-ब्यवस्था पर वयों दोष दिया 
चाय | शित्पियों भे क्राज भी परीक्षा करके देखा जा सकता है कि एक बढ़ई का पुत्र जितनी 
जल्दी लकडी का वाम करना सीखेगा, उतनो जत्दी दूसरों जाति का नहीं सीख सकेगा। 
जब यह विज्ञान-हिद्ध नियम है, तब उच्च वर्णों में इसरो व्यतिकम कीसे हो सकता है ? यदि 
होता है, तो अबश्य ही उसका वोई प्रबल कारण है। उत्त कारण को हटाने का ही यतन 
करना चाहिए । विज्ञान-प्रिद्ध वर्ण -ब्यवस्था को विगाड डालना तो उत्ठा मार्ग होगा। पहले 
शुक्र के नि&पण मे कहा जा चुका है कि शुक्र ही तीन प्रकार का होता है-अद्यवीय, क्षत्रवी ये 
गौर विदृवीर्य । इतके वारण ही वर्ष-व्यवस्था द्ोतो है। यह वैज्ञानिव वर्ण-व्यवस्था सर्वेत्र 
व्यापक है और सय पदाथों में है॥ पद्मुजो में, पक्षियों मे, औौषधादि में स्वेश्र भारतीय 
शास्त्रों मे वर्ण-मेद लिया है। उस्ची चैज्नानिक वर्ण-व्यवस्था के आबार पर सामाजिक 
रूप मे भी वर्ष-व्यवस्था मारत मे अनादि काल से भ्रवृच्त है मौर उठका आधार जन्म और 
कर्म दोनों को माना गया है | बआाजऊत के कई योग्य विद्वानू भी जो यह कहने का साहस कर 
बैठते हैं कि भारतीयों मे रक्त का विचार नहीं रहा। वे किसी भी रक्त को अपने में 
सम्मिलिप्त कर लेते थे, उनमे पाचन-भ्षक्ति थी इत्यादि | यह उन विद्वानों का कथन भारत के 
प्रादीव झात्मो झ्दा अनुमोदित नही होता । मारतीय सस्कृति के प्रतिपादक बेद, पर्मशास्त्र 
बादिने रक्त-युद्धि का पूर्ण आग्रह किया है। बजुर्वेद सहदिता मे मन्त्र है कि 
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द्राह्मपमधविदेष वितृमत्त पंतृमत्यठ्ठ पिमायेंय सुघातुदेज्षिगम्‌ । 
अस्मद्राता देवबायच्छत प्रशतारमाविश्वत ॥ 
(गजु०, छा४६) 
मर्यात्‌, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, जिसका पिता भी प्रशस्त है और 
पिता का ऐिला, अर्थात्‌ पितामह भी प्रशस्त है॥ इससे कुल-परम्पराप्राप्त हो ब्राह्मणत्त 
स्पष्ट हो जाता है। ओर रक्त-शुद्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इसी प्रकार राज्या- 
भिषेक के मन्त्र में भी पडा जाता है कि - 
इम देवा असपलन सुदद्ध महते क्षत्राय मह॒ते ज्येप्ठाय महते जावराग्यापेस्स्पेन्द्रियाप । 
इमममुष्य पुत्रमस्पे विजश्ञ एप वोमी राजा सोमोउस्माक द्राह्मगाता राजा॥ 
(यजु०, १०१८) 
इसमे भी बताया गया है कि राजसिहासन पर हम जिसका अभिषेक कर रहें हैं, 
बह बसुक पिता का बोर अमुक्त माता का पुत्र है। इससे भी मातृकुल सौर पितृकुल 
दोनों का प्रदस्त रूप मे विख्यात होना स्पप्ठ सिद्ध हो जाता है। स्मृत्रियों मे तो रक्त- 
मिश्रण वा वर्णसकरवा की बहुत ही निन्‍दा की गई है । मतस्मृति मे लिखा हे कि * 
यसिमिश्न ते परिध्वंसा जापन्ते वर्णदूपक्ता:। 
राष्ट्रिक सह तद्वाष्ट्र क्षिप्रमेव विनश्यति॥ 
बर्षात्‌, 'जिस समाज में वर्षों को दूपित करनेवाले वर्णसंकेर अधिक प्रेंदा हो जाते हैं, 
वहूं समाज या वह सब राष्ट्र हो उन व्यक्तियो के साथ नष्ट हो जाता है।” स्वान-स्यान पर 
रक्त-भिश्रण वा वर्णसंकरता कौ घोर निन्‍्दा है। ऐतिहाप्िक विद्वान्‌ जो यह मिद्ध करते हैं 
कि बहुत-सी जातियाँ भारत में आई ओर वे यहां को जाति-व्यवस्था में ही लीन हो गई ॥ 
उबस्ने प्रमाण यदि पुष्ट हो तो यही मावा जा सकता है कि बे आगत जातियाँ अपना-अपना 
पृषक्‌ दल बनाकर भिन्न जातियों के रूप में रही । जँसा कि भारत के ग्रामो मे जाट, यूजर, 
भोना, अहीर जादि बहुत-सी जातियाँ मिलती हैं। वे उत जागत जातियों के छपान्तर हैं-- 
पह॑ सम्भव है, किन्तु गहाँ के वर्षों में वे आायत जातियाँ सम्मिलित हो गई हो, यह सम्मव 
नहीं। भारत को सद्दा से नर्भ-व्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है ओर वह व्यवधघ्या प्राकृतिक 
वा विज्ञानानुमोदित है । 
शरीर-सगठन की दृष्टि से दर्ण व्यवस्था का महत्व दिस्लाया शया । अब समाज- 
संगठन की दृष्टि से दिचार क्षिया जायगा । 
विद्या, बल, द्रव्य आदि सब शक्तियों में दुबंत किसो समान को संगठन द्वारा उन्नति 
करने को उसके नेता प्रस्नुठ हों, तो सदसे पहुले उनका ध्यान शिल्प की उन्नति को जोर 
जायगा। स्व प्रकार के क्षिल्पों की उन्नति के विना देश या समाज उन्नत हो हो नहीं 
सकता। अ्रपम महायुद्ध के मदसर पर देखा यया कि भारत मे दस्त्रो की कमी थो हुई, 
सो तो हुई, दिन्तु वस्च्रों को सीने के लिए सूई को भी कमी हो गई। सूई भी हमसे दूसरे 
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देशों से लेनी पदती थौ। भला, ऐसा समाज सम्यता को श्षेणी में कराकर उन्नति वी ओर 
कैसे पैर दढा सकता है। अतएवी, उम्रके अतन्तर हमारे नेताओ की दृष्टि शिल्प्र की 
उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईइ्वर-कृपा से आज भारत शिल्प में वहुतनकुछ 
उन्नत हो गया है। अस्तु, प्राचीन भारत में भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया था, 
भौर वर्ण-व्यवस्था में प्रचुर सस्या में रहनेवाल्ी शूद्ध जाति के हाथ में शिल्प-बल दिया 
शया था । 
शिल्पर्वा विविधेजोवेत्‌ द्विजातिहितमाथरन्‌ ॥ 
(याज्ञवल्वयस्मृति ) 

झुद्रों मे भी भिन्न-भिन्न शिल्पो के लिए भिन्त जातियो का विभांग कर दिया गया था। 
किसी जाति को वस्त्र बताने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को लकड़ी का, 
किसी को लोहे का, किसी जात्ति को सोने का, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न- 
क्रित्॒ शिल्प बांट दिये गये थे, जो माज भी चसे आ रहें हैं। यह शिल्प-वल शुद्ध-वल है । 
छूद्दों के बुद्धि-विक्ञास्त से शिल्पों को उन्नत्ति यहाँ पूर्ण मात्रा में हुई। ढाके की मल्मल की 
चशावरी भाजतक भो पाइचात्य जगत्‌ ने कर सका। प्राचीन भारत के नेता ऋषि- 
महपियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के वन्नो को उम्तत्ि समाज में की जाय, 
किन्तु उन घत्नों के दुतस्पतयोग से समाज्र को क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखा जाय । 
इसलिए, उन्होंने अपनी ध्यवस्पा मे एक बल का नियस्नथ दूसरे बस के द्वारा वियां। 
नियत्जण निग्रह और अलुप्रह दोतो से होता है। हितेपिता भी हो ओर साथ ही द्वष्पयोग से 
बचाया जाय, तभी ठीक विय्त्रण हो सकता है। इत दृष्टि से शुद्रन्यल का नियन्तण 
व्यापार-बल के द्वारा किया या | वह व्यापार-वल वैश्यन्वल है। और, वर्ण-व्यवस्था में 
शूद्दों से ऊपर वैश्यों का स्थान है। शिल्पी को अपने शिल्प के अधिकाधिक प्रसार की इच्छा 
रहती है और वह प्रसार ध्यापार-वल के द्वारा ही हो सकता है। एक ग्राम, नगर भौर 
देश के किक्प को संकडो-हजारों कोसो तक प्रचारित कर देना व्यापार-वल़ का ही काम है। 
इसलिए व्यापार-बल शिल्प-बल को सहायता भी वरता हे भौर आततस्पांदि दुरपयोग से 
उसे बचाता भी है। प्रशार की लाज्षसा से शित्पियो को अपने शित्प-कार्य में आज्स्य महों 
होता, और वे अपनी बनाई वह़्तु का अनुचित मूल्य भी नही लगा सकते । इस प्रकार, 
समाज में दो बल सम्पन्न हुए ॥ व्यापाद-वल में लक्ष्मी (सम्पत्ति) कौ कृप। होती है। और 
लक्ष्मी से शनन्‍्मत्त होकर दोन-दु सियों को च्रास देने आदि के रूप से बल का दृश्ययोग भी 
प्रस्भव है। इसलिए, व्यापरार-वल या सम्पत्ति-वल का नियन्त्रण झ्ञासम-बल हारा किया गया । 
पह वर्ण-व्यवस्या का तीसरा क्षत्र-वल है। 

वेद के अभिषेक के मस्त्रों मे स्पष्ट कहा गया है कि राजा दैश्यों का ही राजा 
होता है--'एप वो विश्यों राजा स्ोमोधत्माऊ ब्राह्मण्राता राजा, हे वैद्यो ! हमारे अभिषेक 
हारा यह तुम्हारा राजा हुआ। हमार ब्राह्मण का राजा तो सोम है॥ यह अभिषेक 
करनेवाला ब्राह्मण कहता हैं। यह क्षत्र-वल भी वैश्य-बल की पूर्ण सहायता भी करता है । 
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उन्हें चोरी, डाके आदि से बचाना क्षत्र-वल का ही काम है ओर वह व्यापार-वत्त यदि विकृत 
होकर उपद्रव करने लगे, स्तो उसका नियन्त्रण भी क्षत्र-बल के द्वारा होता है। 


क्षत्र-बल वा घासन-्वल भी यदि विक्ुन होकर रक्षा के स्थान से प्रजा को सताने 
लगे, तो उसका उपाय अन्य विसी सस्कृति मे नही है । अन्य सस्कृति के अनुयायी तो इतना 
हो उत्तर दे देते हैं कि शासन-वल का नियन्त्रण करनेवाला कासून वा विधान है। किन्तु, 
यह उत्तर पर्याप्त नहीं। कानून वा विधान तो जड़ है और शामक के हाथ में है। शासक 
यदि उन्मत्त होकर उन्हें न माने, तो वे कानून वा विधात वया कर सकते हैं। भारतोय 
सस्कृति ने ही उसका पूर्थ रुप से उत्तर दिया है। इस सस्कृति में शासन-बल या क्षत्रन्वत 
का नियन्त्रण ब्रह्म-बल के हाथ में रखा है। साप्तारिक बल तो पूर्णस्प से राजा के हाथ में 
देना तो आवश्यक होगा। अन्यया शासन ही कैसे चलेगा। सासारिक बल से तो शासन 
का नियन्यण हो नही सकता । इसलिए, ब्रह्म-वल को आध्यात्मिक बल के झूप में रप्ता 
गया है। अख्यात्मम्क्ति ऋषि-मुनि आदि में इतनों प्रबल होती थी कि वे अपनी उस 
शक्ति से लौकिक बल्न-सम्पन्न राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे। किसी भी राजा के 
उम्मा्रेगरामी होने पर ब्रह्म-बत्र से उसका नियन्त्रण क्रिय गया । इसके बहुत-से दृष्टान्त 
भारतीय सस्कृति के इतिहास-पुराणो मे भ्राप्त होते हैं। अब यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि 
ब्रह्म॑बल के विक्ृत होते पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? तो, इसका उत्तर सहज 
ही है कि विकृत वा उन्मरागंगामो होनेपर ब्रह्मनवल रहता हो नहीं । अध्यात्मवल तो तभी समझ 
रहता है, जयतरू वह पुरुष वैदिक मार्ग पर चलता हुआ सर्वभूतों का हितकारो और सदाचारी 
बना रहे । विकार आते पर वह वल हो चलना जाता है। जिसके दृषध्टान्त आजकल के 
ब्राह्मण हमलोग हैं। वैदिक परम्परा छूट जाने के कारण आज हममे वह बल हो महो रहा, 
तव उन्मागंगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-न्वल के द्वारा ही हो जाता है। 
यह वर्ण-व्यवस्था का दोप नहीं, हमारा अपना दोष है । वर्ण-ब्यवस्था में तो सामाजिक और 
राजनीतिक दृध्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब भ्रकार के बल समाज मे रहें 
और वे विक्ृृत होकर समाज का अपकार भी न कर मसर्के । एक-दूसरे से नियन्चित रहें । 
इमलिए, यह समाज-व्यवत्था, विचार करने पर, सब व्यवस्थाओं से उत्तम कही जा सकती है। 
कुल-क्रमागत वर्ण-व्यवस्था मे न॑तिक दृष्टि से यह बड़ा लाभ है कि आपत्ति का समय हो, 
चाहे सम्पत्ति का, शिल्प, व्याप्रर आदि प्र इसका कोई प्रभाव तहीं पड़ सकता । जैसा 
महायुद्ध के अवन्तर कई देशो के शित्पन्च्यापार नष्ट हो गये । यह दश्वा भारतीय संस्कृति में 
नही हो सकती, यदि वर्ण-ब्यवस्था ठोक चलती रहे । शासन-बल युद्ध मे सलग्ब रहेगा और 
दूसरे बलों की अनुयायिती दूसरी जातियाँ अपना-अपना कत्तंव्य-पावन करतौ रहेंगी। हाँ, 
जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वहाँ द्वाह्मणादि सब वर्गों को शस्त्र-्ग्रहण करने की भो 
आज्ञा भारतीय शास्त्रों में है : 


शस्त्र द्विजातिमिर्षाह्म पर्मो यप्रोषदष्यते । 
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अर्यात्‌, जहाँ धर्म वा सस्कृति का लोप होने को सम्भावना भा जाय, वहाँ ब्राह्मणादि 
सब वर्णों को शत्त्र-प्रहण करना चाहिए इत्यादि । 


आजकल बहुत-से सुधारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोप लगाते हैं कि उन्होने 
सब्र दाक्ति अपने हाथ मे ले ली, सूद्ध आादि को प्रगु बनाकर रखा-यहाँ उनसे पूछता चाहिए 
कि शूद्रादि की दौकिक उद्नति ब्राह्मणों ने छीन लौ वा पारलौकिव | पारलौकिक उन्नति 
छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य हो कहाँ था, वह तो ईइवरीय देन है। उसे कौन छीन 
एकता है। सदावारी मनुष्य परतोक मे उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को कौन हूटा सकता है। 
ओर, लौकिक उन्नति तो शिल्प भौर व्यापार से होती है, उनमे शिल्प शूद्रों के हाथ मे और 
व्यापार वैश्यो के हाथ में दिया! गया। ब्राह्मणों मे अपने हाथ में लौकिक उन्नति का साधन 
रखा ही कहाँ ? फिर, उत्टा क्षाक्षेप बयो ? घस्तुत, विद्या और कप्ता-दो ही शक्ति हैं। 
वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणी के हाथ मे और कला वैश्य-यूद्रों के हाथ में है। दोनों मे 
हो वृद्धि की आवश्यकता है ? और, बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों को उप्तति कर 
सकते हैं। इसलिए, यह कहना भी उपयुक्त नहीं होता कि “निब"द्धि का नाम ही धूद्र है। 
शूद्र यदि निदुद्धि रहें, वा बुद्धिमान्‌ होते ही व्रह्माणादि की श्रेणी में चने जाये, तो देश में 
श्वित्प वा व्यापार वी उम्रत्ति कैसे होंगी। क्स्तु, साशश यही है कि भारतीय सस्कृति का 
माघार वर्णा्म-व्यवस्था ही है। और, वह आध्यात्मिक, साम्राजिक वा नैतिक सब दृष्टियो 
से निर्दोप है। जो दोप वत्तमान मे दिखाई देते हैं, वे व्यवस्था की शिथिलता वा उसके 
ठीक पातान न होने से ही हैं । श्रास्म-दृष्टि से कोई भी दोप उनमें नहीं मा सकता। 


ग्राथम-<व्यदस्था 

वर्ण-व्थवस्था जहाँ सामाजिक समठन स्िखाती है, वहाँ आश्रम-व्यवस्पा एक ही 
च्यक्ति को सप्रय-्भेद से लौकिक जौर पाएलौकिक सव उच्रति कया साधन करना सिखा 
देती है। केवल लौकिक उप्नति के चत्रकर में पढ़ हम आध्यात्मिक दृष्टि से बिमुख न हो 
जायें और मनुष्य-जीवन का फल हो सर्वेपा न तो वैढें, इसका उपाय आश्रम-व्यवातथा करे 
देती है ॥ 

आश्रम-ध्यवस्था में पहले ब्रह्मरर्याथम मे विद्याध्ययन, दुसरे यगृहस्थाश्रम में उस 
विद्या के उपयोग द्वारा अपनी वृत्ति चलाना, कौत्ति प्राप्त करमा, वद्च-वुद्धि करना आदि पराप॑ 
फ़िये जाते है! यह समय प्रवृत्तिन्मागं मे लगाया गया १ ५० वर्ष की अवस्था तक ये दोनों 
आश्रम समाप्त हो जाते हैं। ५० वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाथम का आरप्म है। उसमे 
निवृत्ति-मार्ग के उपयोगी बध्यात्म-विधा का अभ्यास, उपासना और वित्तशुद्धि के सिए 
ब्रतोपवास आदि तप किये जाते हैं। इस प्रकार, निधृत्ति-मार्गे की योग्यता यदि प्राप्त हो 
जाय और सत्तार के लोगो से दैराग्य हो जाय, तो चतुर्थ आश्रम सन्यास में प्रवेश होता है। 
वहाँ सारे कार्य छोडकर केवल शानतिष्ठा का भ्रयत्त किया जाता है॥ इसके स्रिद्ध हो जाने 
पर मनुष्यन्जन्म को सफलता पूर्ण रूप से हो जाती है। यह आदश भारतवर्ष में ही था कि 
राजा-मद्दाराजा तक भी ५० वर्ष की अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोड़कर वालप्रस्पा- 


भर्य-सस्कृति के सस्कार र्‌्०्छ 


श्रम में चल्ने जाते थे । निवृत्त (६९४४०) होने की प्रथा आजकल भी है, किस्तु आश्रम- 
व्यवस्था न होने से 'रिटायड पुष्य भी पुनः द्रव्य के लोभ में ही फेसकर अन्यान्य कार्य 
करने रहते है। भारतीय आदर्श यह नही था। यहाँ द॒द्धावस्था मे त्याग का अभ्यास ही 
मुख्य माना जाता था। इसीलिए, अर्थ और काम का साधन रहते हुए भो भारतीय सस्कृति में 
लोलुपता नही बढ पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नही हुई। यह वर्णाश्रम-व्यवस्था सत्कारो 
पर निर्मर है, इसलिए आगे सस्कारो का विवेचन किया जाता है। 
आर्य-सस्क्ृत्ति के संस्कार 

आग जाति में सोलह सस्कारो का महत्त्व सुत्रसिद्ध है। हम लोगो की मान्यता है 
कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन मस्कारो से । 
इसी आधार पर वैदिक सस्कार जिसके हुए हो, उसे विज, अर्थात्‌ दो वार जन्म लेनेबाला 
कहा जाता है। ये सस्कार हिन्दू-जानि की एक बडी विश्येपता के रूप में माने गये है। आज 
भो बुद जीर्णे-शीर्ण रूप मे कई एक सस्कारो का प्रचार हिन्दू-जाति मे देखा जाता है । 
किन्तु, उनका तात्तविक विचार बहुत कम लोगो के ध्यान में आता है। यहाँ सस्कारो के 
विज्ञान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है । 


सस्कार में दो प्रकार की वस्तुएँ देखने मे आती हैं-एक प्राकृत और दूसरी सरकृत । 
प्रकृति ने जिस रूप में जिस वस्तु को पैदा किया । वह उसी रूप में यदि बनी रहे, तो उसे 
प्राकृत वस्तु बहेँगे। जैसे * पंत, जंगल के वृक्ष, नदी आदि। किस्तु, प्रकृति के द्वारा पैदा 
की हुई वस्तु का अपने उपयोग में लाने के लिए जब हम सुधार कर लेते हैं, तब उस सुघरी 
हुई वस्तु को संस्कृत कहा जाता है। वह सुधार हीं सस्कार है, जो कि तीन प्रकार से 
होता है ः १ दोपमाज॑न, २ अतिशयाधाव और ३. होनागपूत्ति | प्रकृति के पैदा किये 
पदार्थ में यदि कोई दोष हो, अर्थात्‌ हमारे उपयोग में लेते समय बोई बाघा उसमे आई हो, 
हो उसे दूर करना पहला दोपमाज॑त-सस्कार है| उपयोगी बनाने के लिए उसमे कुछ विश्लेपता 
उत्पन्न कर देना अतिशयाधान-सस्कार है । फिर भी, उपपुक्तता में कोई त्रुटि हो, तो अन्‍य 
किसी पाये का तम्मिश्रण कर उम्र चूटि कौ पूर्ति कर देना हो 'होगाग्पूत्ति' वाम का तीमरा 
मश्कार है। हम कह सकते हैं कि जिन-जित पदार्थों को भनुष्य अपने उपयोग में लेता है, 
उन्हें म्रस्कार करके ही लेता है। प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत हो अन्पमात्रा में किया 
जाता है। उदाहरण के लिए, पहले अन्न को ही ले सीजिए | प्रकृति खेतों में जिस दशा में 
अन्न पैदा करती है, वे उसो दक्षा में हमारे छाम में नहीं आ सरते, हम उन्हें खाने लगें, तो 
हमारे दाँत हो पहले छिद-भिद जायें और उदर की जठराब्नि भी न उसे स्वीकार करे, ने 
पचा सके! रुचि की तो वात ही क्या, शरौर-पोपण भी उसमे सम्मव नही । इसलिए, पहुचे 
उसका दोपमार्जन-सस्वार करता होता है। अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिलित है, उत्हें 
भूमी, तुप आदि के रूप में निकाल बाहर कर दिया जाता है। आगे उय दोपरहित अन्न में 
बुठाव, पिसाव और अख्तिपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विश्येपताएँ उत्पन्न कौ 
जाती हैं, यह अतिशयाघान हुआ। फिर भी, रुचि ये लिए मधुर, लवण, शांक आदि वा 


श्ण्ष वंदिक विज्ञान और भारतीय भस्कृति 


सम्बन्ध भी उन अन्नों से जो दिया जाता है, यह हीनाग्रपृत्ति हुई। तीनों सस्‍्कारों से 
स॒स्तृत होकर वें अन हमारे धरीर को पोधण देते हैं बौर हमारी रुचि बढ़ाते हैं। इसो 
श्रकार बस्य को देखिए । जो वस्य हम पहनते हैं, उन्हें उस स्वरूप में प्रकृति पंदा नहीं 
करती। प्रहति ने पैदा की है वास, जो अपने स्वस्प में हमारे उपयोग में कभी नहीं था 
संतदी । अपने उत्पत्ति-स्वान से कुद्ध मिट्टी थादि का सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस 
बीज से पौधा बतकर कपास पेंदा हुई, वह बीज भी इसके स्वश्प में सम्मिलित है। ये वस्तुएं 
हुमारे उपयोग में वाघा देनेवाली है। इसलिए, पहले दोपमार्ज न-सस्वार द्वारा उन्हें सित्राल 
बाहर किया जाता है। फिर, जो स्वन्द ररई तैयार हुई, उसका सूत वनाना, कपड़ा बुननां 
भर कोट आदि के रूप में मरीर पर धारण करने की योग्यता उसमें ला देता, यह सब 
'क्षतिश्याधान” है । वाहरी वस्तु बटन आदि लगा देना 'हीनागपूत्ति! है। इन लौदो प्रवार के 
सस्कारों से सख्त बर सस्त्रों को हम काम में साते हैं । 

म्रभी वस्तुओ की यही दम है । लोहा जिम स्वरूप में खान से निकलता हैं; टसे 
देखकर घोई यह आयशा भी मही कर सकता कि यह वस्तु हमारे बडे काम की होगी, रिस्तु 
बड़े-वढ़े कासखानों द्वारा पटले जिसका दोपमार्ज न होता है, उत्पत्तिल्स्थान से श्राप्त मलितता 
आदि को उसमें से निकाला जाता है, फिर लोह्ार द्वारा भिन-मिन्त रूप में गढवारर वा 
तैशी के लिए धार दिलावर 'अनिशयाघान, अर्थात्‌ विज्येपता उत्पन्न करते हैं, फिर भी 
उपयोग में ताने के लिए चाकू में बेंट मौर तलवार में मृझ् थादि लगाकर 'दीनाग्रपूत्ति' मो जब 
वर ली जाती है, तव वह सुमस्कृत लोहा हमारे संत प्रयार के वाम में बाता है। इन जड़ 
पस्तुओ के संस्कारों वात प्रपार आज संसार में बहुत है थौर दिव-दिन बढ़ता जा रहा है । 
सव पूछिए, वो यही वला-कौदत है। विभिन्न जातिपो ओर समाणों शो अभिमान होता है 
कि हम जैसा चाहें वैसा, उत्तम-से-उत्तम वस्त्र बचा देते हैं। हमारे कारतानों में सोहे की 
अप्नूव॑ बस्तुएँ तैयार हो सकती हूँ इत्यादि । किन्तु, प्राचोन भारतीयों को बह भो अभिमाव था 
कि हम मनुष्य को जैसा चाहें, वैसा वा सत्रते हैं। इसी उद्देइ्य से इनमें मनुष्यों के 
संस्नारों वी भी थोजना थी। वृह्दारण्यक उपनिपद्‌ में शक इसौ विपय का प्रकरण है कि 
मदि कोई अपने पुत्र को ग्ेधावी पृष्टित वनागा चाहे, तो इस प्रसार का सस्कार करे ॥ यदि 
बीर वा घनी बनाना चाहे, तो इस प्रवार का इत्यादि | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
मनुष्य भें उपयुक्त गुण लानर उसे समाज के लिए पूर्ण उपयोगी बना देना ही इत स्स्कारों का 
उद्दश्य रहा है । 

मनुष्य के सस्कार भी उक्त तीन प्रकरणों में धाँटे जाते हैँं-दोपमार्गन, अतिशयाधान 
गौर हींगागपूत्ति। शिस प्रतारं बन, कपास, लोहा आदि अपने उत्पत्ति-स्यानौ वे दोप अपने 
साय लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्तादक सामग्री वा उत्पत्ति-स्थान के दौपों से 
अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोपषो को हटाना पहले झावश्यव है। उसी के लिए जन्म बया, 
गर्भ में बाते ही दनये सस्वारों का भारम्म हो जाता है। स्पृतिकारों ने स्पष्ट लिया है कि 
इन सख्वारो के द्वारा बीज और गर्भ के दोष दूर जिये जाते हैं। 'वैजिक गरामिक चैनो 


आयें-सस्कृति के संस्कार २०९ 


द्विजानामयि मृज्पते! (मनु), 'एव्मेन शर्म याति बीजगर्भसमुद्धवम्‌! (याज्वत्वय) | 
सस्कारो के सकस्प मे भी वोला जाता है कि 'बीजगर्मसमुझ्ूवैनोनिवहणद्वारा परमेश्वर" 
प्रौत्यर्यमित्यादि ।! (एनस्‌ शब्द पाप वा दोप का वाचक है।) 


यो तो सस्कारो की वहुत बडी सच्या भी घर्मशाध्त्रों मे मितती है। गोतमसूच के 
बचें अध्याय में अडतालीस सस्कार लिखे गये हैं । 'अप्टचत्वारिशता सस्कारे: सस्कृत ' इत्यादि । 
जैसे (१)गर्भाघान, (२) ५ सवव, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, 
(६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (5) उपनयन, (९-१२) चार वेदद्त, (क. महानाम्नी ब्रत, 
खे उपनिषद्‌ ब्रत, ग॑ महाव्त और घ गोदान), (१३) स्नान, (१४) विवाह, (१५-१९) 
पच महायज्ञ (क ब्रह्मयज्ञ, सं देवयन, ग पितृयज्ञ, घ भूतयज्ञ, ओर झ मनुष्ययज्न, (२०-२६) 
सप्त पाकयज्ञ (क अधप्ठका, ख पार्वेणश्राद्ध, ग श्रावणी, घ बाग्रहायणी, ड. चेत्री मोर 
च्‌ आश्वगुजी), (२७-३३) सप्त ह॒वियेज्ञ (क. बस्याधान, ख अगिहोम, ग दर्शंयूगमाव, 
घ, चांतुर्मास्प, ड आग्रायणेष्टि, च विरूढ़ पशुवन्ध और छ सौत्रामणि),(३४--४०) सप्त 
सोमयज्ञ (क, अग्निप्टोम, ख अव्यग्निप्लोम, ग उत्य, घ. पोडणशी, झ वाजपेय, च, अतिरातर 
और छ अपयोगाम)(४१)दया, (४२) क्षमा, (८४३) अतमसू या, (४४) शोच, (४५) अनायास, 
(४६) मंगल, (४७) भकापंप्य रओ (४८) अस्पृह्ा | सुमन्‍्तु ने पच्चीस संस्कार लिखे हैं, 
विन्तु इनके अधिकतर अतिशयाघान रूप सस्‍्कार हैं। उन्हें दंव सस्कार कहा गया है, गिस्का 
तात्पयें यह है कि देवता बना देने के उपयोगी इन अडतालीस सस्कारों मे वेद के सब यज्ञ आदि 
भो सम्मितित हो जाते हैं, जिनके हारा मनुष्य में एक दैवात्मा उत्लनन्न कर दिया जाता है, और 
बहू आत्मा उसे अवश्य देवताओं में सम्मिलित कर देता है। अस्तु, यह दूर की बात है, भगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी तो सोलह संस्कार लिखे हैं, जितका नाम 
गौतभ सूनर के आरम्भ में आाया है, जिनको आज भो हिन्दु-जाति में चर्चा है। वे भी सब-के- 
सब तो आज समाज के बहुत अल्प बंद में प्रचलित हैं, किन्तु कुद सस्‍्कार सभी द्विजों में 
चलते हैं । 

पम॑-ग्रन्यो में ये संस्कार आडम्वरमून्य वैज्ञानिक विधियों के रूप में हैं। किन्तु, 
आज जौ सस्कार प्रचलित भी हैं, उनमे वाह्यडडम्बर ने अधिक स्थान ले लिया हैं। 
वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रह गया है। समय-समय कई नेताओं ने इनके 
सुव्यवस्यित रूप में पुन प्रचार करने का उद्योग किया, जैसे श्रोस्वामी दयानन्दजी ने आर्य 
जाति में सस्कारो के पुनः प्रचार करने की बहुत-कुध योजना की, किन्तु समय के प्रभाव से 
इस अश्य में उन नेताओं को सफलता न मिल सकी । 

इन संस्कारों की शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट भाषित 
होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं ॥ उनमे अधिकाश का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है। भौतिक 
विज्नाव के आधार पर भोवहुत-से कार्य उत्तम होते हैं। प्रत्येक अंश पर विचार करने के 
लिए तो एक बडे ग्रन्थ को आवर्यत्रता हो जाती है॥ इसलिए, इस लेख में कुछ अशों पर ही 
प्रकाश डाला जा सकता है॥ वालक को सामने बैठाकर माता-पिता वेद-मन्त्रो की सहायता से 
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मत से ग्रह भाव रसें कि हम इसका दोषमाजन या अतिशयाधान वर रहे हैं, तों उस 
मबोकृत्ति का अ्रभाव शिस्चु के कोमल अन्त करण पर अवश्य पड़ता है। यहे मवोविज्ञान की 
बात है, जो कि प्रभी सस्कारो मे अनुवत्तमान रहती है। इसके बनिरिक्त जैमे पु सवत और 
सौमन्तोक्षयन इन गर्भावस्‍था के सस्कारो में गभिणी के प्मक्ष वीणावादन और सुलवित 
गायन का विधान मूत्रों में देखा जाता हे । उससे भी गर्भिणी के अन्त बरण में एक प्रकार का 
प्रमोद या हर्ष होना स्वाभाविक है। और, उसवा प्रभाव गर्भस्यित बालक पर पंडठा मनो« 
विज्ञान की बात है । बालक के उत्पन्त होने पर सबसे पहले जातऊर्म-सत्कार में झुक्गे का 
अद्ष, घृत और मधु उसे घटाने की विधि है । भोतिऋ विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि ये तीनो हो 
पदार्थ ज्लौधक हैं। ये दोप दूर कर एक प्रकार की धुद्धता या पविश्ता देते हैं। इसी कारण 
ब्त, देवपुजा आदि में सब जगह इनका प्रयोग विशेष रूप से आवृत्त हुआ है। जातमात्र 
बालक के अन्दर पहले हौ इन पदार्थों को प्रविष्ट कराना, जहाँ झ्लोधन की योजना करेगा, 
वहाँ उसके कोमल अवयदो को युष्ट और सुदृढ बताते में भी सहायता देगा। भागे नामकरथ- 
सस्वार में किसवा कैसा नाम रखा जाय, इसकी ब्यवस्वा होतो है। झात्मों ने विपान 
किया है कि सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जंत्ता काम तेने की धागे 
व्यवस्था होगी, तदनुकूल हो पहले से उस्ह्ला नाप्र रसना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण के 
नाम में मगद्ध या विद्या वा सम्बन्ध हो । क्षत्रिय के नाम में घीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो 
ओऔर वैश्य के साम में पन-प्रृद्धि की बात जाती हो । जब ऐसे नामों से वह अपने जीवन में 
बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन छब्दो द्वारा उन गुणों पर उश्का चित्त निरन्तर आहृष्ड 
होता रहेगा और उम्रका प्रभाव बार-बार चित्तपर पड़ते से उन गुणों की समृद्धि या 
उम्जतता उप्तम्र होती रहेगी । बह भी मनोविज्ञान वा विषय है। स्थिय्ो के नाम ऐसे 
होने चाहिए, जिनके उच्चारण में वर्णों की कठिनता का अनुभव न हो, जितमे भरता को 
भाव विलदुल ने हो और अन्त मे दीर्घ वर्ण आवे-जैसे रुसगता, यथोदा आदि। यह मानी 
हुई बात है वि' स्त्रियों भें पुस्षों को अपेक्षा बहुत अधिक भुंदुत्ता होती है। उस कोमलता का 
आभास उनके भागों से ही मिल जाना चाहिए और परस्पर व्यवहार में उसका बार-बार 
स्मरण होने पर मृदुता स्थिर २हेंगों । 
आगे अन्नप्राशत में भी जैसा स्वभाव बनता है, उसके उपयुक्त दी क्षय आरम्भ में 

खिलामे का विधान है, जो स्पष्ट हो पदाये-दिज्ञान से सम्बन्ध रखता है। आगे चूडाकरण वा 
म्ुष्डनश्सस्कार का ग्रमय आता है । हमारे दरीर के सब अव्यवों में एक अकार की 
शरीराश्नि निरन्तर भ्रमण करतो रहनो है, और वही उत अग्रो का शोधन करती है, विश्तु 
केश और मख उस अग्नि की व्याप्ति से वाहुर निवल जाते हैं | इसका स्पष्ट हो अग्राण है कि 
क्ैशो वा नखो का छेदर करने पर भी कोई श्रण नहीं होता । इसी कारण उनके दोयों का 
शौधन दारीराग्नि मही करतो। उनके दोष तो तभी दूर हो सकते हैं, जब उनका छेदन 
फर दिया जाय था अग पर से उस्ते हटा दिया ज्ञाय। यही दोपमभाज॑भ शुष्डन-संस्कार का 
लक्ष्य है। साथ ही, उम्रमे ऐसी वस्तुओं का लेपन मस्तक पर बताया गया है, जिससे उस 
कोमल मस्तक में कोई बरण मी न होने पावे, और केझों के स्थान की पविज्ता भी हो जाय | 
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मन्य्पूर्वक हँवन का भी इस सस्कार मे ही आरम्भ हो जाता है, जो कि बाह्य शुद्धि और 
भीतर की घुद्धि का भी एकमात्र उपाय है इस सस्कार में अन्य केशों को हटाकर एक ब्िसा 
रख दी जाती है। यह शिखा हिन्दू-जाति का एक विशेष चिक्त माता गया है। इसका 
वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि ब्रह्म-रन्प्र के ठोक ऊपर शिखा रखी जाती है । सूर्य का प्राण 
ब्रह्म-रन्ध के द्वारा हो हमारे भीतर आता रहता है और भीतर के प्राण उसी रुम्छ से 
सूर्य की ओर जाते रहते हैं। यह आवागमन-प्रक्रिया वेद-विज्ञान के प्रकरण मे स्पष्ट की जा 
चुकी है। हमने कर्म या उपासना के द्वारा अन्त करण मे जो अतिशय उत्पन्न किया, वह 
यदि सूर्य के ज्ञाकपंण से सूर्य में चला जाय, तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा 
परिश्रम व्यर्थ हो जायगा । केश विद्युत-शक्ति को रोकनेवाले हैं। यह वैज्ञानिक परीक्षण से 
सिद्ध है। अतएवं, कम या उपासना के समय ग्रन्थिवद्ध शिखा ब्ह्य-रन्प्र पर स्थापित रहने से 
हमारा अतिशय तिकल क्र बाहर वे जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा हम कृतकाय होगे। 
अब बडे ससकार-यज्ञोपवोत ओर विवाह का अवसर आता है। यज्ञोपवीत सस्‍्कार 
दोप-मार्जव भी करता है और अतिशयाधान भी । विद्या पढ़ने का आरम्भ इसी सस्कार के 
अनसन्‍्तर होता है, इसलिए बुद्धि को पहले से सात्विक विद्या के प्रवेश के लिए विकसित कर 
देना भर स्मरण-शक्ति को बढ़ा देना वा दृढ़ करना आवश्यक है। वह काम इस सल्कार के 
द्वारा किया जाता है। इसमे सूर्य के उपस्थान, अर्थात्‌ आराधना की प्रधानता रखी गई है। 
हमारे शास्त्रों का ठिद्धान्त है कि बुद्धि सूयं का ही एक अश है। इसकी पुष्टि (विकास) 
सूर्य की आराधना से हो हो सकती है। अग्नि-हवन आदि तो इस सस्कार मे प्रधान हैं हो, 
जो कि बुद्धि को विशद रूप से परिमाजित करते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त पल्ाश को उपयोग 
इस सस्कार में विशेष रूप मे माना गया है। पताश का ही दण्ड हाथ भे रहता है। पलाश 
की ही समिधाओ का हवन है। भोज्यादि पदार्य रखने के लिए पलाश के हो पत्ते हैं, आादि- 
आदि। वस्तु-विज्ञान के आधार पर श्ञास्त्रों का निशुयय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढ़ाने वा 
दढ़ करने में बहुत सहायता देता हे। पलाश की शाखा का बार-बार सेवन करना यज्ञो- 
पवीत के समय वा उसके थनन्तर आवश्यक मात्रा गया है। साथ ही ब्रह्मचर्य की रक्षा के 
उपयोगी मू ज आदि का भी उपयोग इस सस्कार में है। ये सब पदाय॑-विज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें है। जिस प्रकार यत्तमूत्र वा यज्ञोपवीत जिय बदु को पहनाया जाता है, 
उम्रमे भी बडा रहस्य है। भारतीय सम्यता के अनुसार उसको वेद का अध्ययन करना है। 
बेद परब्रह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप में वर्णन करता है। ईश्वर ने सुष्टि किस प्रकार की, 
इसका विवरण अति सक्षेप में इस प्रकार है कि ईइवर मे तेज, अप (जल) और अन्न (पृथ्वी) 
इन तीनो तत्त्वो को सूक्ष्म हुप मे अत्पन्न किया, किम्तु ये पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर जब आगे सृष्टि 
बनाने मे समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपम में मिलाकर भ्रत्येक को जिवृत्त (तीन लड़) 
कर दिया, और उनमे थशक्ति-रहूप से स्वय प्रविष्ट हुआ॥ बस, इसी तत्त्व का एक नक्शा 
बश्ोपवीत के एप से बनाया जाता है | पहले तौन जगह तीन-तीन धागे रखकर उन तीनो को 
बॉटकर तीत-तोन का एक-एक बना लेते हैं, ओर उन तीनो को इकट्ठा कर उनमे ईइवर को 
स्थिति का सकैत देने को एक ग्रह्मग्रन्थि लगा देते है-यह नवेशा सदा गले में पठा रहने से 
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निरन्तर उस व्‌ का ध्यान ईडवर की सृष्टिटचता पर जाता रहेगा और उससे वेद-विद्या के 
सीखने मे दयोप् कुतकार्य होगा । 

विदाह-सस्कार भी अतिशयाघान-हप है, वह स्त्री में दूसरे कुल से सम्बद्ध होने का 
अतिदाय उत्तन्न करवा और स्त्री और पुरुष दोनो को धिन्ताकर एकरूप बना देने के कारण 
बह होनायपूत्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनों परतिपली गृहस्वाभम 
चलाने योग्य सस्यान उत्पन्न करने और यज्ञन्यागादि सम्पादित करने के उपयोगी बन जाते हैं। 
पत्नी के देह, प्राण, भन भादि का दृढ सम्बन्ध पति के देह, प्राण, मन से जोड देना ही इस 
सस्‍्कार का लट्ष्य है, जितवों विधियाँ भी बहुत वेद्भानिक हैं । 

परस्पर योग-निर्माण मे और उसको दृढ़ करने मे जिन जल और अश्ि की शक्ति 
मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-सल्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है। एक दूशरे से 
परस्पर हाथ मिलाने से परस्पर को विद्युत्‌ का सयोग होता है, यह भी विज्ञान-सिद्ध है। 
अत , बर वधू शा पाणि-प्रहण करता है और वू का पिता उस समय उम्र दोनों के मिले 
हुए हाथो पर जल-प्रक्षेप करता है। इससे दोनो विद्युतो का सश्लेपण कर अग्नि-हुनन के 
द्वारा उसे दृढ़ कर दिया जाता है। विवाह मे जो मन्त्र पढे जाते हैं, उनका भी बर्ष यही है 
कि इसे दोनों के सन, श्राण, बुद्धि आदि सम्मिलित होकर एक हो जायें । यह मन की 
भावना भी अत्त करण के परस्पर सरलेपण भें बहुत बडा काम देती है। इसी नाधार पर 
बैदिक मन्‍्त्रो में माना गया है. कि बधू का सश्लेप अपने गोन्न से हृऊ़र बर के साथ जुड़ 
जाता है और उस दित वह वर के ग्रोत्र की ही वन जाती है। इन बातों से सिद्ध हैकि 
अन्यान्य जातियो को दरहू मारतीयों का विवाह केवल मतमाता सम्बन्ध नहीं, विन्तु एक 
वैधानिक दृढ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर तक भी बना रहता है। 


झाचारों को वैज्ञानिकता 

अन्यान्य देशो में धर्म ओर विज्ञान प्राय परस्पर विरुद्ध माने जाते हैं। वेंशानिको और 
घामिको के परस्पर सघपं फ्रे उदाहरण भी उनके इतिद्वासों में वहुत मिलते हैं। उसके परमे- 
ग्रन्यो में तो यहांतक मिलता हैकि झौतान कौ प्रेरणा से आदम ने शान-बुक्ष के फल सता लिये, 
इसलिए वह वहां से बहिष्दृत कर दिया गया ॥ ऐसी कयाएँ यहो धूचित करती है कि मनुष्य 
कौ ज्ञान-विज्ञान कौ भोर बदढने से धार्मिक ग्रत्थ सदा मना करते रहे हैं। किन्तु, भारत में 
देसा कभी नही हुआ । हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मम्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने छ्प्द थोषणा को हे कि 
जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान में बग्नसर होता जाता है, वैते-ही-चेसे उत्तकी ब्ाव में रुचि बढ़ती 
जाती है, भौर चद्दी दृढ़ घामिक द्वो सकता है| धर्मोपदेश फो जो मनुष्य तक बल से भी समझ 
लेता है, वही पर्म का पूर्ण विज्ञाता होता है। यह हमारे घमं-प्रन्थी का डिप्डिम-घोष है। 
भारत के इतिहास मे वैज्ञानिको वा दार्शनिको का घामिको के साथ कभी संघर्ष हुआ हो, 
ऐसा कही नहीं मिलता । दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं, और वे ही धर्म के मूत हैं। धर्मशास्थ- 
प्रवक्ताओं मे भी इसीलिए दाशंनिऊ विपयो को पग्रन्यो में ध्यान दियां है। भगवान्‌ मनु ने 
मारम्भ के प्रथमाध्याय मे और उपप्हार के बारहदें अध्याय मे दोतों जगह दार्शनिक विवेचन 
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कया है । इससे उन्होंने स्पष्ट वतला दिया क्वि धर्म का मृल स्तम्म दर्सन-्शयास्त्र है। 
याजवलय मगवान्‌ में भी यति-धर्म-प्रकरण मे पूर्ण दा निक विवेचन किया है। 
अन्याग्य देशों के साथ मारत को इस विषमता का कारण यही है कि दूसरे देशों में 
घामिक नियम कभी प्रतिष्ठाष्राप्त विवेचक विद्वान्‌ के द्वारा संघटित हुए हैं। किन्तु, मारत के 
घाभिक नियम मनुष्य-चुद्धि द्वारा प्रसूत नही! वे प्रहननि के शाश्वत नियमों के आधार पर 
सघटित है। मतएब, हमारे यहाँ घामिक नियमों को 'ईइबरोय नियम” कहा जाता है। 
प्रकृति के परिधालक का नाम हो ईश्वर है, अत प्राइृतिक नियम कहें, चाहे देरीय नियम, 
बात एक हो होठो है। हमारे छोटे-मे-द्ोटे और बडे-सेन्वडे जिन जिन नियमो की आधुनिक 
विज्ञान ने परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में मी उत्तीं हो पाया ॥ प्राइनिक या वैज्ञानिक 
होने के कारण ही मारतीय घामिक नियमों में परिवर्तन का कोई स्थां तही , मनुष्य वृद्धि 
द्वारा सघटित नियमों का परिवत्तंन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईइ्दरीय 
प्रकृति के द्वारा सघटित नियमों का प्रिवर्नेन मनुष्य के द्वारा तसाध्य है । ऐसा परिवत्तंन तो 
सभी कर सकता है, दब वह स्वय ईश्वरीय वन जाय । हमारे ज्ञास्त्र तो यहाँतक कहते हैं 
कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं । यदि बदल दे, तो उसमे अज्ञानता सिद्ध हो 
जाय । पहले कोई काम मूल से कर दिया जाये, तद उसका परिवत्तेन समझ छेने पर, 
होता है । किन्तु, जो मदा ही सर्वेज्ञ है. उससे मूल कैसे हो ओर परिवर्त्तन का स्थान ही बसे 
प्राप्त हो ? इसके एक-दो उदाहरण देना यहाँ अप्रासमरिक न होगा। हमारे यहाँ का एक 
सामान्य नियम है कि सन्व्या-पूजा बादि के समय हम कुशा, ऊ्॑वस्त्त ओर रेशमी वस्त्र को 
पवित्र भानते हैं। इनका ही सासन रखते हैं और घरीर पर मोइने की आवश्यकता हो, तो 
भी ऊर्णा वा रेशम का वस्त्र हो छेते हैं ॥ भगवद्गोता मे आसन के लिए आज्ञा है-'चैल्लाजिन- 
कुम्ोत्तरम्‌ ।” अर्यात्‌ कुश, म्रगचर्म या ऊन का बस और रेशम का बस्तर, ये क्रम से ऊपर 
रखे जाने चाहिए। साथ हो यह भो नियम है कि बावृत (आच्छादित) स्थान में बैठकर हो 
पूजा थादि करनी चाहिए, खुले जलरिशक्ष में नहीं। वत्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध 
हो गया है कि उक्त ठीनो वस्नुएं ऐसी हैं, जिनमे होकर विद्युच्धेक्ति (86८पएा०७) प्रमृत 
नही होती । इससे स्पप्ठ आशय मसमझ्न में भा जाता है कि जप, पूजा बादि के द्वारा अन्त" 
करण में सचित हमारी झक्ति को पृथिद्री अपने आक्पंण-वल से स्ीच न ऊे, इसलिए ऐसी 
वस्तुएं बीच में दे दी जातो हैं, बिनमे होकर बिजली के आकर्षण का प्रमाव ही ने पड़ सते । 
साय ही सूर्य-मण्डल के द्वारा आकर्षण ने हो जाये, इसलिए आंत स्पाद का आग्रह किया 
जाता है, जहाँ कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्‍्द गति से होता है। अब इन नियमों का बोई 
परिवर्तन करता चाहे, तो वह तमो हो सकता है, जब पृथ्वी या सूर्य में में बारर्षण शक्ति मे 
भी विद्यत्‌ की श्रक्ति प्रदाहिंउ करने को योग्यता उत्पन्न कर दी जाय । ऐसा परिवर्तन यदि 
मनुष्य-शक्ति के बाहर है. तो इन नियमों का परिवत्तन भी मनुष्य के द्वारा कैमे क्या जा 
सकदा है ?गोमय वे उपछेपन को भी यही स्थिति है। उसो मो वंजानिक परोक्षा हो चुकी है 


दूसरा उदाहरण भी देखिए । पूजा आदि धत्वेक कार्य को आरम्म करने से पहले 
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हमारे यहाँ आधमत करने का नियम है ॥ इस पर 'घतपभ्रब्राह्मण्' के ब्ररम्भ में हो प्रश् 
उठाया ग्रपा है कि 'यज्ञन्कर्म के आरम्भ मे आचमन क्यो किया जाय ?” दो कारण दतलाकर 
वहाँ इसका उत्तर रिया है।॥ ज॑स का स्वभाव है कि यह मलितता को थो देता है, और दो 
पसलुओ को आपस मे सयुक्त कर देता है। या यो कहिए कि एक अकार का चेप उत्तन्न करे 
देता है, इसलिए जल को पविद्न और मेघ्य कहा जाता है। प्रत्रित्त छल्द का क्षय है 'शोघन 
करतेवाला' और मेध्य शब्द का अर्थ है 'परस्पर योग की थक्ति पैदा करमेबाला' । यहाँ दोनों 
ही शक्तियों को आवश्यकता हैँ ॥ मनुष्य समय-समय पर झूठ बोल देता है, इसलिए उसके 
अस्त करण में मलिनता बा जाती है ॥ मत, वाणी और कम का एक क्रम मे रहना ही शुद्धता है। 
झूठ बोलने से यह क्रम बिंगई जाता है, क्योकि मन मे कुछ और ही है, बाणीं ऐ कुछ और 
ही निकलता है ओर प्रिया कुछ ओर हो होतो है । इन तोनो का त्रम विगडना हो एक प्रकार 
का मल है। इसलिए, झूठ बोलने से अन्त करण॑ में मत्तितता था जाती है। इसी प्रकार, 
अस्यान्य शुरे चिचारो से भी उन बुरे विषयो का प्रतिविम्ब पढ़कर मलिनता आती है। उस 
मत्रिनता को धो डालने वी आवश्यकता है और यज्ञ, पुजा आदि के द्वारा जो नये संस्कार 
उत्तच करने हैं, वे अस्त करण भें दुढ़ता से चिपक जाये, इसकी भी आवश्यकता है; इसलिए 
आचमत सब कर्मो के आरस्भ में आवश्यक माना जाता है । इसका यह अप नहीं कि कोई भो 
बुरा काम करके हम जल पो लिया करें, तो यह पाप की मलिनता हमादी दूर हो जाव। 
बुद्धिपूदंक जो काम किया जायगा, उसका सस्कार तो वृद्धि में दृदता से बैडेगा। मेह बेवल 
जल से दूर नही हो सकता | उसके लिए तो प्रायश्चित्त-स्वरूप विस्तृत कर्म करने की 
आवश्यकता होती है। जैसे, वस्त्र या पात्र मे अधिक भत लग जाय, हो पह केवल जल से दूर 
मही होता, उस्ते हृदाना हो, तो मलशोधक रौठा, क्षार, साबुन आदि से रगडने को आवश्यकता 
होती है ' किन्तु, अज्ञानवश बहुत बार इच्छा व रहते हुए भी हमारे मुख से झूठ बात निकल 
जाती है। श्रुति मे स्पष्ट लिखा है कि कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावां कर सकता है। 
मनुष्य का ज्ञान ही परिमित है। वह कई जगह असली बात कौ न समझकर उल्दा समझ 
जाता है, तव छत असतत्य को यह कैसे बचा सकता है ” बस, ऐसी अनिच्दधापूर्वक अज्ञात 
दक्षा में होनेवाल्रे असत्य आदि दुष्कर्मों से जो अल्प मल आता है, वह आचमतादि द्वारों दूर 
कर दिया जाता है। साथ ही आचमन ग्रगा, दिप्णु आदि के स्मरणपूर्वेक मनन से किया 
जाता है, इमलिए मन वाणी भौर वस्तु तीनो की ध्क्ति मिलकर हमारे अभीष्सित को सिद्ध 
करती है। केवल जज पो लेने से यह काम नहीं हो सकता | आधुनिक पाइ्चात्य विज्ञाव 
वेवल वस्तु-शक्ति का दिग्दर्शन करा सकता है। जल पीने से मन की उपलब्युयल दूर होकर 
शान्ति भ्राप्त होना अनुभवसिंद है, मोर सबसे मद्य के श्रधान उत्पादक क्रोय की शान्ति तो 
जल से तुरत होती है । 

वाक्‌ और मव की शक्ति में अभो उसका प्रवेश नही। इधलिए, हमारे धामिक नियमों 

का ज्ञाशिक समर त ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। सस्कार अयदि की प्रत्येक त्रिया हमारे 

यहाँ वाकुशक्ति, मत शक्ति ओर वस्तुण्क्ति, तीनो पर अवलम्वित है, इसलिए आधुनिक विज्ञान 
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घामिक नियमो का पूरा पता देने में अभी अरपर्याप्त है। किन्तु, वस्तुशक्ति का जितवा पता वह 
दे सकता है, उससे उतने अद्दा मे हमारे घामिक नियमो का समर्थन हो जाता है। हमारा 
विज्ञान तो तीनो शक्तियों को मिलाकर ही चलत्रवा है। मन, प्राण और वाक तोनों मिलकर 
हो आत्मा के सहचर हैं॥ इसलिए, तीनो की हो प्रवणता घामिक कार्यों मे आवश्यक है । 
इसी गम्भीर विज्ञान के आधार पर घामिक नियमों का पूरा समन होता है और इस विज्ञान 
का अभाव होने के कारण ही भाजकल प्रत्येक बात में मनुव्यों को शका होती है। झका- 
निराकरण का एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनत हो, इसका प्रसार हो, इस्षकी 
परिभापाएँ समझो जायें, तेव फिर शंका का कोई स्थान नहीं रह जायगा। हमारे द्शन- 
शास्त्रो का विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमे मन, वाकू और वस्तु, तीनों की शक्तियों का 
सम्मिभ्रण है । उस विज्ञान से धर्म का अदूट सम्बन्ध है, और उत्त सम्बन्ध को जानकर ही 
सब शकाएँ दूर हो सकती हैं । 
ब्रत, उपवास झादि 


इस भआचमन के विधान के अतन्तर ही शतपथब्राह्मण मे ब्रतोवांस का प्रसंग उठाया 
गया है । इसकी उपपंत्ति वहाँयों की गई है कि यज्ञनरूप दर्शपौर्णमाप्तेष्टि प्रतिपदा को 
होती है । किन्तु, उसके लिए तैयारी अमावास्या वा पूर्णिमा को ही आरम्भ कर दी जाती है। 
इसपर श्रृति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के मन्र की बात जानते हैं। जब उसने 
मत में इष्ठि करने का संकल्प किया, तव उसका भाव जानकर देवता उसके अन्त करण में 
आ विराजते हैं। गृहस्थ का कत्तंव्य है कि यदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया हो, तो उसे 
बिना भौजन कराये स्वय भोजन न करे । देवताओ को उस दिन--अमावास्पा वा पूर्णिमा को 
भोजत कराना, अर्थात्‌ उनके लिए भाहुति देना विधिसिद्ध नहीं। क्योकि, होम का विधान 
बेद मे प्रतिपदा को है। तब क्या किया जाय ? बिता अधितियों को भोजन कदाये करो 
भोजन किया जाय । इसका उपाय यही है कि स्वय यजमान भी अमावास्था और पूर्णिमा को 
भोजन ने करे, ओर थदि भोजन न करने से कोई त्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी वस्तु खाय, 
जिसे देवता न सात्ते हो । इससे अतिथि-रूप देवताओं की अवज्ञा न होगी । अतिथि जिस वस्तु 
को न खाता हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने खा लें, तो इससे उसकी अवज्ञा नही हो 
सकती । क्योकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, तब अवज्ञा कैसी ? देवताओं को 
सोम॑प्रधान चावल आदि भन्न और धुत, दुग्ध आदि प्रिय हैं, इसलिए उन वस्तुओं को छीडकर 
अरण्प में पैदा हुए श्यामाक (सामों), निवाड, श्य गाठक (सिंघाड़ा) वा फल आदि खा 
लेना चाहिए ) क्योकि, फल आग्नेय होने के कारण देवताओं को प्रिय नही हैं । 

इसी आधार पर भारतोयो मे आज भी भश्रंत, उपवास आदि की व्यवस्था चलती है । 
बहाँ भी लक्ष्य यही रहता है कि जग्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमे शिव, विष्णु आदि 
की पूजा रात्रि मे करतो होतो है, तव दिन मे हो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और मन 
में सकल्प का उदय होते ही भगवान्‌ सन में भा विराजते है, तब उनकी प्रजा से पहले 
अपने-आप भोजन नही विया जा सकता । उपवास घब्द का अर्थ भी यहो है वि हमारे 'उप', 
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अर्थात्‌ समीप में ईश्वर था देवताओं व वास हो गंश है, इसलिए हमारा भोजन करना 
उवित नही। प्रढ्ि पूर्ण उपवास की वाक्ति न हो, तो फताहार की जा सामग्री बताई गई है, 
उसका उपयोग कर सेवा चाहिए । इस श्रकार, यह ब्रतोपवास आज भारतीय सर््ति के जो 
प्रधान अग बने हुए हैं, उसवा कारण इनवी वेदमूलकता ही है। 

अन्य शरतार के भी गत, उपत्रात आदि धर्मशास्त्रों मे बताये गये हैं कि किसी परद्यार 
बा थाप यदि अज्ञात था प्रमाद से हो जाए, तो उत्ते दूर करे के लिए ग्रायश्चित्तन्हप से ब्रत 
था उपवास करदा चाहिए । (एक बार भोजन वा फ़लह्षार शादि के नियम को द्त बहते हैं 
और आंहारमात्र को सर्वपा घोड देने को उपवास का जोता है!) हमारे उदर की वैश्वानर 
आग अपने लिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न व मिलेया, तो वह सोमप्रधाश मन १र अपनी 
घत्ति लगायेगी भोर इस प्रश्र मत मे स्थित पाप आदि उशके अक्रामण से जल जायेंगे ६ 
तौसरा एक यह भी कारण होता है कि चक्‍लता के कारण मन यूजा आंदि के कार्य से स्थिर 
नही होता | यदि भोजन के अभाव में उसमे खुल दुर्वलता आ जायगी, तो उरे र्विर करने से 
सहायता मिलेगी। मत की भन्नमयता भी वेद ने हो बताई है। इस प्रकार, ब्रतोपवासादि 
भी बेदमूलक ही सिद्ध होते हैं॥ दव इन्द्रिमाँ और मन इस एकादशी को वश करने का स्मरण 
बरागे के लिए एकादग्नी व्रत का भी भारतीय सत्कृति में अहुत बड़ा महृत््व है। कग्म ने 
लेने से मन और इच्द्रियों मे दुर्वंशता भावी है भर उन्हें बश करना आतात होता है, यह 
कहा जा चुता है। इनकी प्रुष्टि के लिए ही अन्न ग्रहण वे करना, अपितु यज्ञा्थं बल्त असाद- 
छप से लेना यह बोधन करने को उम्र दिन अलन्ग्रहण का निषेध थी यिश्वेप रूप से किया 
गया है। तीर्थादि की बेदमूलक्ता गगा के प्रकरण म दिखाई जा चुकी है | पवित्र जल वा 
पवित्र भू-भाग ही तीर्थ माने जाते हैं। आज भारतीय स्मृति में इन ब्त, तीर्थादि की ही 
प्रचुरता देखी जाती है, और ये भी वेदमूलक हूँ। इसलिए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय 
संस्कृति का मूल वेद ही है| 

धर्ष श्रौर उत्सव 

इसी प्रवार, भारतीय सस्कृति 3 पर्वोत्तयादि भी विज्ञानमूलक हैं ! प्रति अमावास्या 
और पूर्णिमा की पर्च माना जाता है। सूर्य ओर चरद्रमा के सम्बन्ध क्री स्थिति इन दोनों 
दिलों में बदलतो है। दो के मध्य में जो विभाजक भाग होता है, उसे ही पर्व कहते हैं । इन 
दिनो वेद में यज्ञ बा भी विधान किया गया था, जिसे दर्शपौर्णमाप्तेष्टि कहा करते हैं ॥ आज 
भी इन दिलों गे पूजा, दान, स्नान आदि का विद्येप महत्त्व माना जाता है। भारत में वर्षा- 
जुझम से चार पर्व प्रघान माने जाते हैं-3पाकर्म (रक्षावन्धल), विजयादशमी, दोपावली 
और होलिका । 

उपाकर्म 


रपाक्‍्म तो शुद्ध वैदिक ही है, जैसे वर्तमान से ग्रीप्भावकाश के अनन्तर विद्यालयों में 
अध्ययव-यत्र का आरम्भ होना है, उसी प्रशार पुराकाल में श्रायण-दुवत पूर्णिया वेदाध्ययन- 
सन्न बी आरम्भ-कियि नियत थी । उस दित से आरम्भ कर साढ़े गॉच महीनों तक नित्य 
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वेदाध्ययव होता था और पौध की अष्टमी के अनन्तर शुक्लपक्ष मे वेद और रृष्णपक्ष मे 
बेदाग पढ़ें जाते थे । इस आरम्भ के दिन चित्त और शरीर की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार 
कौ अपामार्ग, दुर्वा (हुब) आदि ओपधियों से स्वाद का विवान है। गोमय, भस्म आदि 
शुद्ध पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। इतरो शरीर ओर अन्त करण की शुद्धि कर 
वेदाध्ययन और अध्यापन में शिष्य और गुर प्रवृत्त होते हैं। जब ओपधियाँ उत्न्न हो जायें 
और वर्षा से ग्रीष्म का आतप शान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रक्षावस्यम भी इस 
दिन बड़े महत्त्व को वस्तु है। इससे गुरु, शिप्य, श्राता, भगिनी आदि का सम्वन्ध दृढ़ किया 
जाता है । 
नवरात्र श्रोर विजयादशमी 

दूसरा उत्सव आश्विन शुक्ल की विजयादशमी है । कई एक विवेचक विद्वानों का 
कथन है कि यह ससार एक रघक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को ससार मे दूसरे जीवो से सघ्ष करना 
पढ़ता है, इसलिए इछ्ते रणक्षेत्र (मैंदाने जग) कहना युक्ति-युक्त होता है। जीव सप्तार में 
बया बाता है, मानो एक रणक्षेत्र मे उतरता है। इस रणक्षेत्र में यद्यपि प्रत्येक जीव विजय 
चाहता है, हर एक की यह ४च्छा रहती है कि में ही उन्नति की दोड में सबसे आगे रहे, 
किसी से एक अगुद पीछे रहना कोई नहीं चाहता, सभौ उत्सुक है कि विजय-श्रो हमे ही 
बरमाला पहनाये, किन्तु इच्छा-मात्र रखने से विजय-श्री किसी को नहीं मित़्ती। विजय 
मिलता शक्ति पर अवलम्वित है, जिसमे जितनी शक्ति होगी, उतने ही दरजे तक वह्‌ संसार- 
क्षेत्र मे विजयी होगा । इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति-प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं, यह ससार मे प्रति क्षण प्रत्यक्ष देखा जाता है। विज्यात्र वृक्ष छोदे-छोदे पौधो 
की खुराक छीतकर अपना विस्तार फंलाते हैं, बडे जल-जम्तु छोटो को निगलकर अपना 
स्वरूप बढाते हैं, सबल पशु निर्बंलो को अपने सामने खाने तक नही देता, शक्तिशाली उल्ल्‌ 
अपने से अत्पशक्ति कौओ के घोभले तोड-मरोडकर फेक देता है। कहाँतक कहें, जहाँ 
शक्ति है, वहाँ विजय है, यह दृश्य चारो ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हे । इसीलिए, हमारे 
शास्त्रों मे पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अतसतर दशमी को विजय का उत्सव 
मनाने की शिक्षा दी है, झवत्युपासना ओर विजय का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया है। 


हमारे श्षास्त्र इस जगत्‌ को दो प्रकार के भाव से देखते हैं-व्यप्टि-हप से और 
समष्टि-एप से 8 व्यप्टि, अर्थात्‌ अलग-अलग औौर समष्टि, अर्थात्‌ समूह, समुदाय । प्रत्येक 
जीव या जड अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ रहदे की दशा मे एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहाँ यह पृथक्‍्त्व 
मिटकर एकरूपता भामित होतो है, वह रामष्टि है। व्यष्टि जीव उपामक है, और समष्टि 
जंगप्नियन्ता परमात्मा उपात्य | कही व्यध्ठि से समष्टि बनती है और कही समध्थि से व्यष्टि 
को रचना आरम्म होती है। एक-एक वृक्ष मिलकर बन बतें गया । यह व्यष्टि से समष्टि 
की उत्पत्ति कहो जाती है। किन्तु, एक अग्नि की ज्वाला से विस्फुलिड्ड (छोटे-छोटे अग्नि- 
कण) अलग-अलग सिकल पडे, वा एक मेघ से जल बरसकर पृयकू-यूृथक्‌ जल के स्रोत बन 
गये, या एक अवन्त आकाश से पृथक्‌यूथक्‌ मढाकाझ्न, गृहाकाश, घटाकाश बन गये, यह सब 
समध्टि से व्यप्दि का विकास है। ईश्वर से जंगत्‌ की उत्त्ति इस दूसरे भ्रकार में आती है । 
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था 
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इसलिए यहाँ यो समझना होगो हि जंगनियन्ता जगदीश्वर एक भक्तिधन है। वह अनन्त 
शाक्तिपों का भाष्डार है। उसी सर्वेशक्तिमान्‌ से अल्प मात्रा में व्यब्दि जीवो को दाक्ति 
मिली है। अब भो जीव यदि अपनी श्क्ति-मात्रा को बढ़ाना चाहे, अत्पशक्ति से महाशक्ति 
बतता चाहे, तो उसवा एवमात्र उपाय परमात्मा की उपासना हो है। स्वत. कोई जीव 
शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु शक्तिधन की उपासने! से वह अनन्तदक्ति बन सकता है । 
गही आयों का दृढ़ स्रिद्धान्त है ) यह विपय पहले बहा जा चुका है + 


एपासता शब्द का अर्थ है--3प ८ समीप में आसना ८ स्थिति, अर्थात्‌ अपने मन को 
किसो एकहप में हिपिर करना या स्थिर करने का अख्यास करना । मन की यह दाक्ति है कि 
जिसमे मन लगाया जाता है, उसके गुण-धर्मों को वह अपने में लेता रहता है । दिथिर हो जाने 
पर तो फिर यह व केवल स्वयं तदाबार हो घाता है, वरन्‌ अपने अनुयायी शरोर, इच्धिय 
गादि को भी हृद्यकार बना देता है । इसहे सिए शास्त्रों से एक 'कीटअमरम्थाय' बताया 
जाता है। 'तिलचट्रा' नाम के एक विशेष अकार के कीडो को पकड़कर भौरा अपने धर मे से 
ज्ञाता है, फिर उनके ह्वाथन्पेर तोड़कर उफपर घारों ओर 'भो“भो करता मदराता 
रहता है । भपवश उस कौड़े की चिंत्तवुत्ति एकदम भ्रमराकार हो जाती है, और नुछ्ध समय मे 
वह भौंरा ही बन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है । धस्तु, तात्पयें यह है बिः जिसपर मन स्थिर हो, 
उसके घर्मं को ग्रहण करना मन का स्वभाठ है। अतएव, अनन्त ज्क्तियो का आविर्भाव हो 
जाना असम्भक वात नहीं। इसी म्रतोविज्ञात के आयार पर भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, 
अनन्त पाक्तियाँ आप्त करते थे । योगदर्शंन मे इन्हीं धक्तियों को 'विभूति' रूप से विस्तृत 
वर्णद मिलता है। स्मरण रहे कि ध्यानयोग! और “उपासता' एक ही वल्तु है ॥ आरम्म मे 
कुछ प्रकार, भेद भले ही हो, उद्ृं श्य दोनो का एक है। यह प्रादीम भारत की सास विद्या थी, 
अवतक दूपरे देशो से इसका आभात्त-मात्र हो प्राप्त किया है। दुसरे देशो मे अभी तक योग 
विद्या फा जो कुछ अश गया है, वह सेन-तभाशो के उपयोग में आता है, किस्तु भारतीय इसे 
दृढ़ धिन्ञान का रूप देकर इससे सब प्रकार की सकलता प्राप्त कर चुके थे । 


इंक्ति और शक्तिमान्‌ इन दोतो में भेद नहीं होता । बिना शक्तिमानु के निराघार 
शक्ति नहीं रह सरती, और विता शक्ति के शंक्तिमान्‌ का कोई रूप नहीं समझा णा 
सकता है ? जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध मे जो कुछ हम जानते हैं, घहू उसकी धाक्ति ही को 
मो जानते हैं । अम्र॒क फद्मर्थे काला है, प्रोतरा है, ठोस है, दीज़ा है, अमुउ मनुष्य बुद्धिभान्‌ है, 
वीर है, साहसी है, यह सव शक्तियों वा ही वित्रास है! सब धक्तियों को एक तरफ निदाल- 
कर दुद्ध पदा्थें वा कोई रुप समझ में हो कभी नहीं आ सकता। ईश्वर को भी जब कभी 
हम समझने की बोशिश करते हैं, तव उसकी भौ शक्तियों द्वारा ही करते हैं। ईइवर जगत्‌ का 
बनानेवाला है, वह जगत्‌ का प्रालनकर्ता है, भक्तो का रक्षक है, दुष्दो वा सहारक है इत्यादि 
रूप मे ईश्वर को समझा जाता है। जगत कौ रचना, पालन, रक्षा, सहार यह सब शक्तियों 
का ही विकास है। इसलिए, धक्ति को छोड़कर ईडवर का रूप भी बविज्ञेय (जानने के अयोग्य) 
हो जाता है। वहू किसी प्रकाद मन मे नहीं आ सकता । विना मन मे थाये उपासना हो नहीं 
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सकती । इसलिए ईइवरोपासना द्ावृत्युपासना से सवलित है, इसमे कोई सन्देह नहीं हो 
सफता । इसलिए, जितने भी ईश्वरोपासक हैं, वे स्वधक्तिमान्‌ कहकर ही ईश्वर की उपासना 
करते हैं। केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते हैं, ऐसा हो नहीं, किन्तु रूप मे भी 
नारायण के साथ लक्ष्मी कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शिव के सांध पावंतोी और 
गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति और शक्तिमान्‌ के नित्य सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा 
करते हैं। अव यह उपासको की रुचि का भेद है कि कोई शंक्तिमान्‌ को प्रधान रखकर शक्ति 
को उसके आश्रित मानकर उपासना करते हैं, और कोई शक्ति को ही प्रधांत रूप से अपना 
उपास्य बना लेते हैं । लोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'राजा को वया मानना है, राजा 
तो हम ज॑सा हो हाथ, पर, नाक, कानवाला है, राजा को शक्ति का सम्मान है! इत्यादि। 
इसी प्रकार, ईश्वर के सम्बन्ध में मी बहुत-से उपासक यही निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति के 
कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी उपास्या हैं। वहीं शक्ति जगत्‌ मे व्यापक हे, वही 
ईश्वर है । 
यब्च किब्चितु फ्वचिदवस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। 
तस्य सर्वेस्य या शक्ति सात्व कि स्तुय्से तदा।। 
(अतीत, वत्तेमान, अनागत, जो कुछ वस्तु ससार से है, उसमे सबकी जो शक्ति है, 
वही तू है तू सबका भात्मा है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है ।) 
बल्तुत, ईइवर का कोई नियत लिंग नहीं। न वह पुरुष है, न स्त्री। साथ ही बह 

पुरुष भी है, स्त्री भी है। अतएव, पिता कहकर उसकी उपासना करो या माता कहकर | 
उपासक को रुचि का भेद है, ईश्वर में कोई भेद नही, अत. उपासक की रुचि ओर अधिक्षार के 
अनुसार हो भिन्न-भिन्न नांम-हप सनातन धर्म मे माने गये हैं। अस्तु, सब जगतू की, अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड की परिचालक शक्ति ईश्वर-रूप से हमारी उपास्य है। इसकी उपासना ही 
हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली है, इममे कोई सन्देह नहीं। यह शक्ति काल के 
रुप में नित्य हमारे अनुभव में आती है। ऋतु या मौसम के रूप से यह काल-रूप ईश्वर-शक्ति 
जगन्‌ में सतत परिवत्तंत करती रहती है । इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप मे है। 
संवत्सर काल का प्रधान रूप है। स्थूल मान से सवत्सर में ३६० दिन-रात होते हैं। इनको 
यदि ९, ९ के सण्डो में विभक्त किया जाय, सो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते हैं । तौ-तो के 
खण्ड बताने का अभिप्राय है कि अखण्ड सख्याओों मे मो सबसे बडो सख्ण है, और प्रकृति वा 
शक्ति का इस सख्या से खास सम्बन्ध है । प्रकृति के सत्त्व, रण ओर तम नाम के तीन गुण हैं 
और ये तोनो परत्पर मिले हुए विवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ जैसे तीन लडो की एक रस्सी बनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तोन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है। यो समझिए कि जैसे 

यज्ञोपदीत में तीन तार हैं, और फिर एक-एक मे तीन-तोन, यों मिल्ाकर नो तार होते हैं, यहो 
प्रकृति का रूप है। प्रकृति के मौन गुण और फिर तौनो में एक-एक मे तीनों सम्मिलिंत । अस्तु, 

उक्त चालोस नवरात्रो भे से चार नवरात्र प्रधान हैं। उनका प्रत्येक तीन-तीन मास मे चैत्र, आपाढ, 

ब्ाश्विन और पौष की शुक्ल प्रतिपदा से आरम्म होता है। इन घारो महीने से भिन्न-भिन्न 
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ऋतु या मौसम का आरम्भ होता है। इनमे भी दो-चैन्न और आदिविन के मवरात्र विशेष 
रूप से प्रधान॑ हैं। थे दोनो हो प्रोष्य और शीत, दो श्रधान ऋतुओ के आरध्भ की सूचना 
देनेवाते हैं। इस अवसर पर प्रधान शक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ का परिवत्तंन करती है, इंस समय 
उस महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसोलिए, विज्ञान की सित्ति पर प्रतिष्ठित सनावन 
धरम में ये शवत्युपासना के श्रधात अवतर माने गये हैं | 

दूरी बांत यह भी है कि इंपि-प्रषान भारतवर्ष में चंत्र और आश्वित में ही महा- 
लद्मी का स्वष््प प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्षा की फसल आविवन में और ज्ञीत कौ चैत्र मे 
पककर तैयार हो जाती है ॥ मानो, भारत की भ्नभान्य-पमृद्धि अपने पूर्ण रुप में प्रस्तुत हो 
जाती है । जिन दिनों भारत का समग्र मुख-समृद्धिमय था, आज को तरह अकाल और महंगी 
को भोषणता नहीं थी, उन दिनो आश्विन और चंत्र में घर-घर महात्ध्मी के स्वाशत को 
उत्सुकता दिखाई देवों थो। इस अवसर पर छ्रुतज्ञ भारत जगच्छुक्ति-रप महाल_्मों को उपासना 
क्रावश्यक समझता हैं। अपना थहुकार भुलाकर, जिस परमात्मा की परम शक्ति की कप से 
यह सुध-समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके चरणों मे नत द्वोना अपना कत्तंव्य मानता है। इसोलिए, 
दोनो तवरात्र उपासना के प्रधान समय माने गये हैं ॥ आश्विन का महौना जैसे धान्य-समृद्धि के 
लिए भ्रमिद्ध है, वैसे रोगो के आत्रमण के लिए भी चिरकाल से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद इसे 
“यमदष्ट्रा! कहवा है । इस समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए भी महाशक्ति की 
उपासना हीं एक परम अवलम्ब है । 


जित दिनो मात के वोर क्षत्रिय ससार-भ र मे विजय का डका बजाते थे, उत 
दितो इस माश्विन मात्त का क्षोर भी अधिक महत्व था। धातुर्मास्य में विजयन्यात्रा 
स्थगित रहती थी, वे घर १९ विश्वाम करते थे। आश्विन मास्त आते ही, 'वर्षा विगत शरद 
ऋतु आई' होते ही झक्ति की उपाप्ता करके वे फिर विजय-यात्रा का आरम्म क्र दैते थे, 
इसलिए आश्विन मास का नवरात्र शक्ति को उपासना के लिए सबसे प्रधान है और इसके पूर्ण 
होते ही विजय-यात्रा का दिन (“विजयादशमी”) बाता है # 

शक्ति के भी सौस्य, ऋुर भादि नाना छुय हैं और अपने-अपने ऋधिकारानुसार धिद्धि 
भी विशिन्न प्रकार की प्रत्येक सतुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और अधिकार के 
अनुसार ही रूपों की उपासना होती है । सत्त्त, रज मौद तम के इवेत रक्त मौर वृष्ण (काला) _ 
हप शास्त्रों में माने गये हैं। स्वच्छता, सघर्ष ओर आवरण का बॉधन कराते के लिए ही 
इन रूपो की कल्पना है। उन्हीं गुणों के रूप में यहाँ भी महाकाली, महालथ््मी, महासरस्वती 
की उपासना होती है। गुपों के अनुकूल ही उनके हाथों मे आयुध या अन्य चिह्न भी रखे 
जाते हैं । इमफी उपायना से अपने-अपने कार्य मे सबको विजय आरष्त होती है, यही विजया- 
देशमी का लक्ष्य है । 

दीपावलो 

दोषावली उन डिश्येय पर्वे-उत्सवों से एक है (सर्वेश्रेष्ठ कहने पर ही अल्युक्ति म 

होगी), जो भारतवाधियो मे मुख्य और प्राणशक्ति के सचारक कहें जाते हैँ | वर्ण-प्रमानुसार 


दौपावली १२२१ 


दैश्यो का यह प्रधान उत्सव है। वैश्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के लोग इस 
दिन भगवती कमला कौ उपासना के आनन्द मे मगन हो जाते हैं। मनुष्यो को मुखकान्ति पर 
उनके वस्त्र, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवनों से शिधर देखो, उधर लक्ष्मी माता 
अपना प्रभाव प्रकट करती हैं | सब दु ख-दन्द्व भुलाकर सब प्रकार की चिन्तान्वाधाभो को दर 
कर इस दिन भारतबाी लक्ष्मी भाता के स्वागत के लिए एकप्राण होकर रहते हैं । 


तेज ही सप्तार में सार है, तेज हो श्री का मुख्य रूप है। तेजोहीन होने पर मनुष्य 

हतश्री कहा जाता है। ईश्वर ने तीन तेज हमे अपने निर्वाह के लिए दिये हैं-सूर्य, चन्द्रमा 
और मग्नि। इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है। सूप इन सबमे 
मुख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार सम्रीप भोर दूर होने से इस तेज की भ्राप्ति मे 
न्यूनाधिकता होती है। ज्योति शास्त्र मे मेपराशिश्ष्यित सूय॑ उच्च भाव का ओर तुलाराशि- 
स्थित नीच भाव का माना गया है। कात्तिक मास मे सूय॑ तुलाराशिस्थ होने के कारण नीच 
भाव का है, अर्थात्‌ उस तेज का इस समय हम पर अत्यल्प और विक्ृत् प्रभाव पढ़ता है 
अमावस्या के दिन चन्द्रग-्तेज का स्वंथा अभाव ही हो जाता है। इसलिए, इस समय सर्वथा 
तृतीय तेज अग्नि ही हमारी एकमात्र शरण है। इसी वैज्ञानिक तत्त्व के आधार पर आज 
भगवती त्ष्मो माता की उपासना में अग्नि को अ्रधानता रखी गई है। यथाश्क्ति खूब 
दोपावली प्रकाशित करना विविध प्रफार के बारूद के खेलो से अग्निकीडा करना इस दिन 
शिष्ट-सम्प्रदात में मुस्यतया प्रचलित है॥ ईव्वर की दया से ससार भे विज्ञात का प्रचार बढ 
रहा है, अविद्या की रात्रि में विज्ञान की दीपावली फिर से चमक उठी है ॥ प्रत्येक बात के 
भूल कारण की खोज होने लगी है। हानि-लाभ की सब बातें विंचारी जा रहो हैं। आज 
वैज्ञानिकों की कृपा से ससार को भी यह बात विदित हो गई है कि चातुर्मास्य में (वर्षा 
ऋतु मे) विविध प्रकार के कोटाणु (सूक्ष्म रोगजन्तु) उत्पन्न हो जाते हैं, जल की बहुलता 
और सूर्य-वेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हों के 
कारण छरद्‌ ऋतु में दिविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव जमाते हैं और मलुष्य-समाज 
अत्यन्त पीडा सहने के साथ-साथ सहार को भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। जिन मकानों में 
बच्छी तरह धूप नही पहुंचती, वहाँ तो शीतकाल मे भी उन जन्तुओ का प्रभाव रह जाता है, 
और उनसे हानि होता सम्भव है। ऐसे स्थानों को खूब स्वच्छ करना और अग्नि से उनमे 
गरभी पहुंचाना हो इस आपत्ति से बचने का उपाय हो सकता है। यही सब कार्य दीपावली के 
अवसर १र एक नियमबद्ध होकर साधारण ग्रामीण लोग तक भी करते हैं। अपने परो को, 
घरो की सब सामग्री को ओर वस्त्रादि को इस समय ययथाश्क्ति सब स्वच्छ करते हैं, और 
घरो में खूब दीपावलो प्रज्वलित कर और अन्यान्य प्रकार से अग्नि से गरमी पहुंचाकर 
वहाँ से दरिद्रा अलक्ष्मी को नष्द करते हुए लद़मी मात्रा का आवाहन करते हैं। साथ ही 
चबीन धान्य, जो लदमी साता की इस से श्राप्त हुए हैं, को समर्पित कर अपने उपयोग से 
लाना गारम्भ किया जाता है। कृपिप्रधान भारत मे धान्य-तध्मी आज घर-घर विरानित 
होती हैं। ऐसे समय अपने अह भाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार सत्ता का 


श्र्रै वैदिक विज्ञान और भाटतीय मस्कृति 


स्मरण करना, “भगवन्‌ ! तेरी ही हृपा से हम इस सब समृद्धि के अधिकारी हैं, हम तुच्च 
जौबो में क्या गक्ति है, काठ की पुत्रली की तरह आपकी प्रक्ति से ही हम परिचालित है, 
गावकी दी हुईं यह सब वस्तु आपको ही सम्रपित है। निरन्तर हमारा इसी प्रकार परिपालन 
बीजिए, इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मुख होता हमारै पूर्वजों ते पद-पद मे सिाया है। 
हमारे पर्ये-उत्सवों मे इग प्रकार के अनेकानेक दुष्ट और अदृष्ट गृढ प्रयोजन भरे पड़े है। 


होलिका 
होती हिन्दुओ का प्रसिद्ध त्यौहार है। सस्कृत मे इसका नाम 'होलिका” था 'होलाका 
कई जगह माया है। यहे शूद्रों का मुल्य त्यौहार माना जाता है ' बिन्‍्हु, अत्येक त्यौहार मे 
एक-एक वर्ण को प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई उस वर्ण के साथ मितकर 
सब व्यवहारों को मानते है। इसलिए, होलो भी हिन्दू-मात्र का जातीय त्योहार है । 


यह प्रसिद्धि विंवा आधार को नहों है, इसमे बहुत-कुछ सत्यता है। किन्तु, इतना 
बहना ही पडेगा कि हमारे कई एक शास्त्रीय और सदाचारमिद्ध अनुष्ठानो का होली के साथ 
सम्बन्ध है। होली कई एक पवे, उत्तव और श्रौत-स्मात्तं कर्मों का समूह हैं। जिसमे 
कॉलक्रम से रूपान्तर होते-होते मिल-भित्त कर्मों के कुछजुछ चिह्न-मात्र वाकी रह गये हैं। 
थे सभी फर्म वेवल छूद्रों से हो सम्बन्ध नही रखते, किन्तु अनेक का मुख्य सम्बन्ध द्विजातियों से 
ही है । यहाँ यह देखना है, कि होली की कत्तंव्यता मे किन-किन कर्मों के सम्धन्ध का आभादध 


मिल्ता है। 


यह फहा गया है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य कम यज्ञ है। उस श्रौत्र यज्ञ के मुख्य 
तोन भेद हैं--इष्टि, सोम और चयत ॥ इसमे इप्टि अधिहोत्र, दर्शपोणंमास कौर चातुमरिय 
आदि भेदो से अनेक प्रकार की हैं | चातु्मास्य उन यज्ों का नाम है, जो चार-घार शहीने फे 
अन्तर से वर्ष में चार बार किये जाते है। वेसे तो ऋतु छह मातरों गई हैं, किन्तु दो-दो 
ऋतुओं में समय प्राय एक-सा रहता है। इसलिए, प्रधान ऋतु (मौसम) तीन ही है-- 
गर्मी, वर्षा और शीत । इनकी सन्थि में एक-एक चातु्मास्य यज्ञ (इष्टि) का विधान 
श्रुति में है। फास्गुन शुबल-पूणिमा के दुछरे दित गरमी के आरम्म का चातुर्मास्य थांग 
होता है। यही से वर्ष का आरम्भ है । इसलिए, यह प्रथम चातुर्मास्‍्य याग है, जिसका नाम 
बंइवदेव हैं | आपषादी पूर्णिमा के दूसरे दित 'वरुणन्प्रघाम” नाम का दूसरा घासुर्पास्थ हीता है। 
कात्तिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शाकमेध' नाम का तीसरा और फात्पुत के धध्य में स्माप्तिका 
ुनासीरीय/ नाम का चौथा चातुर्मास्य ओर करते हैं। इस प्रकार, यह फाहपुनी पूणिमा 
धातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रघात समय है । कहना नहीं होगा कि इस वज्ञ का सम्बन्ध 
द्िजातियों से हो है। 

नवीन अन्त पैदा होने पर जकताक वह यज्ञ द्वारा देवताओ को अपित वे किया जात, 
तबतक अपदे काम में नही जिया जा सकता। यह आये जाति का प्राचौन धर्म-विश्वास है। 
हिन्दुओं का प्रचित्र भाव है कि कृषि से जो अत हमें प्राप्त होता है, वह देववाभो का दिया 


होलिका श्ररे 


हुआ है। उनके दिये हुए अन्न की भेंट पहले उन्हें हो देना आवश्यक है । भगवद्गीता मे 
आाज्ना है कि * 
तैद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुड पत्ते स्तेन एवस । 


अर्थात्‌, "देवताओं के दिये हुए को बित्ता उनको भेंट किये जो स्वय सा लेता है, वह 
चोर है!” इसलिए, जब-जवब नया अन्न पैदा हो, तव-तव एक इष्टि (यज्ञ) हाती है, जिसका 
नाम श्रौत सूत्रो में 'आग्रायणेष्टि' है । यह वर्ष भें तीन बार को जातो है-भदई, घान या 
इयामाक भादि मुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद में, थाद, मक्का, बाजरा आदि पैदा 
होने के समय कात्तिक या मार्यंशीष मे ओर यव, गोधूम आदि पैदा होने के समय फ़ाल्गुन 
या चैत्र में। इसका समय भी फाल्मुत की पूणिमा है। जिन द्विजो ने श्रौत अग्निहोत्र न 
लिया हो, वे निरम्नि कहलाते हैं। निरग्नि द्विजातियो के लिए भी यृह्मसूत्रो मे इस तवीन 
अन्न पैदा होने के अवसर में एक स्पात्ते इध्टि का विधान है, घिसे 'नवास्नेष्टि! या 'नवान्न* 
प्राशन' नाम से कहा गया है । किसी भी प्रकार हो, भवीन अन्न का पहले होम करना 
आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी हमारे होलिका के त्योहार मे ही आजकल मिला 
हुआ है। ओर, इसका इतना ही चिह्न शेप रह गया है कि होली की ज्वाला मे गेहूँ, जो 
आदि की बालें सेंक लो जाती हैं। इस स्मात्त कर्म का सम्बस्ध भी प्रधानत द्विजातियों से 
ही है। 

पौराणिक आस्थान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु देत्य की बहन, जिसका नाथ 
'होलिका' था, अपने भाई की आज्ञा से प्रह्लाद को गोद में लेकर उसे जताने के लिए अग्नि मे 
बैठी थी। किन्तु, जगत्‌ के एक-एक भणु भे ईदवर को देखनेवाला ईश्वरभक्त प्रह्माद न जला 
और वह होलिका जल गई। इस प्रविन्र अलोकिक पटना की स्मृति मे आज भी ईदवर- 
विश्वासी आर्यवित्ते-निवासी होलिका को जलाते है, भौर अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रह्ाद के 
प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालफ़र जलाशय मे ठण्डा करते हैं। उसी दृक्ष को प्रद्धाद का 
प्रतिनिधि मावकर पहले पूजन भी करते हैं। यह प्रौ<णिक अनुष्ठान है और इसका भी 
सम्बन्ध सभी वर्णों से है। 


भविष्यपुराण (उत्तरपव॑, अध्याय १३२) में एक दूयरे प्रकार का भी उपास्यान है-- 
माली नाम के राक्षस की पुत्री दुण्डा या ढीढ़ा नाम करे एक राक्षसी थी। उसने बडो तपस्या 
करके शिव से वर प्राप्त किया, जिससे वह झस्त्र-अस्त्रो द्वारा अवध्य हो गई। वह उन्मत्त 
(असावधान) बालकों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु कौ सन्धि मे उसकी पोडा होती थी । 
उसका नाश किसी चस्त्र, भस्‍्त्र, मन्त्र, ओपधि आदि से न होता था | सत्ययुग मे रधु के 
राज्य में लब् प्रजा ते इससे बहुत भ्रस्त होकर राजा के पास जाकर अपनी करण कथा कही, 
तब राजा ने अपने गुए वस्चिध्ठजी से उसका उपाय पृद्धा । उन्होंने मही उपाय बतत्नाया कि 
फाह्गुत की पृृणिया के दिन जद झीत समाप्त होता है और गर्मी का प्रारम्भ होता है, स्व 
भनुष्य, विशेषकर बालक बडे उत्साह से काष्ठ के बने हुए खड्य आदि झस्त्र लेकर बोद्धाओं 
की वरहू विचरें, सूखे काप्ठ और उपलो का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, सायकाल उसमें 


श्श्ड बे दिक विज्ञान भौर भारतीय वस्कृति 


अग्नि लगाकर राक्षसनविनाशक मन्यों से हवन किया जाय । उठ अग्नि की सेव लोग तीन 
प्रदक्षिणा करें और उस बसव 'अट्ठा', 'अह्या! आदि ऊँची आवाज से शब्द करें, बवेच्च भाषण 
करें| सायकाल पर और माँगन से गोवर से चौफ़ा लगाना, छोटे बालकों को घरे में 
रखना, वाष्ठ वी तलवार लिये हास्य-रस के गौत गाते हुए कुमारों से उनकी रद्षा करावा 
ओर शुमारों को गुड, पकवान्न, मिठाई आदि वॉटना चाहिए । उस रात्रि को बालों वी 
विशेष रक्षा करनी चाहिए। इसमें इस राक्षत्ी की पीड़ा पिटेगी | तिदान वैसा ही किया 
गया, उतते प्रजा में घान्ति हुई और तबसे सदा के लिए यह विधि घल पद्दी। “बट्टा', 
'अहु7' घब्द के कारण उस राक्षात्री का नाम "अड्डा! है, शीत थोर उप्ण के बीच मे होते के 
वारण 'पोतोष्ण' है और होग के कारण यह एवं 'होलिका! नाम से श्रमिद्ध हुआ है इत्यादि । 

यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है । काठ के खड्ग(खाँडे), गोबर वी 
डाल आदि वस्तुएं बताई जाती है। बजि-प्रज्वाचन, अखि-प्रदक्षिणा, वथेच्छ भाषण बादि 
सभी बुछ होते हैं । डफ आदि वाद्यो पर उच्चे स्वर से हास्पप्रधान गान भी सूब प्रसिद्ध हैं। 
आज यवेच्च भाषण अशिक्षा और कुशिक्षा के योग से अश्तील भाषण वे रूप में परिणत 
हो गया है। राक्षस-विनाशक मत्त्रौ से हवन तो नहीं होता, विन्‍्तु धृष देकर गण्डे, ताबीज 
भांदि वालको के बाँघने का प्रचार है। 

वस्तुत , इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है। शीतकाल 
का सचित कफ सन्त की गरमी पाकर पिघयता है, उसके सब वीटाणू घरीर में फेलकर 
नाता रोग पैदा करते हैं। यह ऋतु कफरोग के लिए आयुर्वेद में या लोक में सुप्रसिद्ध है । 
विशेषकर बालकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग इस मौसम में होते हैं। धरों में शीतकाल 
में पूर्ण गरमी ने पहुंचेंवे के कारण कई ध्रकार के वीटाणु अपना स्थान बता लेते हैं, जो कि 
कई प्रकार की हानि करते हैं ॥ शरीर मे उत्माह लाना, कूदता, अग्नि जलाकर उसके पा 
रहता, ऊ'ची भावान ते ग्राता क्षादि सभी काम कफ के निवत्तंक हैं। मिप्टान में गुड की 
प्रधानता भी कफ़ की निवृत्ति के लिए हो बताई गई है। घरों को स्वच्छ करना, गौवर से 
लीपना, अभ्नि प्रज्वलित करना, ये सव विधिवाँ भी कौटाणु-विनादाक हैं। इन वैज्ञानिक 
बलुष्ठानों से कफसोंगो की निवृत्ति में किसी को सन्देह नही हो सकता । हास्यरस-प्रथान गाते 
भौर यथयेच्छ भाषण दमी आधार पर रखा गया है। स्वभावत ऐसे विपयो को उच्च स्वर स 
बोलता है। उत्साहमनित उच्च स्वर कफ हृदाकर फेफ़दों को साफ करेगा | 

हुस वैज्ञानिक अनुप्ठान का सम्बन्ध भी सभो वर्षों से है, भौर पुराणों से भी सबके 
लिए ही विधान है। चारो वर्णों के उपयुक्त शियाएं भी इससे त्पष्द मिलती है। रक्षौष्न 
प्स्चो से हवन बह्मणवर्णों चित कार्य है । शस्य-यस्त्र लेकर घूमसा द्ात्रियजनोचित, मिठाई 
आदि था शायोजम बैश्यजनोचित और वयेच्च भाषष आदि शूद्रअनोचित कार्यों का इसमे 
सम्रवेश है । दव वैज्ञानिक जियाओ की हीं दस त्योह्र में प्रघातता हे । 

चैत्र से नमे सबत्सर का प्रवेश मासत मे सुप्रसिद्ध है। बद्यपि आजकल अन्न शुवत- 
प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्म माना जाता है, तथापि अनुभव यह है कि रिसी देश्न्काल मे 
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चैत्र कृष्ण-प्रतिषदा भी संवत्सर-आरम्भ की तिथि मानी जाठी होगी | अमान्त और पुणिमात्त- मि 
दोनो प्रकार के मास शास्त्र मे प्रसिद्ध हैं, तब पृ्िमान्त मराछुडओं अूजुमरि चैत्र-कृष्णअतिवदा 
भी सवत्मराम्भ की तिथि होनी चाहिए। दूसरे ग्रन्थकार वसन्त ऋतु का आरध्म चैत्र 
ददो ब्रतिपदा से ही मानते हैं, और वसस्त ऋतु वर्ष का पड ््‌् है। चेक बंदी भ्रतिषदा को 
वर्धारम्भ इसमे भी सिद्ध हो जाता है। ड्राह्मगग्नन्थो मे फगुनी पृथिय[ को सबत्यर-का मुख 
कहा है, इससे भी चैत्र कृष्णतिपदा का वर्षारिम्म-तिथि होता. जिविवाद है। अस्त; फाह्गुन 
की पूर्णिमा को पहला वर्ष समाप्त हो गया, अर्थात्‌ वह वर्ष मर गंयोंग इसलिए, उसे जला 
देना चाहिए। इस विचार से भी अग्ति-प्रग्वाचन होलौ के दिन होता है। सवत्‌ जलाने की 
प्रसिद्धि भी कई प्रान्तों में है। सवत्‌ जजाने की प्रथा का अनुमान इससे भी दृढ़ होता है 
कि पजाव में मकर कास्ति के पूर्व दिन, जिसे 'लोढी” कहते हूँ, होली की भाँति ही अग्नि 
जलाने की प्रया है ) वहाँ मकर-मंक्रान्ति से वर्षारम्भ माने की प्रथा रही होगी, इसीसे 
पूर्व दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चल पड़ी। इसका शास्त्रीय भाधार तो 
दृष्टिगत नही हुआ, किन्तु सदाचारसिद्ध यह प्रवा अवश्य विदित होती है । 
बसन्त ऋतु स्वभावत उन्‍्मादक है। शौतकाल मे प्रकृति सबको बल देतो है । शक्ति 
सचित होने पर उसका प्रेम-हप से प्रस्कुटित होना स्वाभाविक है। हमारे घावों में वसन्‍्त 
को कामदेव को मित्र इसी आधार पर कहा गया है। सस्क्ृत-साहित्य के कविकुलगुरु 
कालिदास ने वमस्त का प्राकृतिक चित्र खोचते हुए खग, मृग, वृक्ष, लता आदि का भो इस 
ऋतु मे प्रेममाश से आवद् होना पिश्रित किया है। इसी प्रेमोन्माद को धूर्ण चरितार्थ करने 
का हिन्दू-गाति में एक दिन नियत है-चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा । वही वसन्तारम्भ का दिन है। उस 
दिन बडे, छोटे, धनी, दरिद्र, ऊँच, नीच, जाति, पाँहि सव भेदभाव भुलाकर आपस में 
पिलें | प्रेममय मघुर भाषण करें ओर भ्रेम-चिह्न के रूप मे एक-दुपरे पर रग छोड़ें । 
प्रेभोग्माद के कारण ही हँसी-मजाक और ययेच्छ भाषण को भी उस दिन स्थान दिया गया है। 
आजकल के प्म्य देशो के जो लोग हमारी होली की हंसी उडाते हूँ, उनके देशो में 'एप्रिल- 
फूल' के नाम से वया होता है। इसपर उनकी दृष्टि नहीं जाती | हाँ, हिन्दून्जाति को यह 
विश्येपता है कि इनके पर्व, उत्सव आदि का भी आधार विज्ञान (साइन्स) है और ये अपने 
प्रेम-दर्शन थे घतिक-दरिद्रों का भेद नही रखते । अस्तु; इस विधि मे गूद्ों की प्रधानता है। 
द्विजाति लोग घीरता के कारण उन्माद के उतने वश्चीभूत नहीं होते; जितमे शूद्र । इसलिए 
शूद्रों की इसमे प्रधानता रखकर दिजातियो का उनके साथ प्रेम-अदर्शन ही इस विधान में 
बसस्तोत्पव और कामदेंवयूजा की भी प्रतिपदा के दिन शास्त्र में विधि है। दक्षिण 
देश में यह उत्सव 'मदत-महोत्सव' के ताम से हो प्रसिद्ध है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ 
स्पान से सबका बैठना,चन्दन, रोली, गुलास आदि लगाना और आउम्रन्मजदी का आस्वादन 
करना इस विधान की मुख्यता है । यह चन्दन-युनाल ही अशिक्षा के पुट से कीचड उछालने 
तक पहुँच गया । होतिरा के भस्म का वन्‍्दन करना भी शास्त्र में विहित है । इस विधि ने 
भी राख-धूल उछालने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है। 


र॥ 


र्र६ पैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


देवी-पूजा, हिष्डोले का उत्सव (दोलोस्सव) आदि तम्परशसस्त्रोक्त माई विधान भी 
भ्रतिषदा के दिन मिलते हैं, जो कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों मरे प्रचलित भौ हैं 4 उनका विश्तार- 
भ्षय से यहाँ विवेचन नहीं किया जाता । 

होती का त्यौहार बहुत पुराता है। मीमामा के भाष्यकार झबरस्वाप्री आदि ने 
सदाचार का भुस्य उदाहरण इसे ही रखा है ओर पु के (आच्य) देशों में इसका विशेष 
प्रचार बताया है। थानन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रीई्ृष्ण वी हरपा से बेजमण्डल तो इस स्यौहार का 
प्रघांन केन्द्र भन गया है, अतएव व्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध हो गया है। हिन्हूँ-जाति 
को अपने इस जातीय त्योहार की यथाश्क्ति रक्षा करनी चाहिएं, विन्तु अशिक्षा के कारण 
प्रवृत्त कुरी तिपो को निकालकर इसे श्ञास्त्रॉनुकूल उत्तम रूप पर लाने का प्रयत्न भी अवश्य 
करना चाहिए, जिससे कि हम त्यौहार का मुख्य उद्दंश्य सिद्ध कर सर्तों और असम्यता के 
कृलक से बचे रहें 

भक्ति श्रौर उपासना 

भारतौय सह्कृति मे भक्ति और उपासना की प्रधानता है। मनुष्य अपने कह्याप्र 
तापन के लिए इन्ही का बाशय चेता है। वह चुके हैं कि किसी ईश्वर-छप में अपने चित्त 
को स्थिर करने का नाम ही उपासता दे झोर चित्त की स्थिरता बत्नपूर्व॥ नही होती, किन्तु 
प्रेम सै ही चित्त स्थिर होता है। उस ईर्वर-प्रेम को भक्ति कहते हैं ॥ उपातता और भक्ति में 
परत्पर घन्य-मनक सम्बन्ध है। उपाछता मे अभिकाधिक पश्रवृत्ति होती है। भक्ति और 
उपासना से ज्ञोकिक और पारलौकिक दोनो प्रकार के लाभ है। ईश्वर में मत लेघाकर उनकी 
शक्तियों का भछ्ण अपने मत मे अधिवाधिक ग्रहण करने थे लौकिक शाम भी हो पडता है, 
किन्तु मुख्य लाभ यही है कि ईबवर में मन सगाकर जगत्‌ से विरुक्ति प्राप्त कर अपनी गीव- 
भाव हटाया जाय और ईश्वर-सत्ता में ही अपने को सीव कर परमानन्द*हूप मोक्ष की प्रौष्ति 
की जाय । भगवद्धेम यदि प्राप्त हो जाथ, तो मनुष्य की सासारिक उन्तरति की वासना अपने 
आप हट जाती है। दगीलिए, भक्ति का विश्येप' महत्त्व है । 

वैदिक मार्ग की उपासना पर एक यह आश्षेप जिया जाता है कि वेट तो अनेकेशवर« 
वादी हैं। वेदो ने भिन्न-भिन्न देवताओं को ही ईश्वर मात रखा है, भोर उनकी ही स्तुति 
उनमे विशेषत्र प्राप्त होती है। एक परमात्मा का ज्ञान या उसी की उपायना तो वहाँ है ही 
नहों । तदनुप्तार, आज भी भारतीय सस्क्षति में अनेक प्रकार की उपासना प्रचलित है । कोई 
विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को ओर कोई शिव, गणेश - या शक्ति को। तब 
एेड्वरवाद वहाँ रहा । किन्तु, यह आक्षेंपर धिलुल निस्सार है। वेदो में शतदा, मन्त ऐसे हैँ, 
जो एक हो ईइवर का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ स्पष्ट कहा गया है हि: 

ऋचो बक्षरे परपे व्योपन्‌ 
यत्मिन्‌ देवा अधिविदये निपेदु । 
यस्त्रश्न देद किछृचा फरिष्यत्ति 
पे इत्तदिदत इसे समासते थे (8० १(१६४३९) 
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अर्थात्‌, ऋचा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-रूप परब्रहा, जहाँ सारे देवता निवास करते है, 
को जो नही जामता, वह वेद की ऋचा से वया करेगा, अर्थात्‌ उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है ॥ 
और, जो उसको जान जाता है, वह अमृत अवस्था--मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी 
प्रकार 
तदेवाग्िस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चस्द्का । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह् ता आप स प्रजापति ॥ 
इस प्रकार के अनेक मन्‍्त्रो मे एक ईश्वर ही भिन्न-भिन्न देवताओ के रुप मे व्यवस्यित है, 
यह स्पष्ट कहा गया है। उपनिषदों मे तो- 
स देव सौम्येदमग्र आसौदेकमेवाद्धितीयनू, इत्यादि। 
इस प्रकार घतश वावयों द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल तत्त्व ही एक परब्रह्म को माता 
गया है, जिसका विस्तार से निरूपण हम आरम्भ मे ही कर आये हैं। इसलिए, भनेकेश्वरवाद 
की तो वया कथा, वेद में तो परमात्मा परब्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भो मही माना 
जाता। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है । ईश्वर को सजातीय, विजातीय 
और स्वग॒त तीनो भेदो से रहित मानते हैं। वहाँ अनेकेदवरवाद का स्वप्न भी नही देखा जा 
सकता । 


बात यह है कि परब्रह्म मम ओर वाणो से परे है, यह आरम्भ भे ही विस्तार से कहां 
जा चुका है। तब जहाँ मन की गति ही नही, उसकी उपासना किस प्रकार की जा सकती है। 
मन लगाने का नाम ही तो उपासना है । मन जिसे पकड ही नहीं सकता, उममे लगेगा कैसे ? 
इसलिए, कोई आधार मानकर उसपर चित्त लगाना हो उपासना कौ सफलता के लिए 
ज्ावश्यक हो जाता है। परब्रह्म को भत नही पकड सकता, किन्तु यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी तो 
परत्रह्म से भिन्न नहीं है। इसमे तो कहीं भी मत लगाया जा सकता है ओर वह मन लगाना भी 
परब्रह्म मे मन लगाना ही कहा जायगा, वयोकि वह पदार्थ भी परव्रह्म से भिन्न नहों है । 
इसी आशय से भिन्न-भिन्न देवताओ की स्वुति-प्राथंवरा वेदों मे की गई है कि वे भी ईश्वर के 
हो हप हैं और इसी अद्वतभाव से भारतोय सस्कृति का अनुम्ायों नदी, वृक्ष, प्रतिमा 
आदि सबके सामने ईश्वरव्‌द्धि होकर मस्तक झकाता है। गोस्वामी थ्रीतुलसीदासजी स्पष्ट 
कहते हैं कि 
सियाराममय सब जग जानी। 
करहेुं प्रधाम जोरि जुग पानो ॥ 
भक्तो की यही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से अयवा इसो वृद्धि को प्राप्त 
करने के लिए भारतीय सरकृति के अनुयायी नदी, पव॑त, दृक्ष आदि सबको सिर झुक हैं। 
वे उन जड़ पदार्यों को मस्तक नही झुकाते, वरन्‌ उनमे विराजमान ईइवर की सत्ता को हो 
सिर छुकाते हैं। और, वेद ने जो भिन्न-भिन्न देवताओ वी या उल्खत, मूपल भादि तक की 
स्तुति की है, वह भी परत्रह्म सत्ता की हो स्तुति है, यह निरक्त आदि में स्पष्ठ कर दिया 
गया है । 


श्श्द बैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


भक्ति और उपासना की सफलता के लिए भारतीय सस्कृति में अवतारवाद और मृत्ति- 
पुजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी मूर्तियाँ अधिकारामुस्तार अनेक प्रकार को 
होती हैं । ईर्बर मे भो भारत में ऐसे तत्व एत्पप्न किये हैं, जो ईम्वर की जोर पूरा ध्यान 
दिला देते हैं। गण्ठकी नंदों मे एक विशेष प्रकार के प्रस्तर-खण्ड निकलते हैं, जो ऊपर से 
श्यामवर्ण होते हैं और उनके भीतर सुवर्ण रहता है। वैदविशान के निरूप्ण में हिंरण्एयर्भ का 
स्वरूप हम ऐसा ही बता आाये हैं कि भध्य मे सूर्य का प्रकाश है, और उसको चारो ओर से 
परमेष्ठिमप्डल के श्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। इस हिंरण्यगर्भ की पूरी प्रतिकृति ही 
शातग्राम-पविस्ता है, जो भारत के हो एक प्रदेश में मिलती है । ईश्वर की पूरी प्रतिश्गति होने थे 
कारण उसमे ईश्वरभाव से शोध मन लग सकता हैऔर इसी लिए द्विजाति लोग प्रघान रूप से 
उसकी उपासता करते हैं। उसकी ही उपासना नहीं करते, उसके हारा परमेश्वर को भी 
उपासना करते हैं। परमेश्वर मे हो मन लगाते हैं। शिव वी उपासना भी नरमंदेश्वर म्रेकी 
जाती है। नमंदा मे गड्ें-ढढाये इस प्रकार के प्रस्तर-पण्ड मिलते हैं, जो मध्य में गोल और 
इचर-उधर प्रतम्वाकार होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश जहाँतक फैलता है; वही एके 
ब्रह्माण्ड है, यह वहां जा चुका है। किस्तु, सूर्य का भ्रमण भाननेवालो के मत से सूर्य एक 
जभह नही रहता, वह पूर्व, परिचम या दक्षिणोत्तर धूमवा रहता है । पृष्वी का भ्रमण भानने- 
वालों के मत से भी पृथ्थी भोर सूर्य के सम्बन्ध में परिवत्तन होते रहने से अनेक वृत्त मिलकर 
प्रलम्बाकार हो जाते हैं ॥ यही नर्मदेदवर का स्वरूप है। इस प्रकार की उपासनाओं के 
अतिरिक्त भिन-भिन्न ईश्वर-रूपो की मुत्ति बनाकर उदकी उपासना भी भारतीय सस्हृति मे 
सुप्रसिद्ध है। वैसे तो पचभृतो के अधिप्ठाता मातकर प्रददेव-हप में परमेश्वर कौ उपासता 
यहाँ याती गई है, डिन्तु उबसे विद्णु, शिव भौर शक्ति की उपासना का विश्येय रूड से 
प्रचार है; गणेश की पूजा सब कार्यों के आदम्भ में हो जाती है, क्योकि वे भूमितत्व के 
अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण के रूप हैं। उनके विना कोई कार्य प्रतिष्ठित ही गही हो 
सकता एवं सूर्थ कौ उपासता भी सन्ध्याकाल में सभी द्विजाति कर लेते हैं। इसलिए, 
स्वव॒म्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार कम है। उक्त तोौनो ईश्वर-हपों की जो 
उपासना विश्वेष रूप मे प्रचलित है, उनसे शक्ति की उपासना पर विजयादशमगी के प्रकरण में 
प्रकाश डाला जा चुका है। अब आगे कृष्ण ओर शिव के विवरण में भी उसका प्रसंग 
आयमभा। वयोकि, वाक्ति तो सबसे अनुस्यूत व्यापक है। वह मुस्य उपास्य है। सब रूपो के 
साय रहतो है, उसी के कारण सब रूप उपास्य है। विष्णु भगवान्‌ की उपासना दो 
प्रकार को है--चतुभ्‌ ज॑ लक्ष्मो-सहित नारायण के रूप मे ओर राम-कृष्ण आदि अवतारो के 
रुप्र मे॥ इतर दोनों प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरध देशा आवश्यक है। विष्यु भगवाद्‌ की 
मूत्ति का विवरण स्वय विष्णुदुराण ने किया है।' जियमे उनके आयुष आभूषण जादि पर 
१ आत्मानमस््य छगतो निर्लेपमगुणात्मक। वियाति कौस्तुमममिस्वरूप मगवान्हरिं । 
श्रीवरसप् स्‍््पानघरमनन्तेन सम्राक्षित। प्रधान चुह्धिरप्य।क््ते गदारूपेण माधइवे ॥ 
भुतादिमिन्द्रियादि च दिधा८हह्ारमीश्वर । विमस्ति शइस्पेण शाह हूपेण च ल्थितम। 
चनत्ल्वह्पमत्यन्त जेतास्तरिष्रनिलें। चक्रस्कह्य चर मनो बचे विस्यकरे हिशितम 


अवतार का विवरण २२९ 


जगत्तत््वो को दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत के आलम्बन अव्ययपुरुष के रूप मे 
उनकी उपासना स्पष्ट को गई है। वहां लिखां है कि भगवान्‌ के हरय में जो कौस्तुम- 
मर्ि है, वह निगु ण, निर्लेप जीवात्माओं की प्रतिकृति है। मणि-हूप में जोदात्माओं का 
घारण भगवान्‌ कर रहें हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रोवत्स विह्न है, जिसपर अनन्त 
शैपनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का सप है। उनके हाय में जो गदा है, 
वह बुद्धिहपा है। गदा जिस प्रकार किठी स्थूल पदाय॑ को नोड़ देती है. उसी प्रकार 
बुद्धि भी सबको तोडकर भोत्तर श्रविष्ट होती जातो हैं, यहो दोनों वा सादुश्य है। शंख 
बोर छाजहु इम्दियो भोर भूतों को उत्पन्न करनेवाले सात्त्विक और राजस बहुकार की 
प्रतिकृति है । उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वह सब जीवो वे संत का हुप है। मत वी 
तंग्ह हो वह अम्यन्त वेगवान्‌ और सदा चलता रहनेवाला है। इन आयुष्षों से यह प्रतृट 
क्षिया जाता है कि सबकी वृद्धि, इन्द्रिय और पचमहामूतो के आबार भगवान्‌ हो हैं। 
उन्हीं की प्रेरणा से सब जीवों के मन, बुद्धि आदि काम बरते हैं । भगवान्‌ के गले में जो 
अनेक रूप की वेजयन्ती माला है, वह पचमहामूतों की माला समझनी चाहिए। तुभीर में 
जो वाण भरे हुए है, वे सब प्राणियों को ज्ञानेश््िय ओर केंन्द्रियो के रूप हैं। भगवान्‌ के 
हाथ में जो नन्‍्दक खड्ग है, वह प्रदीष्त ज्ञान का स्वष्टप है, जो कि अविद्या-हप कोप से 
आच्छादित है। इसका यही अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों भगवान्‌ की शक्ति हैं, 
जो उनके ही हाय में रहतो हैं। इस प्रकार सव आध्यात्मिक, आधविमौतित और माधि- 
दैविक तत्वों को घारण करनेवाले मग्रवानू विष्णु अव्ययपुरुष हैं। यद्यपि हम अक्षर" 
पुर॒ष की कलाओं में विष्णु को बता आये हैं, वयापि जक्षर में मी अभिश्याप्त और उम्रका भी 
आलम्बन अव्ययपुर्पष है॥। इस्नलिए, अक्षर द्वारा भी अव्ययपुरष को ही उपाप्तता की 
जाती है। यह विध्यु भगवान्‌ की मूत्ति का विवरण हुआ। सब तत्त्वों के ल्लाश्रय-हूप में 
विष्णु को उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ दृष्ण की उपासना का विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है ॥ 
अवठार का विवरण 

वह परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वह्प से अविज्ञेप है। स्वरुपलप्ण द्वारा हम उसे 

पहचान नही सकते । यह सबमे निलीन-निगूढ है। किन्तु जयत्‌, जो कि प्रत्यक्ष है, वह भी 
उससे पृथक नहीं ॥ वही जगत्‌ है बौर वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसलिए जगन्‌ में जोन्जो 


पष्चरुपा तु गा माला बे जसनन्‍्तोगदाभृतः। सा भुतहेदुसद्वात्ा भुनमाना च वे ड्विजा:॥ 


यानौन्दियाश्येपामि उेद्विकर्मात्यकानि वे । रृरस्पाष्यगेषायि हानि मर्चों जनाईन 
विमर्ति यक््दासिरत्नमच्युतोसलन्तनिर्मछ । विद्यामय तु तन्दानमविद्याकोरसंत्यितन थे 
इत्य पुयान्यंध।नें व बुद्यद्डारमेव च । मुदानि च देषोहुंशोें गत सर्वेन्द्रयाप्रि च॥ 
विद्यादिय च मेत्रेथ समेतत्समाझित | अस्तभपन्स्यानेस्वरूप स्व श्ति ॥ 
विमति मायास्पो-सौ से ये प्रादिनों हरि । स जिचार अशन च॑ युनारचेशसिले ज्यद्‌ 
विमर्लि पुष्डरोकाक्षस्तदेद परमेरब्रा। था विद्या था तेवाइविद्ा ग्रत्सथब्यासदब्धयम 
दत्स् सर्ईमुदेश मेत्रेय महुसूरने.. « । - रिप्ड पुर अंश १, अध्यय २२ रलोर ६१-७८॥ 


२६० वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


उसके हूप जगत का भियमन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके द्वारा ही हम परमात्मा वो 
प्रदचान सकते है । उनके द्वारा ही उपासना कर सत्र ते हैं, वै ही परमेश्वर के “अवतार' हैं। 
दुसरे शब्दौ मे क्षरपुरुष में अव्ययपुरष की जो कल्ताएँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं। 
इनके द्वारा ही अब्ययपुर्ष उपात्य या ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाघक 
श्रीमद्भामवतादि में भाविर्भाव! ध्षाब्द भी आया है मोर जगद्ध्यापी विरादू-एप को ही 
भागवत में पहला अवतार बताया गया है+-'एतप्रानाववाराणा निधान दोजमब्यया[। 
जगत्‌ मे परमात्मा जो आविभू'त होता है सो मानो, अपने स्वस्वह्प ह्वधाम से जगत्‌ में 
उतरता है। अव्ययपुस्ष ही क्षर रूप मे उवरकर ज्ञापा है, इसलिए उसे 'अयतार' कहते हैं। 
परमात्मा का रूप 'सत्य! है, वह तीनों कालो मे, सब देशों में, सब दशाओं में अवाधित 
रहता है। कारण को सत्य कहते हैं। वह सबका कारण है, इसलिए परम सत्य है। वह 
सत्य जगत्‌ में 'वियतति' रुप से प्रकट है । प्रत्येक प्रदा्थ के भीतर एक नियम क्रम कर 
रहा है। जल सदा नीचे कौ ओर द्वी जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को हो उठती है, 
वायु सदा तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदित होता है। हरिण के दोनों 
सींग वरावर नाप में बढ़ते हुए सम्मान रूप ये मुडते हैं। बेर के वृक्ष में प्रत्येक एव॑ग्रत्थि पर 
दो काटे पैदा होते हैं, जिनमें एक मुड जाता है, एक खड़ा रहता है। वसस्त ऋतु आते ही 
बाम के वृक्षों में मजरी तिकलने लगती है। इस प्रकार, सव जगत्‌ को अपने-अपने धर्म मे 
नियत हृष से स्थिर रखनेवाली श्क्ति, जिसमे चेतता भी अनुस्यूत है, 'अस्तर्यामी नियति' वा 
'मत्य' शब्द से कही जाती है। कह सकते हैं कि उस परम सत्य का नियत्तिन्त्प से, इंस 
जगत में अवतार है। इसी प्रकार, सतू चित्‌, आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रो में दर्णित हैं, 
उनका गत्‌ में श्रदिष्ठा, ज्योति ओर यज्ञ के रूप में अबतार होता है। सत्ता और विषृत्ति ये 
दोनो प्रतिष्ठा के छूप हैं, प्रत्येक पदार्ष अपना अत्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने 
आधार पर घारण करता है। जंसा कि मृत्तिकां घट का वा तस्तु पट का रूप धारण करता है 
ये सत्ता के दिखघर रूप हुए । घित्‌ (ज्ञात)का विस्वचर रुप ज्योति है । इसके तौन भेद टैं-- 
नाप, रूप ओर कर्म। इन्ही से सव पदार्षों का प्रकाश (ज्ञान) होता है। मे ही सव 
पदार्थों के भेदक हैं ! आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का अत ग्रहण करना ही पन 
कहलाता है। इसलिए, “भन्त' वाम से भी इस हूप का व्यवहार करते हैं। अप्त-्यहण से 
वस्तु का विकाझ होता है, और विकास ही आनन्द का रुप है, इस “यज्ञ! का विवरण पहंते 
किया जा चुका है। इन तीनो विश्वचर रूपो को भी “प्रतिष्ठा यै सत्यम्‌, “तामरूपे सत्यम्‌' 

इत्प्रादि धुतियों में 'सत्य' शब्द से कहा है 

ये सर्वेज्ञ सर्वविद्‌ चच्य ज्ञानपय तव ॥ 
तस्मादेतव्‌ ब्रह्म माम रुपननन च जायते ॥ 

इस श्रुति में सर्वज्ञ परपुरष अत्यय से इन्ही दीत विश्वधर सपो की उत्पत्ति कही 
गई है विश्वात्तीत रूपों से विज्वचर रूपो वी उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत झूपों का 
विंदवचर रूप से अवतार ही उत्त्ति है। श्रृत्ति में ब्रह्म नाम प्रतिध्दा का और मन्न नाम यज्ञ 
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का है। इन तीनो सत्यो का भी सत्य परमात्मा है। इसलिए, वह 'सत्यस्य सत्यम्‌' कह 
जाता है। श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ श्रीदृष्ण को यर्मस्तुति आरम्भ करते हुए देवताओं मे 
कहा है 
सत्यत्रतं सत्यपर ब्रिसत्यं 
सत्यत्य योनि निहित च सत्ये 
सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्र 
संत्यांत्मक त्वा शरण प्रपन्ना ॥ 


जितके व्रत-कर्म वा सकलप सत्य हैं (देवनानों के--असि, वायु, सूर्य आदि के व्म 
व्यभिचारी नहीं होते, इस विश्ेषण से भगवान्‌ को सर्वदेवरूपता बताई गई है), सत्य ही 
जितका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिस्यता भगवान्‌ की कही गई), जो तीनों 
काल में सत्य अवाधित है वा तीनो रूप से जो सत्य है (अल्वर्यामी, वेद ओर सूब्रात्मा-ये 
तीन भगवान्‌ के सत्य-रूप हैं), जो सत्य के (पुर्वोक्त प्रतिष्ठा, नाप्रर्प और यज्ञ के) कारण हैं, 
ओ उक्त तौनों रुत्यो में निहित-नियुढ रूप से प्रविष्ट हैं वा जो अव्ययपुर्प-रूप भगवान्‌ 
परम सत्य-शुद्ध रस-हूप ब्रह्म में निहित आत्मस्प से स्थित हैं, जो सत्य के भो सत्य हैं, अर्थात्‌ 
कारणों के भी कारण हैं (कार्य की अपेक्षा कारण को सत्य कहा जाता है) अधवा प्रजापति 
का नाम सस्य है, उसमे भी जो सत्य है, अर्पात्‌ प्रजापति कौ सत्यता भी जिमपर 
अवसम्बित है, ऋत और सस्य दोनों जिनके नेत्र (सूत्र) हैं, जिनका केच्ध ने हो, उन्हें 
ऋत बहते हैं, जँसे वायु, बल आदि। जो केन्रवद्ध हो, वे सत्य कहलाते हैं, जंसे तेज, 
पृष्वी आदि। इन दोनो प्रकार के वेताजो (रई चलाने वी रप्मियाँ) में से जिन्होंने सब 
प्रपच को पकड़ रखा है, (इन दोनो भावो की अभिव्यक्ति परमेस्ठिमण्डल में होती है, इससे 
भगवान्‌ का परमेप्ठिह्प बताया गया)और स्वय भी जो मत्यस्वरूप है-हम उसी भगवान्‌ वी 
शरण में हैं। इस श्नोक में भगवान्‌ के सत्यरूपों का संक्षिप्त विवरण है। 

चक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामहप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रयमम सवतार 
स्वयम्भू में होता है। वही विश्व का प्रयमोसन्न रूप है। अत , सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है। आगे परमेप्डी मे, सूर्य मे, चन्द्रमा मे और पृथ्वी में क्रमिक अवतार है। पृथ्वी द्वारा 
पृथ्वी के सब्र प्राणियों मे भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आशिक अवतार होता है। अतः, 
स्वयम्भू भगवान्‌ को प्रयमावतार जौर आये के परमेप्ठो आदि भी बवतार बहे जाते हैं। 
इनमे पूर्द-पूरदं का 'प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है । इससे पूर्व न्यू वे धर्म न्‍्यूनाबिक 
माता से उत्तरोत्तर में संकान्त हैं। स्वयम्मू के प्राण जौर उसके धर्म परमेध्ठो मे, दोनो के 
सूर्य में, तोनो के चस्धमा में, चारो के पृष्ची में और पाँचों के प्राथियों में चत्रान्त होते हें। 
दोन-कौन मण्डल क्सि-क्िस 'प्रांण/ का अन्यत्र संक्रमण करता हैं, यह मी थ्ृत्ियों से 
प्रमाणित हो जाता है। स्वयम्मून्मग्डल से भृगु, चितू ओर सूत्र (ऋत, सत्य); परमेप्टि- 
मण्डल से भुगु, अगिरा और जत्रि सूर्य से ज्योति, गो और बागु, चन्द्रमा से यश, रेत और 
पृख्दी से वाझू, गौ एवं दयौ-ये प्राण निकलते रहते है, और अन्यत्र सकास्त होते हैं। इन 


रबर वैदिक विज्ञान और भारतोय सस्कृति 


सबका विवरण इस झेख में नही किया जा सकता, इक्षेपर में इतना ही कहुदा है कि प्राणिमात्र मे 
विद्येषत मेनुध्यों में जो झक्तियाँ देखी जातो हैं, वे इन्ही भगवान्‌ के अबतारों से ग्राष्त हैं। 
पिल्नन्‍भिन्‍्त शक्ति के अधिस्ठान मिल्न-भिन्‍न आत्माओं का विकांद भी प्राणियों में इत 
मण्डलो से आल प्राणों द्वारा ही होता है । जैसे, निज आदि में केवल वैश्वानर क्षात्मा, 
वृक्षादि में वैश्वानर भौर तैज़म, इतर प्राणियों में वैश्वावर, तैजस, शज्ञान ये तीनो भूतात्मा 
भर भनुप्यों में मूतात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, सूत्रात्मा भादि विकसित होते हैं। जिप्में 
जिप्त मण्डल के प्राण की अधिकता हो, उम्रमें उम्ती के अनुमार विशेष ध्क्ति पाई जाती हैं 
भौर उसे उसका ही अवलार कहना जाता हैं। इस प्रकार, सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान्‌ के 
विभूति-अवतार कहे जा सकते हैं। किम्तु, जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, 
हु उतने ही रूप में ओरो का विभूति-सप से उपास्य हो जाता है। 

जिममें जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारो ऐश्वर छप या 
उनमे से एक, दो था तोन भनुष्यन्कोटि से अधिक मात्र] में जहाँ प्रकट हुए हो, जीव-साधारण 
आवरण से हटकर अध्ययात्मा की क्लाएं जिनमे आाविभू'त दोख पडें, उन्हें विद्वेष रूप से 
अबवार माना जाता है, और जहाँ प्रुर्ण रूप से सब घक्तियों का विकास हो, पूर्ण हुप से 
अव्यया'मा की सब कलाएँ प्रकट हो, वे पूर्णायतार वा साक्षात्‌ परमेश्वर परब्रह्मछप से 
उपास्य हैते हैं। 


श्रीकृष्णाबतार 

ईदवर और अवतार का यह रहस्य दृष्टि मे रखकर अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रो 
की भालोत्मा कीजिए, तो रफुट रूप रे भासित हो जायगा कि वे (पूर्णावतार' हैं। दुराग्रह 
छोड दिया जाय, तो विवश होकर कहना ही पडेगा कि 'दृष्णस्तु भगवान्‌ स्वव््‌' (श्रीश््ण 
साक्षात्‌ भगवानू--परवरहाय परमेश्वर हैं) पहले बुद्धि के चारो ऐश्वर रूपो (धर्म, बात, 
ऐश्वर्य और वंराग्य) को ही देखिए, इनकी पूर्णता धीकृष्ण में स्पष्ट प्रतोत होगी । धर्म की 
स्थापना के लिए हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म को कसौटी है, 
उनके सब चरित्र शुद्ध, सास्विक हैं, रज ओर तम का वहाँ स्पर्थ भी नहीं है। अम्रानिता, 
अदश्भ भादि बुद्धि के घामिक भुणो को पूर्ण मात्रा में वहां मिला लो जिए | पुधिष्ठिर महा- 
राज के यज्ञ में आगस्तुकों के चरण-प्रक्षालन का काम उन्होने लिया धा। महाँभारत में 
अजुन के सारथि वने ये। ४न बातो से वढ़कर निरभिमानता कया हो सकती है ? भगवान्‌ 
श्रीरामचल्द्र इसलिए घामिकशिरोणि मर्यादापुस्परोत्तम कहताते हैं कि पिता की आता से 
उन्होने राज्य छोड दिया या। कद विचारिए, वहाँ साक्षात्‌ पिता की ताक्षात्‌ भाज्ञा थी, 
किस्तु कस के मारने पर भगवान्‌ श्रीग्रष्ण पे मधुरा का राज्य ग्रहण करने का सब वान्धनों ने 
जब अनुरोध किया, तब उन्होने यहू कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे पूर्व-पुदप यद्ु वा 
महाराज ययाति ने बद्च-परम्परा तक के लिए राज्याधिकार छीव लिया है, इसलिए हम राजा 
नही हो पके, यों उन्हौने बहुत पुराने पूर्वपुरप की परोक्ष याज्ञा का सम्माव कर राज्य छोड़ा। 
इससे उनका घामिक आदर्श कितना ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रघान अग सत्य में वे 
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इतने सुदृढ़ थे कि शझ्ििशुपाल कौ माता को शिशुपाल के सौ अपुटाड्व्स्‌हन करने का बचने ९. 


दिया था | युधिष्ठिर की यज्ञ-सभा में शिशुपात के कद पर्व तदस्थों को क्रोध भा 
गया। किन्तु, वे सौ की पूक्ति तक चुपचाप रहे । । गो होते-4र हो उसे मारा५ इसके 


अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो लोग उसटे मार्ग में फेसते हैं, को मों का परस्पर विरोध 
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दिखाई देसे पर उम्र ग्रन्थि को सुलझाने में बडे-वडे विद्ापी की मो बुद्धिजों चार मे कद दी 


् 

जाती है और अ्रान्तिवश अप को घर्म मान लेती है, उन ग्र| यो -उफ़ने: अजरण और 
उपदेश दोनो से भगवान्‌ थौकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सव अंगो को पूरा निभाया है। 
धर्म का स्वरूप सदा देशकालपात्र-सापेक्ष होता है। एक समय एक के लिए जो धर्म है, मिश्र 
अवसर मे वा भिन्न अधिकारों के लिए वही अधर्म हो जाता है। इस अधिकार-भेद 'श्रेपान्‌ 
स्वधाई ' हे वे पूर्णश्ञाता थे । धर्म का चलाबल वे खूब देखते थे । दुप्टो का किसी भी प्रकार 
दमत वे घ्मविभोदित मानते थे। कर्णाजुनन्युद्ध मे रथ का पहिया पृथ्वी मे चले जाने पर 
धर्म की दुह्ई देकर अजु न से शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने 
गही कहकर फटकारा या कि 'जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नही 
कियां, उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का वया अधिकार है ?” काहयवन 
जब मनुदित रुप से बिना कारण मयुरा पर चढाईकरने आया, तब उसे धोल्ा देने मे उन्होवे 
कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा । अधामिको के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का पालन किया जाय, 
तो अधारमिकों का हौसला बढ़ता है, और घधर्म की हाति होती है। इसलिए, समाज- 
व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र लेकर भीष्म के सामने दौडते हुए 
उन्होने जब भीप्म १र आपेक्ष किया कि तुगने धार्मिक होकर भी अपर्मी दुर्योधन का साथ 
वयो दिया, तब भीष्म के 'राजा पर देवतम्‌ (राजा घड़ा देवता है) उसकी आज्ञा मानती ही 
घाहिए'--उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा थां कि दुष्ट राजा कभी माननीय नहीं होता, 
तभी हो देखो, मैंने श्वय केस का नियत्थण किया । यो, सामाजिक नेता के धर्मों की उन्होने 
सूब शिक्षा दी है, और धर्म के साथ नोति का गया स्थान है, कहाँ-कहाँ नीति को प्रधानता 
देनी चाहिए, और कहाँ-कहाँ धर्म को, इन बातों को खूब स्पष्ट किया है नीति का उपयोग 
जहाँ पर्॑रक्षा मे होता हो, वहाँ वे नीति को प्रधानता देते है । इस व्यवस्था को भूल जाने ते 
हो भारतवर्ष विदेशियों से पदाक्राम्त हुआ है और परिणाम में इसे घ्म को दुर्देशा देखनी 
पड़ी है। प्रस्तु, कर्णपर्व में महाराज गुधिष्ठिर के गाण्डीव धनुष की निन्‍्दां करने पर सत्य- 
प्रतिज्ञा-निर्वाह के उद्देश्य ते युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्यत अजु'न को ऐसे 
अवरार में तत्य-पालन का अनौनित्य बताते हुए उन्होने रोका था, ओर वड़ो की निस्दा हो 
घनका हनन है, इस अनुकत्प हप से सत्यरक्षा कराई थी। सौप्तिक पर्व मे अश्वत्याम ते 
जय मोये हुए द्रौपदी के पाँचो पुत्रो दो सार दिया भोर अजु मे ने उसके वध की अश्रतिज्ञासे 
विलसती द्रौपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे प्र लिया-ठव मुधिष्ठिर और 
द्रौपदी वह रहे थे कि ब्रह्महस्या मत बरो | इसे छोड दो । भोमसेन कह रहे थे कि ऐसे दुष्ट 
वो अवश्य मार दो | अजु न थी प्रतिज्ञा भी मारते के पक्ष मे थी । उस समय भी उन्होंने 
'घनररण मारने के हो सदृश होता है, इसके मस्तक की मणि निकाल लो', यह अनुकत्प बता- 
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कर अजु'न से दोनो गुरजनो की आज्ञा का पालन कराया था और उसे ब्रह्महत्या पते बचाकर 
अमुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। ऐसे प्रसग धप-ग्रन्थि सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। 
भगवदूगीता के प्रारम्भ से अजु न के विचार स्थूल दृध्टि से बिलकुल घर्मानुकूल, ग्त्युत एक 
आदेश धामिक के विचार प्रतीत होते है, किन्तु उन्होने स्वेधर्मविरद्ध कहकर “प्रज्ञावादाश्च 
भापत्ते' के द्वारा उन विचारो को जिल्लकुल अनुचित ठहराया बोर उसे बुद्ध मे प्रवृत्त दिया, 
जो गीता का स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मादूम होता है। बात्यकाल में ही गोपो 
द्वारा इस्द्र कौ पूजा हदाकर उन्होंने जो गोवर्ध नन्‍पूजा श्रवृत्त की, उसमे भी वही अधिवार- 
भेद का रहस्य काम कर रहा है! उनका यही अभिप्राय है कि ईश्वर जब सर्वव्यापक है, 
तब गोवधंव थो हमारे सपीष है और जिसमे हमारा सव प्रकार से पालन होता है, उसे हो 
ईश्वर की भूत्ति मानकर वयों न घूजा जाय ? वया वह ईइ्वर कौ विभूति नही है ? “इन्ध की 
पूजा करने से इर्दर वर्षा करेगा', इस वाम्यधर्म के वे सदा से विरोधों रहे हैं, इसे उन्होंने 
स्थान-स्थान पर 'दुकानदारी' बताया है, मोर धर्म-सीमा से वहिर्भ,त माना है! अपना कर्तव्य 
समझ धर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रोमृष्ण भगवान्‌ की शिक्षा है। अत्तु, विस्तार का 
प्रयोजन नहीं, स्वागिपू ५ं, वलावल-विवेचना-स हित, क्षांदर्श धर्म का उसकी कृति और उपदेशो मे 
पृण निर्वाह है। इसीलिए, उस काल के घामिक नैता भगवान्‌ व्यासजों वालब्रह्मचारी भीष्म 
का घर्सावितार युविध्ठिर आदि उनको साक्षाव्‌ ईश्वर साततें थे ओर घर्मग्रत्वि युलआते में 
इनको हो प्रमाणित वरते थे । महाराज परीक्षित का जब मृत वासक-दथशशा में जन्म हुआ, 
पेव उत्तकों जिस्ाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी घर्मंप्ररायणता का ही आधार रखा है, 
ऐसा महाभारत में भी आख्यान है। वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने जन्म कभो 
भर्मे वा भत्य का अतिक्म न किया हो, तो यह बालक जी; उठे । इससे अपनी घ॒र्मंपरायणता 
का आदर्श भर धर्म को अलौकिक दाक्ति भगवान्‌ थ्रीकृष्ण ने स्वय प्रकट की है॥ 


दूसरा बुद्धि का रूप शान! भी भगवान्‌ थ्रोकृष्ण मे सर्दागपरर्ण था। वया व्यावहारिक 
ज्ञा्ें, वया राजनीतिक ज्ञान, कया घामिव ज्ञान, कया दाश निक ज्ञान-प्वकी उनमे पूर्णता यी। 
दे सर्वेज्ञाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवदगीता का उपदेश ही पर्याप्त प्रमाण है, 
जिसके ज्ञान नी थाह भाज पाँच हजार धर्ष तक भी मिल्ल न सकी ॥ नित्य नयेनये विचार 
भर नयैन्‍नये विज्ञान ७०० इलोफों के छोटेश्से ग्रन्थ से प्रस्फुटित दो रहे हैं। और भी, 
श्रीमद्भागवत के एकादश सवर्ध आदि मे उनके कई एक उपदेश हैं, जो ज्ञात मे उतको प्रूणंता 
के प्रबल भ्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है। 

व्यावहारिक ब्ाव कार्य -कारण-भावज्ञान वा मास है, विस उपाय से कौन-सा कार्य 
सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना हो व्यावहारिक ज्ञान होता है, इंसका चिह्न है सफलता। 
जितना व्यावहारिक ज्ञात जिम्चमे होगा, उतनी हो प्फलता उसे मिलेगी। जीव-कोरि के बडे- 
बडे विद्वान और महान्‌ नेता भो खांस-छास अवसरो पर घोखा खा जाते हैं और सफलता से 
हाथ घो बेठ्ते हैं । इतिहांसो मे इसके सेक्डों उदाहरण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यावहारिक 
मार्ग बाल्यवाल् से ही कितना कप्डकाबी्थ था, यहू उनके चरित के स्वाध्याय करनेवालों से 
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छिपा नही है । चारो तरफ आसुर भावधूर्ण राजाओ का दबदवा था, उन सबका दमन करना था। 
किन्तु, इस दण्या में भी उन्हें वहाँ असफलता नहीं मिली । इतना ही नहीं, ज्िसो दशा में 
चिन्तित होकर सोचना भी न पडा, प्रत्येक स्थान मे सफलता हाथ बाँघे खडी रही । क्या थह 
विज्ञान की परूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ? वया इससे भगवान्‌ श्रौकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व 
प्रकद नही होता ?भारत का सम्राद घरासन्ध और उनका मित्र कालयवन अपने अतुल सैन्य- 
सागर से मथुरा पर घेरा दिये पडे हैं, उस दशा मे सभो यादवो को अपने अनक्षत सामान- 
सहित सुदूर काठियाबाड के द्वारका स्थान मे ले जाकर वसा देना ओर समुद्र के मध्य मे एक 
आंद्श कार बना उसे भारत के सब गयरो से प्रधान कर देवा, वास्तव मे व्यावह्यरिक ज्ञान 
की मनुष्य-सीमातीत कापष्ठा हैं। यादवों के एक छोदे-से राज्य का इतना दबदबा जमा देना 
कि सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आशा माननों पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की 
सौमा है । महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान मे अपनी अलौकिक छटा 
दिखा रहा है। वत्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा मानते हैं। 
ज्ञान की सर्वागपूर्णता मे किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता । 
क्षव ऐश्वर्य लीजिए । कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐश्वर्य है, 
उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ और बाह्य अलौकिक पम्पत्ति आदि 
होते हैं। भिन्‍होने द्वारिका की ्रमृद्धि का वर्णन पढा है, उन्हें बाह्य अलौकिक सम्पत्ति की 
बात बतानी ने होगी । वाल्य चरित्रों मे कालियदमन, गोवर्धेन-घारण आदि वा आगे के 
चरित्रो मे विश्वरूप-प्रदर्शत, अनेक-रूप-प्रदर्शन आदि बाध्यात्मिक शक्तियों को परा काष्ठा के 
उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानशू न्य आजकल को जनता असम्भव 
कोटि में मानती है। वस्तुत , भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे ऐश्वयं जन्मसिद्ध है, आध्यात्मिक बक्तियो 
की विभूतियों के रुप में ही उनके अलोकिक का हुए हैं। कालवश भारत के दुर्देव से 
योगविद्या आज नष्ट हो गई । जिसके कारण भारत आध्यात्मिक शक्तियों का जगदुगुरु था, 
आज उसका परिचय ही न रहा | इससे आध्यात्मिक शक्तियों के कार्यों को आज अप्स्भव 
समझा जाय, तो आशय नही। किन्तु किसी बात को असस्भव बता देना कोई बुद्धिमत्ता का 
लक्षण नही है। कार्य-कारण-भावपूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। 
 व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वेराग्य है, जो कि रागद्व प का विरोधी है। 
इसकी प्‌्णता का चिह्ध यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से ससार में रहता 
हुआ भी सबमे अनामक्त रहे, किसी धन्वन मे न आये, कमल-पत्र की तरह निर्लिप्त बना 
रहे । सप्तार छोडकर बलग हो जाना अम्यासवश्न जीवो मे सम्भव है, किन्तु ससार मे रहकर 
सर्वधा निनिष्त रहना शुद्ध ऐश्वर्य धर्म है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रों मे आदि से अन्त 
तक वैरास्य का (राग-दोपशून्यता का) पूर्ण विकास है! कहाँ बाल्यकाल का ग्ोप-योवियों 
भोर नन्द-यश्ोदा के साथ वह प्रेम कि जिससे बेचकर एक क्षण वे विना श्रीकृष्ण के न रह 
सकते थे और कहाँ यह आदर्श निप्दुरता कि अकूर के साथ भथुरा जाने के दाद ये एक वार 
भी बुन्दावद वापस नहीं आये! उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्वना दी, किन्तु 
अपना 'देलागपन' दिखाने को एक बार भी किसी से मिलने को स्वय उघर सुख नहीं किया। 


२३६ बैदिक विज्ञान और भारतौय सस्कृति 


पहले गोपियों के साथ रासलौला करते समय हो मध्य में अर्न्तहित द्वोकर बपतवी तिरपेक्षतां 
उतहोने दिखा दी थी । प्रकट होने पर जब गोपियो ने व्यग्य से भ्रइव विया कि अपने साथ 
प्रेम करनेबातों से भी जो शेप नहीं करते, उतका क्या स्थान है तब उन्होंने कहा था कि 
वे दो ही हो सकते हैं-आत्मासमा, आप्त॒कामा, अछ्ततज्ञा, गुरू हू, या तो पूर्ण ज्ञानी या 
इत्घ्न ) साथ ही, अपना स्वभाव भी उन्होंने बताया था कि “नाहं सु सत््यों भगतोपि जन्वून्‌ 
भजाम्पमीपामनुवुत्तिसिद्धपे', बस, इस स्वभाव का पूर्ण निर्वाह उन्होंने किया। यादवों क॑ 
राज्य का सव॑ काम थे चलाते थे, किन्तु वसधन-हूप कोई अधिकार उन्होंने नहीं ते रफ़ा था, 
घहीं भी वेलाग' ही रहे | महामारत-गुद्ध अपद्री नोति से ही चलाया, किम्तु बने रहे 
'पपार्षतारथि' । बहुत-से दुष्ट राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही राज्य का 
अधिकार दे दिया, राज्यतोलुप्ता कही भी न दिखाई । अपने बुदुस्वी यादवों को भी जब 
उद्धत ह्वोते देखा, उतके द्वारा जगत्‌ मे श्रशान्ति की सम्भावना हुई, छब उनका भी अपने 
सामने हो सर्वताश करा दिया। बेदाग्य का-राग-दं पशून्यता का ही ज्षक्षण 'शामता' है, सो 
उनके याचरणो मे ओतप्रोत है, हर एक यही समझता था कि श्रीकृष्ण भेरे हैं, किन्तु वे ये 
किसो के मही, सबके और सबसे स्वतबन्ध। पटरानियों में भी यही दशा थी, रविमणी 
अपने को पटरानी समझती थी ॥ सत्यभामा वपने को ततिप्रिया मानती भी, सब ऐसा हो 
समझती थीं; वह 'मंगवान्‌ श्रोकृष्ण की समता का निदर्शन है। नारद ने परीक्षा करते 
समय इसी समता पर आदइचय्य प्रकट किया था | आप सत्यमामा का हठ रखने को प्रारिजात- 
हुरण करते है, तो जॉम्बवती को पुत्र प्राप्त होने के लिए शिव को आराधना करते हैं, 
किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते । महाभारत-पुद्ध के उपस्थित होने पर दुर्वोधन 
भौर अजु त दोनों ही सहायता मांगने आते हैं ओर दोनों का मतोरष परुर्ण द्वोता है। 
अजु'न से पूर्ण सोहा्द हे, किन्तु ग्रवं-मज़न के लिए स्थान-रथान पर उसको भी शासने 
किया जाता है। ये सब समता के प्रबल प्रमाण हैं। बुद्धि के उक्त चारों सांत्विक रुप 
जिसमे हों, वही मेगवान्‌ वाह जाता है * 

ऐश्वयंस्प सम्रग्रत्य धर्मस्य यशस लिये । 

ज्ञातवे रफ्यपोइ्चंच पण्णां झुग इतीरणां॥। 

वेराग्य ज्ञातमेश्यय॑ पर्मइचेत्यात्मबुद्धण । 

बुद्धय श्रीयंशर्चते बड़ वे ममबतों झगा 8 

उत्पत्ति प्रलय चंव भूतानामगति ग्रतिमू | 

वैत्ति विद्यामविद्यां घ स॒ बाच्यो मगवानिति ॥ इत्यादि । 

यश भर श्री इन दो याह्य सक्षणों को भग दत्दां में मोर अन्तर्गत किया गया है, 

उन दोनो का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा भे बिक्रास सर्वप्रप्तिद्ध है, इसपर कुछ क्षपिक 
कहने को आवश्यकता नहीं। तृतीय इलोक में भगवान्‌ का शो लक्षण लिखा है--मूतो को 
उत्पत्ति, प्रलम्र, लोकत्ोकान्तर-गति, वहाँ से लोटना, विद्या ओर क्विद्या-इन सबका ज्ञात, 
गीता में इन सब विययों का विस्पष्ड प्रतिपादन ही बता रहा है कि भगवान्‌ श्लीवृष्ण से यह 
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परिपूर्ण रूप से है। भगवद॒गीता मे उक्त चारो सांत्त्विक वुद्धिल्पो का विशद निशुपण है। 
बृद्धियोग हो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, उसमे वैराग्ययोग, आतयोग, ऐश्वेयोग और 
धर्मयोग-यह ज्रम रखा गया है। इनको क्रम से राजपिविया, सिद्धविद्या, राजविद्या और 
आर्यविद्या ताम से भी कहते हैं, इतका फल क्रम से अनाक्षक्ति (समता), अनावरण, भक्ति 
मोर बन्धन-सुक्ति द्वारा वृद्धि का अव्ययात्मा में समर्पण-रूप योग है। यह सब भगवदगीता- 
विज्ञान-भाष्य में सम्रतिपूवंफ निरूपित हुआ। इससे भी उक्त चारो रूपो की पूर्णता गीता के 
वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है, यो “भंग लक्षण को पूर्णता से श्रीकृष्ण (अच्चुत) 
भगवान्‌ कहलाते हैं ॥ यद्यपि योगश्ताधन से जीवो में भो सात्विकबृ द्धि-लक्षण प्रकट हो 
सकते हैं, किन्तु किमी मात्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णहूप में प्रकट हो जाय--यह भी 
सम्भव है, और ऐसे ब्रह्मपि, राजपि, मुनि आदि भी भगवान्‌ कहे जाते हैं । किन्तु, सव रुपो 
को परिपृर्णता जीव से अशत. भी जीवभाव रहने पर असम्भव है। सबकी पुर्णता ईश्वर में हो 
होतो है। फिर, यह भी विलक्षणता है कि जीवो में ये लक्षण प्रयत्व-साध्य होते हैं भोर 
ईइवर में स्वत सिद्ध ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योगसाधन-छप प्रयत्न किप्ती इतिहास में नहीं 
लिखा और वबाल्पकाल से ही व्यवसायात्मक वृद्धि के लक्षण उनमे प्रकट हैं) इससे उक्त 
बुद्धि-सक्षण उनमे स्वतः सिद्ध है--यही कहता पडेगा ओर उन्हें अच्युत भगवान्‌ ईईैवर का 
पूर्णावतार या साक्षात्त्‌ परमेश्वर ही मानना पडेया । 
व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अव्ययपुरुष का आचरण अशत मंगवातु 
श्रीकृष्ण मे नहीं हे, अव्ययपुरुष की पाँचों कलाओ का पूर्ण विकास है । अतएवं, भगवान्‌ 
श्लोकृष्ण ने अपनेन्भापकों भगवद्‌गीता में “अव्ययपुरुष कहा है। अव्ययपुरपष का ज्ञक्षण 
पहले लिखा जा चुका है कि सवमे समन्वित रहता हुआ भी, सबका आलम्बन होता हुआ भी 
वह मर्वेथा निलिप्त रहता है। विलकुल 'वेलाग” रहता है। यह लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
किस्त प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य-निर्पण में दिखा चुके हैं। अब अव्यय वी क्लाओं के 
विकास पर भी पाठक विचार करें। असनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाकू-ये अव्ययपुरुष को 
कल्ाएँ पहले लिखो जा चुकी हैं । इनको क्रम से नीचे देखिए | 
बाक्‌ के दिकास के लक्षण हैं भोतिक समृद्धि ओर वाक्‌-शक्ति | मौतिक समृद्धि की 

पूर्षदा भगवान्‌ श्रोहृष्ण में हम दिखा चुके हैं। बाकू-शक्ति से भरे उन्होंने कई जगह काम 
लिया है। भगवदयोता की घटना सुप्रसिद्ध हो है। युद्ध छोड़कर भागते हुए एक दुद्धप्रतिज्ञ 
हडी वीर को अपनी वाक-मक्ति से ही उन्होते स्वसर्म में लयगाया। छोटी-सी अवस्था में वाकू> 
शक्ति से हो गोपो से इन्द्रपूना छुडबाकर गोवर्धत-यूज़ा करवा दो। ग्राम को भोली-भालोी 
जनता को विश्वास--धामिक विश्वास को वदल देना कितना कठित काम है। वह उन्होंने सात 
वर्ष बी अवस्था में हो माक-थक्ति के प्रभाव से कर दिखाया। गोप-कन्याओं का नग्न स्नान 
रोकते में भी उन्होंने वाकू-शक्ति से काम लिया है, ऐमे वाकू-शक्ति-विज्ञास के कई-एके 
उदाहरण हैं। दूसरी प्राणनयला के वित्रास के लक्षण हैं-अल शोय॑, क्रियाशीलता आदि 
जिसने शिशु-अवस्था में बपनी लात से वडे शक्टो को उत्तट दिया, कुमारावस्था से पुराने 
बअजु न-दुक्षों को एक झटके में उखाड़ फेंका । किशोरावस्था मे कस के बढें-बड़े मल्लों को 
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अखाड़े मे पछाड़ दिया, मत्त हायी को मार गिराया, योवन में म्तजित्‌ राजा के यहाँ 
सात मल बृषभो को एक साथ नाथ दिया, झत्रियत्व की पूर्णहा के उमर समय में-महा 
महांवीर क्षत्रियों के भारत मे विराजपरान रहते--जिनदे सामने लड़कर कोई ने अजीत सका, 
स॒व दुष्ट झाजाओं पर आनमण कर सवका दमन जिन्हेंते किया, सारे भूमेण्डज वो भार 
उतारां, अग्रेले इन्द्रप्री पर चढाई वर पारिजात-हरण मे इन्द्रयूजा ओर इन्द्र तक का भान- 
भग किया, उनके बल और श्ोय॑ के अतिमानुष विकास मे सन्देह को स्थान ही कहाँ है? 
आपको क्रियाज्ञीलता भी जगद्विदित है। आज द्वारका मे हैं, तो कल देहली में, परसों युद्ध में 
चढ़ाई हो रहो है, तो अगले दिन तौ्य॑यात्रा ॥ हजारों रानियों के साथ प्रूर्ण गाहुंस्थ्य- 
धर्म का निर्वाह, यादव-राज्य का सब प्रबन्ध कर भूमण्डत में उसे आदर्श-प्रतिप्ठित बताना, 
पाण्डवों के प्रत्येक कार्य भें सहायक और सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-भार-हरण का 
अपना कत्तंव्य-यालन भो करते जाना, महारातुओ से द्वारका को रक्षा भो भर धबुओं पर 
आज्मण वर उनका विष्वस भो। यवासमय द्वारवां से विदर्भ देश पहुंच झुक्मिणो का 
अनोरथ पूर्ण कर देना आदि भी क्याशीलता के अति-मानुष उदाहरण हैं। इंग भक्तार, 
अब्ययपुरुप वी दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है ॥ 

त्तीसरा कला मन के विवास दे लक्षण हैं-मनस्विता, उत्साहशीलता, मनोमोहकतता 
(मत्रोहृस्ता) आदि। शिक्रुपाल-जसे वीर राजा वे मित्रो भर सेना-सहित उपस्थित होने का 
समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चन्ने जाना, भारत के सम्राट परण शत्रु जरामस्थ से 
लड़ने को वेबल भीम और अजु'न को साथ से, बिना सेना के जा 7हुंचना, भरो सभा मे 
कूदकर कस-जैसे राजा के केश पकड उसे गिरा देना, मणिचोरों का कलक लगने पर सबके 
मता करते रहने पर भी अवेले अपार भरुफा में चले जाना--ऐसी मनत्विता और हिम्मत के 
उदाहरण उनके चरियो में सैक्डों हैं। मनोहरता तो उत्की प्रसिद्ध है, उतका साम् ही 
'चिनचोर' है। ज्ञत्रु भी लडते को सामने आकर एक बार आतृष्ट होकर चौकडी भूल 
जाते थे ॥ विदेशीय ऋर वीर कालयदन को भी अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर 
नौजवाद से लड़ना पडेया । 

चौथी कला “विज्ञान! के सम्बन्ध में पहले ही वहुत-कुछ लिखा जा चुका है। वूढ्धि- 
प्रसाद-रूप "ज्ञान! के रहते अव्ययपुरुष कौ इस 'ज्ञान'-कला का विकान होता है ' यहां 
विज्ञान से ससार-ग्रन्यियोचक आत्मविज्ञान हौ अमिग्रेत हैं। उसके विकास में भगवद्गौता के 
उपदेश से बढकर किसो प्रमाण की आवश्यकता नही ॥ 

अब पाँचवी सस्ते उत्कृष्द अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, बहो ब्रह्मा का मुख्य 
स्वरूप बताया गया है--“रसो वे ख । इसका पूर्प विकास जन्य अवतारों में भो नहीं देखा 
जाना । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मे कग्य सव कलाओ का विकास है, किल्त्‌ आनन्द का सर्वाद्म से 
विवास नहीं है, उतका जीवन “उदासीनतामय' है। उसमे छात्त्यानन्द है। जिन्तु, भगवान्‌ 
श्रज़ृष्ण में थावन्द के सब रूपो का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो भेद हैं-एक सृदष्या- 
नन्द, दूसदा शान्तयानन्द । जब मनुष्य को किसी इष्ट वस्तु धन-पुवादि की प्राप्ति होदी है, तव 
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उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, उस प्रफुल्लता की मनोवृत्तिःरूप आनन्द वा समृद्धयानन्‍्द 
कहा जाता है । यह प्रफुल्लता थोडे काल रहती है, आगे वह इश्ट वस्तु-धन पुत्रादि मौजूद 
रहती है, क्न्ति वह चित्त-विकास, वह प्रफूल्लता नही रहवी, अब वह ममृद्ध्यानन्द शान्त्या- 
नन्द मे परिणत हो गया है। निर्धन की अपेक्षा घनवान्‌ को, अपुत्र की अपेक्षा युत्रवान्‌ को 
अधिक आनन्द है। किन्तु, उस आनन्द का स्वंदा अनुभव नहीं होता। चित्त-विकास सदा 
नहीं रहता। बस, अनुभव-काल में चित्त-विकास-दशशा में समृद्ष्यानन्द और अनुभव में न 
बानेवाला, मनोवृत्ति से गृहीत न होतेवाला आनन्द झान्त्यातन्द कहलाता है। मन में इच्छा- 
हप तरग न उत्पन्न होने की दशा मे या दु ख-निवृत्ति-दशा मे भी शान्त्यातन्द ही होता है । 
झास्त्यानन्द के ब्रह्मातन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद 'पचदशी' आदि प्रन्यों में बताये 
गये हैं और समृद्ध, यानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय के 
सिर, पक्ष आदि के एप में कहें गये है। अभिनव वस्तु के दर्शन मे प्रिय-रसप आनन्द है, 
उसके प्राप्त होने मे मोद और भोग-काल मे प्रमोद होता है, ऐसी भाष्यकारों की व्याख्या है। 
अस्तु, शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्राय सभी अवतारों में रहता है, क्योकि ईश्वर है ही 
आनन्द-रूप, किन्तु भोग-नक्षण समृद्ध यानेन्‍्द का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में हो पूर्ण विकार है। 
दित्त-विकास-त्प आनन्द को पूर्ण मात्रा हमारे चरिश्रनायक में ही है। अतेक ग्रन्थों मे 
सक्षेप या विस्तार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र लिखा गया है, किन्तु कही उनके 
जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नही देता, जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसी चिन्ता में 
निम्न हो । जीवन-भर मे कोई दिन ऐसा नही, जिस दिन वे झोकाकान्त हो आँसू बहा 
रहे हो | कैसा भी झझट सामने आये, सबको मैल-तमाशों में ही उल्होने सुलझाया । घिन्ता 
या शोक को कभी पास न फटकने दिया । बाह्यकाल में ही नित्य कस के भेजे असुर मारने 
को आ रहे है, किन्तु खलेल-तमाशों मे ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कप जैसा घोर- 
कर्मा पातकी ताक में है, किन्तु यहाँ गोवत्सो को चराने के मिप से गोपसखाभो के साथ 
बशी के स्वरो में राग अलापे जा रहे है। सोपियों के घरो का भाखन उडाया जा रहा है, 
चीर-हरण का विनोद हो रहा है, रासलीना रची जा रही है। वत्तमान सम्यता के अभि- 
मानी जो महाशय इन चरित्रो पर आक्षेप करते हैं, वे श्रीकृष्णावतार का रहस्य नहीं समझते। 

इनना अवश्य कहूँगे कि यदि ये लोलाएं न होती, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार था 
साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति उनमें ने मानी जा सकती । जागे 
योवन-चरित्रो मे भी दुष्टो का सहार भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो 

सुन्दरियाँ अपने में अनुरूप सुनी जाती हैं उनके साथ विवाहो का आयोजन भी चल रहा है। 

सब प्रकार के झश्नट भी सुलझाये जा रहे हैं और राजधानी को पूर्ण समृद्धिमय बनाकर अनेक 

रानियों के साथ आदर्श गराहस्थ्य-सुख का उपभोग भो हो रहा है। परिणात-वक्ष लाकर 

संत्यभामा के मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है। भूमि को स्वगं-रुप भी बनाया जा 

रहा है। अजु व जँसते मित्रो के साय संर का आनन्द भी छूटा जा रहा है। क्दाधित्‌ कोई 

मनचले महाशम प्रइन करें कि बहुत-से पुरुष मथपानादि में वा अमेक स्त्रियों के सहवास से- 
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ऐश्ो भाराम में ही अपना जीवन विताना, जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वया उन्हें भी 
ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा कि हाँ, समझा जा सबता था, यदि वे 
अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब प्रकार के ऐशो आराम में रहकर भो उनमे निश्चिप्त 
रहा सकते, यदि विनोदमय रहकर भी अपने कत्तेब्य को न भूलते, यदि लौदिक ओर पौर- 
रौक्षिक उन्नति से हाथ न घोते, यदि सब कुछ भौगते हुए भी क्षणमात्र में सबको छोड़कर 
कभी याद न करने की शक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणामन््प में नाना क्राधि-व्याधि वा 
भयानक शोक, मोह भादि से अस्त न होते, यदि यूपें समृद्ध यानन्द भोगते हुए भी सझात््या- 
नाद से तिभगत रहते, यदि उस दशा से भी श्षपमे घतनुभव कै-- 
अपूर्षेमाणमचप्रतिष्य 
समुद्रभाप  प्रविश्वन्ति यद्गतू। 
दहदवत्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे 
स श्ञान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
में में पार्यास्ति फत्त ब्य त्रिपु लोकेपु विज्चन । 
नॉनवाष्तमवाप्तध्य. वर्ता एयच फर्मणि ॥ 
(श्रीमद्ूभगवतगीता ) 
“-ऐसे सच्चे उदगार निकालकर ससार को थ्ान्तिन्समुद्र से लहरा सकते । क्या सस्तार में 
कोई जीव ऐसा दृष्टान्त है, जिसके जीवन में दुख का स्पत्॑ भी त हुआ हो ? जिसने सब 
प्रकार के लौक्कि सुल्त भोगते हुए भो अपना पूर्ण कत्तेध्य-नपालत किया हो ? जो समार में 
लिप्त दोखवा हुआ भी अआत्मविया का पारगत हो ? जो जगत्‌-भर को अन्याय से हटाने की 
चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से टूर रहे ?े निसन्देह ये परमावन्द परमात्मा के 
लक्षण हैं, जीवकोटि के दाहर की दातें है । 


वेदान्त के ग्रम्यो मे आनन्द का चिह्न प्रेमात्यदत्व को माता है, भात्मा को आनन्द" 
रूप इसी युक्ति से सिद्ध क्या जाता है कि वह परम श्रेमास्पद है।॥ औरों के साथ प्रेम 
आत्मायं होने पर हो सम्भव है, आत्मा में निस्पाधिक प्रेम है। भागवत में जब ब्रह्मा ने 
ग्रोप-योवत्त-हरण किया था ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सब गोप-गोवत्स अपने रूप से प्रवद 
कर दिये थे, उत्त प्रसंग में कहा है कि गोओ को वा योपो के पताओ को उनमें बहुत अधिक 
प्रेम हुआ । परोक्षित के कारण पूछने पर शुका चार्य ने यही कारण बताया कि झात्मा आनत्द- 
रूप होने से परम प्रेमात्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, आवन्दमय हैं, अत उनके 
स्वरूप से प्रकर्ट ग्रोवत्सादि में अत्यधिक श्रम होनां ही चाहिए ॥ अस्तु, जिसमे अधिक 
प्रेम हो, वह भातन्दमय होता है, यह इस प्रसग से सिद्ध हुआा। इस च्षण के बतुसार परीक्षा 
करें, तो भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आानन्‍्दमयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है। जैसा प्रेम का प्रवाह 
उन्होते बहाया था, वसा किसी ने नहों बहाया। वाल्यकाल से ही सव उनके ध्रेम से बंध 
गये ये। ब्रज के सग, मृग, वृक्ष, लता भी वश्ची-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे॥ ग्रोप, 
गौपायताएँ अपने कुदुस्बियों से भेम छोड उनमे प्रेम करते थे । जो मासुर भाव से दबे हुए थे, 
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उन्हें छोड श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह भूमण्डल को प्लावित कर चुका था। शत्रु भी क्षणमात्र 
उनके प्रेम से आक्ृष्ट हो जाते ये, यहू हम लिख चुके है। उस दिन हों क्यो ? आज भी सब 
श्रेणी, सव धर्मों के सब जाति के मनुष्यो का जितना प्रेम भगवान्‌ कृष्ण पर देखा जाता है, 
उतना किसी पर मही। एक गवँया यदि ग्रात को अम्यास करता है, तो पहले श्रीकृष्ण 
उसकी जवान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक ने होगा, जिसने 
श्रीकृष्ण के पद न गाये हो | तुकवन्दीवालो तक कोई ऐसा कवि न होगा, जिसने श्रोकृष्ण के 
सम्बन्ध में कभी अक्षर ने जोड़े हो । चित्रकला पर जिसने जरा भी हाथ जमाया है, वह 
श्रीकृष्ण की मूत्ति एक-आध बार अवश्य बना चुका होगा। सुत्ति बनाने का शिल्प जानने- 
वाला प्राय ऐसा नही मिलेगा, जिसने श्रोकृष्ण की मूर्ति कभी न बनाईं हो । धामिक भक्त, 
बिलासी रतिया, राजनीतिक रिफामेर, न्यू जेण्टलमेन, दाशंतिक, निरपेक्ष, सबके कमरो मे 
या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसो रूप में वे नजर आ जायेंगे । 'ताना-री-री” करनेवाले 
छोटे बच्चे, कुमार, किघोर, मार्ग भे अलापते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रफ़नेषाले 
रिया, खेतों के किसान, गाँवों की भोली-भाली ट्तियाँ, सबकी जिह्ना पर किसी-न-किसो 
रुप में उनका नाम विराजित सुन पडेया। ओर तो वया, होली में उन्मत्त जनता भो बापके 
ही पश को अपनी वाणी पर मचाती है। भक्त लोग अपना सर्वेह्व समझकर, धामिक लोग 
धर्मरक्षक समझकर, विलासी वितासत के आचाये समझकर, दाशंतिक गीता के प्रवक्ता समझ- 
कर, राजनीतिक नीति के पारगत समझकर, देशहितपी देश्षोद्धारक समझकर और गोगेवक 
गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं। साम्प्रदायिक भेद रहते हुए भी 
वष्णद विष्णु का पूर्वाववार मानकर, शाक्त आध्याध्क्ति का अवतार कहकर ओर शैव शिव 
का अनन्य समझकर उनको भजते है। शिव, विष्णु और शक्ति कौ उपासना मे चाहे 
मतभेद रहें, श्रीकृष्ण-पूत्ति की ओर सबका झुकाव हे । भारत के ही मही, भन्यान्य देशो के 
लोग भी क्ृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं, उनके उपदेशों और चरित्रो का रूपान्तर से आदर 
सब देशों में हुआ है। मुसलमानों मे रससानि, खानखाना, नवाज, ताज बेगम आदि की 
बात तो प्रसिद्ध ही है। वत्तंगान युग के ईसाइयों में भी कई विद्वादों ने इस वात की चेष्टा 
की है कि फ्राइस्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर सिद्ध किया जाय । आज भी, महांत्मा गान्धो के 
अनुयायी चिंत्र भें गान्यीजो के हाथ में सुदर्शन देकर या गोवर्धल-पर्दत उनकी भुजा पर रख 
कर उन्हें श्रीकृष्ण-रूप मे देखने को उत्सुक हैं । यह बात क्या है ? प्यो थीकृष्ण के प्रेम का 
प्रवाह सवको आप्लुत कर रहा है ? उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द-रुप हैं, सर्वात्मा हैं, 
परवह्म हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से सबको विवश्ञ हीकर उतसे श्रेम करता पडता है । आसुर 
भावावेश के कारण जिनके अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी दात तो सदा ही निराली है । 
अस्तु, अन्ययपुरुष की परॉँचों कलाओं का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह 
सक्षेप में दिखा दिया गया । ब्रह्म के अन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योति आदि जो पहले 
लिखे गये हैं, उनके विकास पर पाठक स्वयं विचार सकते हैं। इस भ्रकार, क्षर को आध्या- 
त्मिकः कला-हुप स्वयम्भू आदि पाँच अवतार जो पहले बतलाये गये हैं, उनके प्राण-रूप शक्तियों 
का आविर्भाव सक्षेप भे भगवान्‌ श्रीरृष्ण में दिखलाया गया | 
३१ 
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वहले वहा जा चुका है कि परमेच्ठिमष्डल विष्शृप्रधाव है, शोर भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
विष्णु के ही क्वतार माने जाते हैं, अतः परमेष्ठिमष्टल के सम्बन्ध मे ही गुस्यतया विचार 
किया घाता है ॥ 

श्रोराधा धर श्रीकृष्ण 

बहुतो के चित्त मे यह शका होती है कि ट्विजों का गौरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, 
फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण कृष्णदर्ण वयों हैं? कदालसित्‌ कहा 
जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये भी क्ष्णवर्ण हैं, 
तो वहाँ भी प्रश्न होगा कि सत्त्वगुण के अधिप्ठाता भगवान्‌ विष्णु भी कृष्णवर्ण वयो ? सत्त्व 
का स्प शास्त्र मे स्वेत माना गया है, रज का लाल और तम्र का काला ) तमोग्रुण का अधि- 
प्ठाता दृष्णवर्ण हो पकृता है, किन्तु सत्व का अधिष्ठाता इवेतवर्ण होना चाहिए। आइए, 
पहले इसी प्रइ पर विधार करें। इृष्णवर्ण तीन प्रकार का है-अनुपाख्य कृष्ण, अनिरक्त 
कृष्ण और निदक्त कृष्ण । सूच्दि के पहले की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है--'आसीदिद 
तमोभूतम्‌' (मनु०)। यह अनुपास्य कृष्ण है । जिसका हमे छुछ ज्ञान ने हो सके, उसे कृष्ण और 
जो हमारी समझ में आ जाय, वह घुतत बहलाता है । विगूढ को कृष्ण भर प्रवाश्चित को 
घुवल बहते है । महू औपचारिया प्रयोग है। बाला परदा पड़ने पर कुछ नही दौपता, इसत्तिए 
ने दीखवेवारी चस्तु कालौ बही जातौ है। प्रकाम्म श्वेत माछूम होता है, इसलिए प्रकाशमान 
वस्तु को धवेत कहने है। कार्य जवतक उत्पन्न ने हो, तबतक अपने फारण में नियुद्ध रहता है, 
उसका ज्ञान हमे पही होता, इसलिए वार्य को अपेक्षा से कारणावस्था को कृष्ण भौर 
वा्पोत्पत्ति-दशा को घुक्ल बहते हैं। सब जगत्‌ जहा नियूद्व है, जहाँ आज दीखनेवाते जगत्‌ 
का कोई ज्ञान नही, उस तब जयत्‌ की कारणावस्था--धूर्वाबस्था को दृश्ममान्‌ जगह की 
अपेक्षा कृष्ण ही कहता फ्रठेया । इसलिए, सब जगतू के कारण भयवाद्‌ विष्णु वा भ्राद्माशक्ति 
कृष्णवर्ण ही कहे जाते हैं। इम कृष्ण वा हमे कभी अनुभव नही होता, यह केवल शास्त्रवेद्य है; 
इसलिए इसे अनुपाख्य छृष्ण कहेंगे । 

दूमरा अतिरक्त रृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु 'इदमित्यम्‌! रूप से एक 
केन्द्र मे पकड़कर निरवंचन न किया जा सके | जौप्ते, ऊपर आकाश मे, अन्धकार में वा 
आँख मीच लेने पर काने रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्वे रूप का अभाव कालेपन से 
भाधित है। किसी केन्द्र मं पकंडकर उस काज़े रूप को निदक्त नही किया जा सकता । तीसरा 
निरुक्त हृष्ण कोयला बावि पदायों मे है। इनमें अनुपास्य ह॒ृप्ण का अनिरक्त कृष्ण मे और 
अनिरुक्त कृष्ण का निरक्त कृष्ण गे अवतार होता है। या यो वह कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही 
उत्तरोत्तर कृष्ण का विझास होता है। चम्द्रमा, पृथ्वी ओर सूर्य ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैं 
यह वैदिक सिद्धान्त है । पृथ्वी को वेद में कृष्णा कहा जाता है, अन्घकार प्रृथ्वी की काली 
किरणों का हो समृह टै-यह भी वेद मे प्राप्त होता है। 'चन्द्रमा ये प्रह्मा ृृष्ण ” (द्ातपथ, 
१३३ श७] इत्यादि खुतियों में चद्धला को भो शृब्य दहा है; और 3आहइ्श्गेन रणसा 
चर्तमानों निवेश्यप्तम्‌त मर्त्य च। हिरण्यमग्रेन सविता रथेन देवों याति भुवनानि पश्यन्‌! 
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इत्यादि मन्त्रो में सूये-मण्डल को भी कृष्ण कहा हे, ओर हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का 
रथ बताया है। तालये यह कि प्रकाश मण्ड एवं योगज है, कई प्राणों के सम्बन्ध से 
बनता है, सूर्य-मण्डल स्वभावत कृष्ण हो है। आज के वैज्ञानिक भी इस सिद्धान्त के अनुकूल 
ही जा रहे हैं। अस्तु, इन तीनो से परे जो परमेष्ठी-मण्डल है, वह अनिल्क्त कृष्ण है । रूपो 
का अधिदेवता सूर्य है, सूरं-किरणों से हो सब रूप बनते हे, अत. सूर्ये-मण्डल को उत्पत्ति के 
ट्थे परमेष्ठो-सण्डल मे कोई रूप नही कहा जा सकता । उस्ते 'आप्रोमय मण्डल" वा 'सोममय 
मण्डल' कहा जाता है | सोम, वायु और आप तीनो एक ही द्वव्य की अवस्थाएँ माने ज॑ते है, 
वायु घनीमूत होने पर आप अवस्था में भा जाती है, और तरल होमे पर 'सोम' अवस्था में। 
इसी द्रव्य में अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेष्ठो की किरणों द्वारा 
बहुत बड़े आकाशशदेश मे व्याप्त है। धूर्ये यद्यपि हमारे लिए बहुत बडा है, किन्तु इस 
सोम-मण्डल कौ अपेक्षा उसकौ स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्यकारंमय 
जल में एक टिसटिसाते दीपक को। एक सूर्य का प्रकाश जहाँतक पहुंचता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँतक ब्रह्माण्ड समझा ज्ञाना है, परिधि से बाहर अनन्त 
आकायगय में यह अनिरक्त कृष्ण सोम वा आपू भरा हुआ है। वही अनिस्क्त कृष्ण काले 
क्षाकाश के रूप में हमे प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूय॑-प्रकाश कौ 
प्रतिमा 'राघा' है। 'राष्‌' घातु का अर्थ है 'सिद्धि! । सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावहारिक 
कार्य प्रिद्ध होते हैं, अत 'राघा” नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण श्यामतेज है, 
राधा गौर-तेज | कृष्ण के अक (गोद) में, अर्यात्‌ दयाभ्र-तेजोमय मण्डल के बीच में 
राधा विराजित हैं। ब्रह्माण्ड को परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्याप्त हे। जैंते, 
व्यापक आकाश में कोई दीवार (भित्ति) बनाई जाय, तो हमे प्रतीत होता है कि यहाँ अब 
आकाश (अबकाद) नही रहा । किन्तु, यह भ्रम है, उस दीवार के आधार-रूप से आकाश 
वहाँ मौजूद है, उसी में दीवार है, ओर दीवार हटते ही फिर आकाश ही भाकाश रह जाता है। 
इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमे प्रतीत मही होता, किन्तु प्रकाश 
उसीके आधार पर है, वह प्रकाशन में अनुस्यूत हे, ओर प्रकाश हठते ही (सूर्यास्त होते हो) 
फिर वह श्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना 
अन्यकार के प्रकाश और बिता प्रकाशन के अन्धकार कही नही रहता, दोनो परस्पर अनुस्यूत हैं । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहाँ एक दीप का प्रकाश हो, वहाँ दूसरा दीपक और लाया 
जाय, तो प्रकाश अधिक प्रतीत होता है, तीसरा दीपक और आवे, तो और भी अधिक | 
दौपक जितने अधिक होगे, प्रकाश में उतनो ही स्वच्छुना झ्ाही जायगी । भला यह वयों ? 
जब एक दीपक के प्रकाश ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश मे से अन्घरा र हटा दिया, तब फिर उस्ती 
प्रदेश मे दूसरे दोपक का प्रवाश कया विशेषता पैदा कर देता है कि हमे अधिक स्वच्छता 
प्रतीत होती है ? माना पड़ेगा कि एक दोपक का भ्रकाझ रहने पर भी उम्रे अनुस्यूत 
अन्धकार या, जिसे दूसरे दोपक ने हटाया, फिर भी जो शेष या, उसे तौसरे और दौये ने । 
स्मरण रहे कि स्यान-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है ॥ यों, अकाश में अनुस्यूत 
श्याम-्तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हेजारों दोपो का वा सूर्य वा प्रकाश 
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रहने पर भी आशिक द्याम्तेज को व्याप्ति हट नहीं सकती, वह आकाश की तरह थनुस्यूत 
रहती ही है। दूधरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हो, वहां भी एक दीपक 
के सम्मुख भाग में कोर्ड लतड़ो आदि आवरक पदार्थ रखें, तो उसकी धीमी-सी छाया, उसके 
सम्मुख भाग मे, प्रतीत होगी, जितने अश् में प्रकाश का आवरण होकर स्वत सिद्ध तम दीफ 
पडता है, उपे ही छाया कहते हैं। जब एक दीप के प्रकाध का आवरण होने पर भी दुसरे 
दीपो का प्रा उस्ती स्थान में मौजूद है, तब यह छाया की प्रतीति क्यों ? भानना होगा कि 
प्रकृत दीपव' जिस अन्धकार के अश को हटाता था, उसके प्रकान् को आवरण होने पर वह अश 
छाया-रूप से प्रतीत होता है। इसरो प्रकार, निविड अन्धकार में भी प्रकाश का कुछ भी अग 
न रहे, तो अन्धवार का प्रत्यक्ष ही ने हों सके। विना प्रकाश की सहायता के वेशरश्गि 
कोई कार्य सही कर सकती । सिद्ध हुआ कि गोर-तेव और इ्याम-्तेज--राधा और कृष्ण, 
अन्योन्य-आाविंगत झृप में हो सदा रहते हैं, कभी इंष्ण के अक में राधा छिप्री हुई है, कभी 
राघा के अचल से कृष्ण दुवक गये हैं! इसीसे दोनो एकरूप माने जाते हैं। एक ही ज्योति के 
दो विकास हैं, भौर एक के विना दूसरे की उपासना निन्दित मानी भई है : 
गौरतेजो बिना यस्तु दुयासतेज समर्चयेत्‌ । 
ज़पेद्दा ध्यापते बाधि ते भवेत्‌ पातको शिदे॥ 
तह्माम्पोतिरभूर॒ द्वेधा राषामाधवरुपक्म्‌ । 
(सम्मोहनतन्त्र, भोपालप्हस्ताम ) 
इस विष्णु-हप॑ प्रस्रेप्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ श्रोष्कृष का 
दयाम रूप था, और गोरतर्णा भगवती श्री राधा से उनका अस्थोन्‍्य तादाक्मय सम्बत्ध था, 
निरतिशय प्रेम भा । वहाँ राघा (प्रकाश-माग) परमेध्ठिभण्डल को अपनी नही, परकीया है, 
इसलिए यहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाहन्सम्बन्ध नही है। परमेष्ठिमण्डल को वेद में 
'गोसव' क्षौर पुराण में 'गोलोक' कह्मागया है, इसका कारण है कि गौ--जिन्हें किरण कह 
सकते हैं, उतकी उत्पत्ति परमेप्टिमण्डल में होती है। ठाग्रे के भण्डलो मे उन गौओ का 
विकास्त है, भतएवं सूं और पृष्वी के प्राणो में 'गो! नाम आया है । इन गौओं का विवरण 
ब्राह्मप-अनन्‍्मों में बहुत हैं। ये प्राण-विश्ेप हैं। हमारे 'गो' नाम से प्रसिद्ध पद्मु में इस प्राण की 
प्रघानता रहती है, अतएवं यह गो भी हमारी आराध्य है। अस्तु, गौ का उत्पादक और 
पात्क होने ते परमेष्ठी 'गोपाल' है। प्रथमत गो उद्ते श्राप्त हुई सलिए 'गो विन्द' है! 
बतएंद, हमारे चरितनाग्रक भंगवांन्‌ श्रोईष्ण भी परमेध्ठो का अवतार होने के कारण गौओ 
के सहचारी बने, भोर ग्रोपात वा ग्ोवित्द कहलाये । इसी प्रकार, परमेष्ठी का इन्द्र से सल्य 
(स्राहचर्य) है, (देलें--पुर्वं जराधिदेविफ सर कलाओ का विवरण, परमेष्डी के भागे इख- 
मण्डल उत्पन्न होता है, और इन्द्र परमेष्ठी से ही बद्ध है), इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 
इन्द्रांश तजुन से साह॒चारयपूर्ण सोहाद रहा। 
थंगे चल्धन्मण्डल भी अवतारों में (सर की आधिदेबिक कल्लाओं मे) आया है, 
उपके प्रा्ों का प्रतिफन भी क्ृष्णचरितों मे बहुत-कुछ दोख पढ्ता है। चन्द्रमा समुद्र 
(आपोमय, मण्डल) मे रहता है| 


श्रौराघा और थोड्ृष्ण श्४५ 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो. घावते दिवि। 
मे वो हिरष्पनेमय पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसो !। 
(ऋण, ११०५१) 
इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समुद्र के बोच में द्वारका वसाकर रहे । चन्द्रमण्ठल 
श्रद्धामय है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी। सामास्य ब्राह्मणों 
के भी अपने हाथो से चरण घोना, स्वयं उनके चरण दबाना, देवषजन, शिवाराधन आदि 
श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत सम्बन्ध है। चर्द्रमा 
राशिचक में रासलीला करता रहता है। प्राचीन काल मे नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से की 
जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों को मध्यवत्तिनी होते से रासेश्वरी है, 
उसका दूसरा नाम “राधा' भो है। अतएव, उसके आगे के नक्षत्र को 'अनुराघा' कहते हैं। 
विद्यासा पर जिस पूर्णिमा को चद्धमा रहता है : उस दिव सूर्य कृतिका पर रहता है। ध्तम्मुख- 
स्थित सूर्य की सुपुम्षा-रश्मि से विज्ञाखायुक्त चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कत्तिका का सूर्य 
वृष” राशि का है, अतएवं यह राघा वृषभानुसुता कही जाती है। फिर, जव पूर्ण चन्द्रमा 
(पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख भाग में कृत्तिफा पर आता है, तब कात्तिकी 
पूर्णिमा रास का मुस्य दिन होता है इत्यादि'। ये सब घटनाएं मगवानु श्रीकृष्ण की 'रासल्ोला' 
में भी समन्वित होती हैं। 
इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णु की ओर उतके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का 
रहस्य सक्षेप मे बताया गया । सब आगे भग्रवानू शिव की उपासना का रहंस्प भी सक्षेप से 
कहा जाता है । 


शिवोपासना 

शिव, विष्णु आदि के रूप में परब्रह्म की हो उपासना होती है--भह कह चूके है । 
'शिवमद्र त चतुर्थ मन्यन्ते' और 'एको रुद्रोअवतस्थे' इत्यादि श्रुतियों मे शिव को परत्त्त्व- 
#प ही कहा है, किन्तु वाणी ओर मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप मे परतत्त्व की उपासना 
नही होतो, इसलिए पुरुष-हप्र मे ही उपासना की जाती है। वैदिक विज्ञान में परतत्त्व के 
पृष्प-रूपो का निश्पण किया जा चुका है ओर उनमे सर्वप्रथम प्रधाव अध्ययपुरुष माना 
गया है। अव्ययपुप की पाँच कलाएं भो बताई जा चुकी हैं। उनके नाम है--आननन्‍्द, 
विज्ञान, मन, प्राण और वाक्‌ । इन पाँचों कलाओ के अधिष्ठाता-रूप से भगवान्‌ झकर के 
पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तन्त्नग्नन्यो मे प्रसिद्ध हैं। आनन्दमय रूप 
की मृत्यु जय माम से उपासना होती है, क्योकि 'रस” स्वय आनन्द रूप है--“रस ह्ांवाय 
सब्ध्वानन्दी भवति' (श्रृति) । और, बल, जिसका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का 
तिरोबान करता है । मृत्यु (बल) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, 
वा यो फहिए कि आनन्द हो मृत्यु का जय करके प्रकट हुआ करता है। इसलिए, आनन्द 
"मृत्यु जय' है । दूसरी कला विज्ञानमय शकरमूत्ति को “दक्षिणामूत्ति' नाम से उपासना 
प्रसिद्ध है। 'विज्ञान' बुद्धि का नाम है, उसका घन 'सूर्य-मण्डल' है। सूर्य-मणष्डल से ही 


र४६ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


विज्ञान सोर जगत्‌ के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत्‌ के केर्द्र में स्थित है, 
चूत्त (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है | यह वृत्त की परिभाषा है, अत विज्ञांत 
उत्तर में दक्षिण को आनेवाला शिद्ध हुआ। इस्लो कारण, विज्ञानमय मरूत्ति दक्षिणामू्ति कही 
जाती है। वर्णमातृका पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित हे। विज्ञान का आधार दर्णभावनृका है। 
इसके स्पष्टीकरण की सम्भवत आवश्यकता न होगी; वे दोनो (भृत्यु जय और दक्षिणा* 
यूतक्ति) प्रकांशप्रधान होने के कारण स्वेत वर्ण खाने जाते हैं। तोसदी गनोगय (अव्यय- 
पुर्ष वो ) कला के अधिप्ठाता 'कामेश्वर' शिव हैं ॥ मन कामप्रघान है * 


कामसतदग्न समवत्तताधि मनसो टेत प्रथम यदासोत्‌ । 

खतो बन्धुमस्ति सिरबिन्दन्‌ हृदि प्रदोस्था कदयो मनीषा ॥॥ 
(ऋ०, १०१२६४) 
इस कारण, इसका 'कार्मेशदर' गाम है और मैन के धर्म अनुराग का वर्ण *रक्त' माना 
जाता है, इसलिए यह कामेश्वर-मूत्ति सन्‍्त्रों मे रक्तवर्ण मानी गई है। पप्रेतन्पर्य क पर 
शक्ति के साथ विराजमान इस कामेश्वर-मूत्ति को उपासना तान्व्रिको से प्रसिद्ध है। चौथी 
कला प्राष्मय मूत्ति 'पशुपति', 'नीतलोहित' झाददि नाभो के उपायस्तित होती है॥ यह प्रच- 
मुखी मूर्ति है। आत्मा-पशुपति प्राण-हूप पा के द्वारा विकार-हूप पशुओं का नियमन 
करता है। अत्त प्राणमय मुत्ति को हो 'पशुपति' कहना युक्तियुक्त है। वैदिक परिभाषा में 
प्राण दो प्रकार का है-एक आग्लेय, दूगरा सौम्य / अमि का बर्ष लोहित (सुनहरा) और 
सोम का नोछे वा शष्ण माना गया है। *यदस्ने रोहित रूपम्‌', 'तेजसस्नद्र प्‌, 'यच्छुक्स 
तदपाम्‌*, 'पत्कृष्ण तदप्नस्थ! (छा्दोग्योपनिषद्‌, प्रपा० ६, ख० ४) । सोम ही अन्न होता है, 
इस कारण यहां अन्ञ शब्द से सोग का निर्देश हुआ है, इसौलिए यह मूत्ति वीतलौहित कुमार 
माम से प्रसिद्ध है। इन दोनों रूपों के सम्मिश्रण से पंच रूप बनते हैं, इसलिए पाँच वर्ण के 

पाँच भुपतों का ध्यान इस मूत्ति का ध्यान कहा गया है . 


हर 


मुक्तापौतपदोदमौक्तिकजपापर्णमु से पक्चेसि- 
स्व्यक्षैरण्चिवमी शमिन्दुमुछुट पृर्णेटुकोटिजमस्‌ । 
शूल टडूणपाणिवद्धहतनान्नापेन्द्रधप्टाडू झौन्‌ । 
पाश मीतिहर दघानममिताकल्पोण्ज्वलाज़ू मजे ॥॥ 


सोम (कृष्णवर्ण) पर जब जग्नि (लोहित) ब्ारूढ़ हो, तब धूमिल रक्त होता है, 
भर अग्नि पर सोम भ्रारूढ हो, तो पीतरूप हो जाता है॥ सोम भोौर अग्नि को भावाके 
तारतम्य से और भी मोतिया, बैंगतो, हरित जादि रूप बनते हैं । अध्तु, यहाँ इस विषय का 
विस्तार करने से प्रकरण-विच्देद का भय है। 

इस परचमुख़ो झूत्ति का एक म्ूख सबके ऊपर है और चार मुख चारो दिल्याओ से । 
ऊध्येमुद ईशान नाम से, पूर्वपुछ्त तत्पुषछय दाम से, दक्षिण अघोर नाम से, उत्तर वाभदेव 
वाभ से और पश्चिम सद्योजात नाम से पूजा जाता है। पाँचवी कला वाडमय पूत्ति भूतेश 


अक्षर-रूप में शिवरोपासना २४७ 


ताम से उपास्य है। बाकू, अब और मूत़-ये शब्द एक हो अर्थ के वोधक हैं, यही भूतेश 
शिव अवर पूत्ति माने जाते हैं । इस प्रकार, अव्यय पुरुष के रूप मे भगवान्‌ शिव की उपा- 
सना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के रूप मे भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता हैं। 


ग्रक्षर-रूप में शिवोपासना 


एकपृत्तित्वयों देवा ग्रह्मविष्णुमहेश्धरा । 
ब्रह्मा, विष्णु मोर शिव एक हो हैं। एक हो अक्षर पुरुष के तौन रूप हैं, एक ही 
शक्ति के तो तोम व्यापार हैं-दृष्टिमात्र का भेद है। एक हो बिन्दु पर तीनों शक्तियाँ 
रहती हैं, किन्तु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती है। चेतन प्राणियों में 
विशेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिष्ठा-बेल मध्य मे और गति-बल 
ओर आगति-बल्न इधर-उधर रहते हैं । जैसा मनुध्य-णरीर के अन्तगंत हृदय-कमल में ब्रह्म 
की, नाभि मे विष्णु की ओर मस्तक में झ्षिव को स्थिति माठी गई है। मनुष्य-्शरीर 
पाथिव है, पृथ्वी से जो प्राण मानव-शरीर में आता है, वह नोचे से हो भाता है॥ इसलिए, 
आदान-शक्ति के अधिव्ठाता विष्णु की स्थिति मामि मे कही गई है, और उत्कमण उससे 
विपरीत दिल्ला में होना सिद्ध हो है, इससे महेश्वर की स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है। 
सम्पूर्ण शरीर कौ प्रतिप्ठा हृदय है, हृदय मे ही एक प्रकार की तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्वय- 
स्मृति भांदि मे बताई जाती है, वही से सव शरीर को चेतना मिलतो है, अतः वह ब्रह्मा का 
स्थान हुआ। सन्ध्योपासन में इन्ही स्थानों में इन तीनो देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु 

बुक्षें में यह स्थिति कुछ बदल गई है, वहां के लिए यो कहा जाता है : 
मूलत श्रह्मत्पाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अप्रत शिवरुपाय अदवत्याय मम्ो मम 


यहाँ बच्वत्म॑ को प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्थ का नाम लिया 
गया है, सभी वृक्षों की ध्ष्यिति इसी प्रकार है। उनको प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर निर्म॑र है. 
इसलिए मूल में ब्रह्मा कहा जाता है | मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा वृक्ष का पालन 
वा पोषण मध्य भाग से होता है। आया हुआ रस यज्ञ द्वारा गुदा, त्वचा आदि के रूप में 
मध्यभाग में ही परिणत होता है / इससे य्-हूप पालक विष्णु की स्थिति मध्य में मानी 
गई है और यह रस ऊपर के भाग से उत्क्ान्त होता रहता है। इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से 
शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं ६ अतएव, उत्वान्ति का अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्न- 
भाग मे ही माता गया है। यह सव इन्द्रप्राण-रुप से महेश्वर की उपासना है । अक्षरपुम्प के 
निरूपण मे कह चुके हैं कि इद्ध, अग्नि, और सोम तीनो अक्षरों को मिलाकर महेंश्वर के 
नाम से इनकी उपासना होती है। और इसलिए “वन्दे वहिशणशादसूर्यनयनम्‌! इत्यादि 
ध्यात मे सूर्य, चद्ध ओर अग्वि को शिव का नेत्र माना है। यह आधिदेविक रूप भे शिवो- 
पासना है। 


र्श्द वैदिक विज्ञान और भारतोय सत्कृति 


क्षर-रूप में शिवोपाततना 


क्षरदुष्प की प्राथ-उना ऋषि, प्रितृ और देव के रूप में परिणव होती है, यह कह 
चुके हैं। देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और दूलोक का देव सूर्य है--यह भी 
विज्ञान-प्रमग में निंहपित हो चुका है। अम्तरिक्ष को वायु ही रद्र भी कही जाती है। वे 
इंद्र ध्विव के ही शवतार वा ग्रुण माने जाते है, और उनके रूप में भी शिव की उपासना 
होती है, यह रुद्र-रूप से शिवोपासना है । रुद्र ताम यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार 
को है--एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निश्रघात, और दूप्तरो, सोमप्रधाव। अस्विप्रधान वायु भुव, 
अर्थात्‌ हमारे इक्त अन्तरिक्ष मे रहती है और सोमप्रधान वायु सूर्ये-मण्डल के ऊपर परमेष्ठि- 
मण्डल के जन तप: लोको में रहती है। अन्तरिक्ष की वायु अग्िि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा 
रोगजनक है। उसे रोद्र वायु वहते हैं, और परमेष्ठिमण्डल की सोमग्रधाव वायु पूर्ण च्ास्ति- 
अद होते के कारण साम्व सदाजिव कहलाती है। इस्तो कारण, ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि 
को ही रुद् कहा है। 'गमिनिर्या रद तस्य दौतगवी घोरान्या च शिवान्या चौ, अगिमिश्चित 
घायु को रुद्र भान सेने पर दोनों वागो कौ उपपत्ति हो जाती है। अर्थान्‌, रुद्र वायुन्हूप 
भी है और अग्ति-हूप भी । ये अग्नि ओर वायु भौतिक अग्विन्‍्वायु नहीं, श्राण-रूप हैं। 
इसमें परस्यर जन्यवतक भाव है, इसलिए ब्राह्मणों मे कही भग्वि श्लो वायु-जवक बबाया है 
और कही अग्नि को वायु-उत्तादक | भौतिक अजि दोवो प्राथों के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न 
होती है, इसलिए रुद्र को 'कृशानुरेता' वह जाता है, अर्थात्‌ कृशानु-पश्ग्नि रुद्र का रेत वा 
चोर्ष है। यह रह-प्राण हमारी त्रिल्ोकी में व्याप्त है। यह धुम भोर अशुभ दोनो प्रकार के 
फल ऐदा करवा है, इसोलिए वक्त ब्राह्मण-थुति ने पहा है कि रद्र नाम अव्ि के दोनों 
ल्‍प हुँ धोए और शिव। आगे सूर्य से ऊपर फे जन ओर तप लोको को यापु सदा ही 
कल्थाणकारक है । इसलिए, उप्ते सदाशिव कहते हैं। वह सोम्प्रधान है और सोम वो ही 
स्थूल अवस्था जल है। जल का नाम वैदिक भाषा मे 'अम्बा' भी है। इसलिए, सोमप्रधात 
वायु साम्व सदाशिव, थर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाशिव, इस रूप मे वर्णव किया जाता है। 
इनमें धोर-रूप रद से श्रुतियों मे यह्‌ प्रांता की जाती है कि आप हमारी, हमारे कुदुम्ब की 
रक्षा कीजिए । अधके घतुप का बाण हम पर व चले। आप पदुप वी प्रत्यचा उदार 
दीजिए । आप मूजवान्‌ पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि ।! और, शिववायु से पधारकर 
कल्याण करने की प्रायंता को जातो है ।* रद व्यारह प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिक, आधिमौतिक, 
आधिदेविक वा अधियज्ञभेद से इन ग्यारह के पृथकू-पथक्‌ वाम श्र,ति, पुराण आदि में 


३० “मानस्तोके तनये मान आयु भानो गोधु मानो अशवेषु रिशेष । 
मानों वीदान रद मामिनोवधीर इविष्मन्त सदृमित्वा हवामद्दे ॥ँ 
“डिग्यन्धनु* कररर्दितों शिशक्यों बाणवाम्‌ छत ।' 
+परो मुजबत्तोती हि ।! इत्यादि 
३-० वात रूद्र शिवादनुघोरापापना शिनी तयानस्तन्‍्वा रस्वयया गिरिशन्ताभिचरक्शोही ।-- 
इत्यादि । 


क्षर-हप में शिवोपासना र्ड९ 


प्राप्त होते हैं। झतपथ, चतुर्देश काण्ड, (वृहृदारण्यक उपनिषद्‌) अर० ४, ब्राह्मण ९ मे 
शाकल्य और याजवल्वय के प्रश्वोत्तर में देवता-निल्पण में (दशेमे पुरे श्राणाः आत्मैकादण ) 
पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा आध्यात्मिक' रुद्र बताये गये हैं। दस प्राणों को 
व्याख्या अन्यत्र श्रुति मे इस प्रकार है--'्प्त श्ीर्पप्या. भ्राणा द्वाववा॑चौ, नाभिदेशमी -- 
मस्तक में रहनेवाले सांद प्राण, दो आँख, दो नाक, दो कान, मौर एक मुख, नीचे के दो 
प्राण, मलन्मूत्र त्यागने के दो द्वार और दसवी नाभि अन्तरिक्षप््व वायु-प्राण हो हमारे 
शरौरों में प्राण-झूप होकर प्रविष्ट हैं और वे ही इन दसो स्थानों मे कार्ये करते हैं, इसलिए 
इन्हें रुद्र-प्राण के सम्बन्ध से 'रद्र' कहा गया है। ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ प्राणात्मा/ ही 
विवक्षित है, जो कि इन दसो का अधितायक 'मुख्य प्राण” कहलाता है। आधिभौतिक रुद्र 
पृथिवी, जत्त, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत), पवमाल, पावक और 
शुच्ि ताम से कहे गये हैं। इनमे आदि के आठ शिव की अष्टमूत्ति कहलाते हैं, जिनका 
निरूपण आगे किया गया है। ओर, आगे के तीन (प्रभान, पावक और शुचि) घोर- 
रूप हैं। ये उपद्रावक रद्र (वायुविशेष) हैं ॥ इनमे शुचि सूर्य मे, पवमान अन्तरिक्ष में और 
परावक पृथ्वी मे कार्य करता हैं, किन्तु हैं तोनो अम्तरिक्ष मे वायु ॥ अष्टमृत्ति की उपासना है 
और तीनो से प्रृथक्‌ रहने की ध्रार्यना है । आाधिदेविक एकादग्य स्द्र तारा-मण्डलों मे रहते है। 
इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूप से मिलते हैं १ अज एकपातू, २ भहिदुघ्न्य, 
३ विरूपाक्ष, ४. त्वप्टा, अयोनिज वा गर्भ, ४, रैवत, भैरव, कपर्दी वा वीरभद्ठ, 
६. हर नकुलीश, पिगंत वो स्थाणु ७ बहुरूप, सेतानो वा ग्रिरोश, ८ न्यम्बक, 
भूवनेश्वर, विश्वेश्वर दा सुरेश्वर, ९. सावित्र, भूतेश वा कृपाली, १०. जमन्त, वृषाक, 
विशमम्भू वां सन्ध्य और १९१. पिनाकी, मृगव्याघ, लुब्धक था शर्वे । इनका पुराणों से 
स्वान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। वे सप ताय-मण्डल में तारा-हप से दिखाई देते हैं। श्ट्ट- 
प्राण इनमे अधिकता से रहता है, जौर इनकी रश्मियो से भूमण्डल में भाया करता है, इसीसे 
इन्हें 'हद् कहा गया है। इनमें भो 'धोर' और 'श्िव दोनो प्रकार की सर्द्राग्ति है। इनेके 
आधार पर फलाफल हिन्दू-शास्त्रो में प्रसिद्ध है-जैसे इलेपा-नक्षत्र पर सूय के रहने पर जो 
वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक और भघा को वर्षा को रोगनाशक माना जाता है इत्यादि। 
रोम देश के पुराने तारा-मण्डत के चित्रों में सपंधारी, कपालधारी, शूलधारी आदि भिन्न- 
भिन्न आकारो के इन ताराओ के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओं का आकार घ्यानपूर्वक 
देखने पर उसी सप्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वैसे आकार बनाये गये हैँ ॥ 
ऐसे ही शिव के भी विभिन्न रूप उपासना मे भ्रसिद्ध हैं। पुराणों भे कई एक शिव के 
भआाशख्यान इन तारो के ही सम्बन्ध के हैं, जैसा शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया-- 
इस कथा का 'लुब्धक बन्धु” तारे से सम्बन्ध है॥ यह कया ब्राह्मणों मे भी गआप्त होती है, 
और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयज्ञ की कथा भी आधिदेविक और 
भआधिभौतिव-दोनो भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकारघारी शिव का चरित्र भी है और 
दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया मया-इसका यह आशय भी है कि 
प्राचीन कॉल मे नक्षत्रों वी गणना जत्तिका को आारस्भ मे रखकर होती थी, किस्तु ञ्से 
रैरे 


२१० वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 


अश्िनी [(मेप) से आरम्म किया गया। इसो प्रकार की कई एक कथाएँ अधिदेविक भाव 
की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती हैं। पहले तोन अरिद हैं--गाहंपत्य, भाहवनीय, पिष्ष्य | 
इनमें गाहपत्य के दो भेद हो जाते हैं। इध्टि में जो गाहपत्य थीं, वह सोगयाग में पुराण 
गाहपत्य कहलाता हैं। और, दृष्टि के आहवनीय को सतोमयाय में गाहंपत्य बना लेते हैं । 
यह नूतव गाहेंपत्प कहत्ाता है । विष्पपारित के ८ भेद हैं, जिनके ताम श्रुति में आालिप्रौय, 
अच्छावाकीय, नेष्ट्रोय, पोष्टनीय, श्राह्मणाच्छमीप, होत्ीय, प्रद्मास्त्रीय और भार्जातीय हैं। 
आहवनीय एक हौ प्रकार का है। इस भ्रकार ११ होते हैं। ये सव अन्तरिध्स्थ अग्वियों की 
अनुक्ृति हैं, इसलिए ये भी एकादद्न रद्र के रूप मे प्रसिद्ध हें। य॑ शिव-रुप हो यत्ञ मे ग्राह्म है। 
घोर-रूपो का पश्ञ में प्रयोजन नहीं । 
सह रुद्र-रूए शिव का कर्मकाण्ड और उपायता से सम्बन्ध सक्षेप मे बताया गया । 


विश्वचर ईश्वर ध्लौर शिवमूरत्ति 
विश्व के उत्पादक अव्यय, अक्षर बोर क्षरपुरुषो के हूप में शिवोप/सना सक्षेपर से 
दिखाई गई।॥ शिव का 'विश्व' झूप है। ईडवर शंगत्‌ को रचवर उसमे प्रविष्ट होता है । 
चह अविष्द होनेवाला रूप ईडवर का 'विश्वचर' रूप कहा जाता है, यही रूप सव जगत्‌ का 
नियन्‍्ता है और व्यवहार में, न्याय-दर्शत मे वा उपासना-शास्त्रों मे यही नियन्ता (ईश्वर! 
कहलाता हैं। ईश्वर के इस रूप की व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे है, समध्दि ब्रह्माण्ड मे और 
प्रत्येक व्यध्टि यदायें में यह व्यापक रूप से विराजमात है और ब्रह्माण्ड ते बाहर भी 
व्याप्त रहुकर ब्रह्माण्ड को अपने बत्दर उदर में रखे हुए है। दाहर रहनेवाला रूप विश्वातीत 
कहलाता है : 
एको देव सर्वपृतेपु. गढ़. सर्वध्यापी. सर्वेमरूतास्तरात्मा ॥ 
क्मध्यक्ष. सर्वभूताधिवास साक्षी चेता कैवलो विय्ुणजच ॥ 
पस्मात्पर नापरसस्ति किजिचिद्‌ पत्लान्नाणोरों ल ज़्यायोहस्ति कविचिद्‌ । 
वृक्ष इय. हरतब्यो दिंवि हिप्ठत्येक्ह्तेनेद पूर्णपुर्षेण. सर्वत्र ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठ्येक्रो यस्सिन्षिद सचविदंति सर्वेत्‌ 
तमीशञात्र_ वरद देवधीडूय,. निचाम्पेमा प्ााग्तिमत्पस्तमेति ॥ 
सर्वाननशिरोप्रौव सर्वेचरूत गुहाइय । 
सं्ंबयापो से भगवास्तस्मत्‌ संवंधत दाय॑ 4 
(श्वेद्ाखतर उपनिषद्‌ 


“हत्यादि झतझ मन्‍्त्रों मे ईइवर के विश्वच्चर रूप का वर्णन मिलता है और इनमे 'शिव', 
'ईशाव', 'हद्न्‍! आदि पद भी स्पष्ट हैं । 

यह सम्पूर्ण ब्रह्माष्ड ईइवर का शरीर कहलाता है. इस शरीर का वर्णन इस प्रकार 
प्राप्त होता है । 


विश्वचर ईस्वर और शिवमूत्ति १५१ 


पग्निमूर्षा चक्षुपी चद्धसूथों 
दिद्व श्रोत्रे बागूविदृताइच वेदा । 
घायु प्राणो हृदय विश्वमस्य, 
पद्धघा पृणिवो हो व सर्वमुतान्तरात्मा ॥ 
(म्ुण्ड०, ३४१४) 

अर्थात्‌, अग्नि जिसका भस्तक है, चद्धमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशाएं श्रोत्र हैं, वेद 
वाणों है, विश्वव्यापी वायु प्राण-हूप से हृदय मे है, पृथ्वी पाद-रूप है--वहू सब भूतो का 
अन्तरात्मा है ॥ 

इसो प्रकार का सक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन पुराणों मे प्राप्त होता है। इसी वर्णन के 
अनुसार उपासना में शिवमूत्ति के ध्यान हैं। हम पहले कह च्‌ के हैं कि अग्नि की ध्याप्ति 
इवकीस स्तोम (सूयं-मण्डल) तक है । इसी अग्नि को यहाँ मस्तक बताया गया है और उसी 
भस्तक के अन्तर्गत सूर्य और चन्द्रमा को नेत्र माता है । यो, पृथ्वी से आरम्भ कर सूर्य-मण्डल से 
परे स्वयम्भू-मण्डल तक ईश्वर को व्याप्ति बताई जाती है। हमारी आराध्य शिवमुत्ति मे भी 
तृतीय नेत्र-रूप से अग्नि ललाट में विराजमान है, जो अन्य दोनो नेत्रो से किचित्‌ ऊपर 
तक है। सूर्य भोर चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही-'वन्दे सूयंशशाद्ुवह्विनयनम्‌*, यह तरिनेष का 
दूसरा भाव हुआ। यहाँतक अग्नि की व्याप्ति हुई, इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम को 
तीन अवस्थाएँ है--अपू, वायु और सोम, यह भी पहले कह चुके हैं। इनमे से सोम चन्द्रमा- 
हूप से, अपू गया-रूप से और वायु जटा-रूप से शकर के मस्तक में (अग्वि आदि से ऊपर) 
विराजमान है। सूर्ये-मण्डल से ऊपर परमेप्टिमण्डल का सोम, मण्डल-रूप में नहीं है, 
इसलिए शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नही, किन्तु कलामात्र है। सौम के ही 
तीन भाग हैं, जो तीन कला (अश, अवयव) कहे जा सकते हैं। केवल सोम पूर्णरूप मे 
नही रहता, किन्तु भागों में विभक्त होकर रहता है, इसलिए भो चन्द्र की कला का मस्तक 
पर विराजिंत होना युक्तियुफ्त है। मण्डल-रूप पृथ्वी का चन्द्रमा पहले नेत्रो में बा चुका है, 
महू स्मरणीय है। परमेष्ठिमण्डल का 'अप्‌' ही गंगा के रूप में परिणत होता है, यह गगा के 
विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। वह गया जटा मे है, अर्थात्‌ वायु-मण्डल मे व्याप्त है। शिव 
का नाम “व्योमकेश' है, अर्थात्‌ आकाश को उनकी जदा माना गया है और आकाश वायु से 
ब्याप्त ही पाया जाता है ; 

ययाकाशस्थितो नित्य वायु' सर्वश्रयों महात्‌ । 


- इत्यादि पूर्वोक्त स्मरण कोजिए। इससे भो जठाओ का वायु-हप होना पिद्ध है। 
एक-एक केश के समूह को 'जटा' कहते हैं ओर वायु कां भो एक-एक डोरा पृथकू-पृषक्‌ है, 
जिनको समध्टि वायु” कहलातो है-यह जटा और वायु का सादृश्य है। पृथ्वी का अधिकतर 
सम्बन्ध सूर्य से ही है, आगे के सोम-मण्डल का पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, स्य- 
चन्द्र द्वारा होगा है, इससे हमारा असलो ब्रह्माण्ड सूर्य तक हो है। यही यहाँ मो (थिवमृत्ति मे 
मो) सूचित किया है, वधोकि मस्तक तक ही शरीर की स्पाति है--पेश मुख्यत शरीर के 


रश्र वैदिक विज्ञान और मांरतीप संस्कृति 


अश्य नहीं कहे जाते | शरीर का भाग हो अवस्थान्तरित होकर केश-झूप मे परिणत होता है ! 
इम्री प्रकार अग्ति ही अ्रवश्थास्तारित्र होकर प्रौम-रूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। 
पह परम्रेष्टिमप्ठल्ल की वायु जद्रा-छप से है और जिम्ने घुति में श्राण-हुप से हृदय में विराजमात 
कह्म है) वह हमारे इसी भस्तरिक्ष की वायु है। प्मपुराण में पृथ्वी का प्म-हप पे निल्णण 
किया है और घकर का घ्यात प्मास्नन-त्थित रूप में है-'प्मासीन समन्वात्‌ स्ुतममरसर्ण ॥ 
इससे पृथ्वी को पादरूपता भी ध्यान में भा जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विष 
ओर अमृत दोगो है। दिए भी कही बाहर तहीं, ईशवर-शचरीर मे ही है। किन्तु, इरिवर विध 
को गुण्त-अत्तर्लीव रखता है और अमृत को प्रकट । ईश्वर के जो उपासक ईइवर के शदीर- 
रुप से जगत्‌ को देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विद विलीन ही रहता है। 
अतएवं, गकर की सूरत्ति में विष गले के भीतर है, वह भी कालिका-छुप से मूक्ति की शोमा 
ही बढ़ा रहा है। अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रृप से सिर पर विराजमान है। वेशानिक समुद्र 
मम्यन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रद्र ही धारण करते हैं । ईश्वर को शाह्नरकारों ने 
'विरद्धर्माक्षय' माना है, जो धर्म हमे परस्पर विएद्ध प्रतीत होते है, वे सब ईश्वर में अविश्द्ध 
होकर रहते हैं ॥ सभी विरुद्ध धर्मों को ब्रह्माण्ड में ही तो रहना है, बाहुर जायें तो कहाँ 
और, ब्रह्माण्ड ठहुरा ईश्वर-शरीर, फिर दहाँ विरोप कंसा ? यह भाव भी शिवमृत्ति मे 
म्वृष्ट है कि वहां अमृत भी है, विप मो, अग्ति भी है, जल भी, क्रिसो का परस्पर-विरोध है 
ही नही। इस भाव की पारव॑ती की उक्ति में कविकुलगुरु कालिदाम ने बड़े सुन्दर शब्दों में 
चित्रित किया है - 
विभृषणोद्‌्भासि भुजड्लू मोगि वा 
शजाजिनाप्तस्यि दुकूलवारि या। 
कपालि वा श्वादणवेग्दुशेलर 
न विश्यमृत्त रचधार्यतति वषु ॥ 
(कुमारसम्भव, अ० १) 
अर्थात्‌, वह भरीर भुषणों से भूषित भो है ओर सर्प-श्रीरी ते वेष्ठित भी । गजचर्म 
भी ओड़े हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रघारी भी हो सकता है। वह शरीर वषात- 
वाषि भी है और चर्दमुकुट भी | जो विश्वमूत्ति ठहरा, उश्ष शरीर का एक रूप ते निश्चय 
कौन कर सकता है ? 
अगवान्‌ दकर के हाथ में परणशु, मृगवर और अभम बताये गये हैं 
परशुम्ृगवराभीतिहस्त प्रसप्नम्‌ ! 
ध्यान मे हाथो के द्वादा देवपृत्ति के कार्ये प्रकट किये जाते हैं-थह "निदान! को 
परिभाषा है) भ्रहाँ भो शंकर के (ईदर करे) चार कम इन चित्नी ढोरा बताये गये है। 
परशु (वा त्रिश्युल) रूप आयुध से दुप्टो का आत्मविघातऊ दोषों और उपद्दों का, पवमात, 
पावक, शुर्चि आदि घोर रुद्रो का हतत सूचित किया जाता है। काल आने पर सबका हतव 
भो इसीसे सूचित हो जाता है। दूसरे हाय में मृग है। घतपथब्राह्मण, काण्ड १, अध्याय १, 


सर्प २५३ 


वाह्मण ४ मे कृष्णमृग को यज्र का स्वहप बताया गया है। अन्यत्र झतपथ और तैत्तिरीय मे 
गह भी आशख्याव है कि अग्नि वनस्पतियों मे प्रविध्द हो गई--'वनस्पत्ीनाविवेश' । इस 
ऋचा को भी वहाँ प्रमाण-झूप मे उपस्थित किया गया है; उस बग्ति को देवताओं ने ढू ढा, 
इससे “मृप्यत्वान्यूम:-ढदू उने योग्य होने ले वह सस्लि मृग! कहलाई | यह जग्नि वेद की 
रक्षक है। अस्तु; दोनो ही प्रकार के मृग के धारण द्वारा यज्ञ वा वेद वो रक्षा-यह ईश्वर 
का कर्म सुचित किया गया है॥ वर-मुद्रा के द्वारा सबको सब कुछ देनेवाला ईश्वर (शांकर) 
ही है। अग्नि, वायु और इद्ध-रप से वहों सब जगत्‌ का पामक है--यह माव व्यक्त किया है, 
और अभम के द्वारा मनिष्ट से जमतु का त्राण विवक्षिव है। यम, निऋति, वरुण बोर 
सद्ये चार जगत के क्निष्दकारक माने गये हैं । इनमे रद्र समप पर हनन करता है मोर 
अन्य अनिष्टो वा उपमर्देन कर रक्षा भो करता है। इसीसे रुद्न-मूत्ति में प्मय-परुद्र 
आवश्यक है। शकर व्याप्नचर्म को नीचे के अग मे पहनते हैं दा मातन बनाकर विद्धाते भी है 
और गजचर्म को ऊपर भोइते हैं, इससे भी उपद्रवों दुष्टो का ददना और सम्पत्ति देना लक्षित 
होता है ॥ उनके गले मे जो मुष्डमाला है, उससे ग्रहों सूचित होता है कि सबर जगत्‌ के पदार्थ 

वर के हूप भे अन्तर्गत हैं, उनके रूप में सब पिरोये हुए हैं 

भपि सर्वम्रिदं प्रोत सूत्रे सणिगणा इव । 
ईई्वरत्ता से पृथक किये जाने पर सब पदाय॑ अचेतन-मृत हैं, यही भाव 'मुण्ड'- 
रूप से सूचित किया है। प्रलप-क्ाल में शिव हो शेप रहते हैं, शेष सब पदार्ये चेतवाशुन्य 
होकर मृत मुण्ड-रूप से उनमे प्रोत रहते हैं, यह भी मुष्डमाला का भाव है। 
सर्प 
प्लिव को 'सपमूषण” कहां जाता है । उनको मृत्ति में जगह-जगह साँप लिपटे हुए हैं। 

इसका स्थूल अभिप्राय कह चुके हैं कि मंगल और अप्रगल सव कुछ ईश्वर-बरीर में है। 
दूभरा अभिप्राय यह भी है क्रि सहारकारक शझित्र के पास संहार-सामग्री भी रहती ही चाहिए। 
समय पर उत्पादन भौर समय पर संहार-दोनों ईश्वर के हो कार्य हैं। सर्प से बढकर 
संहारक तमोगुणी कोई हो ही नही सकता । वयोक्ि, अपने वालको को भो खा जाना--यह 
व्यापार सर्पे-जाति में ही देखा जाता है, अन्यत्र नहीं । तीसरा अभिप्नाय करिचित्‌ निगुद है। 

चन्द्रमा, मंगत, दृहस्पति आदि ग्रह, जो सूर्य के चारो ओर घूमते हैं-वे अपने एक परिभ्रमण मे 
जिस मार्ग पर गये ये, ठोक उसी विन्दु पर दूसरी दार नही जाते। किचित्‌ हटकर उमी 
मार्ग पर चलते हैं, यों एक-एक बार के भ्रमण का एक-एक बुण्डलाकार वृत्त बनता छाता है। 

कुद्ध नियत परिभ्रमणों के बाद वे फ़िर अपने उस पूर्ववृत्त पर आ जाते हैं, यह नियम भिन्न- 

भिन्न गहो का भिन्न-भिन्न रूपसे है। मंगल ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्ववुत्त पर आता है और 

प्रहो का भी समय नियत है। यह भिन्न-भिन्न मण्डलो का समुदाय रस्मी को तरह लपेटा हुमा 

ध्यान में लाथा जाय, दो वह सर्प-कुण्डलो के आकार का हो होता है । अत , वेदों में इवका 

व्यवहार नाग वा सर कहकर ही किया गया है। आयुनिक ज्यौतिषयञास्प मे इन्हें कलाबु 

बहने हैं। सूर्य को मध्य में रखकर घूमतेवात्रों मे आठ भ्रह मुख्य हैं, अतः बाद हो सर्प 
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प्रधान माने गये हैं। और, भी बहुत-से तारे घुमनेवाले हैं। उनके सघुसपप बनते हैं| ये सव 
ग्रह और उनके कल्षा-वृत्त (सर्प) ईश्वर के झरोर-ब्रह्माण्ड के अनंत हैं, इसल्रिए शिव के 
दारोट से भूपण-हूप से सर्पों की स्थिति बताई गई है। तारा-मण्डल में भी अनेक रद्र हैं, ओर 
उनके भाकार सर्य-जैसे दिखाई देते हैं । 


श्वेत मूर्ति 


भगवान्‌ दकर कौ मूत्ति उज्ज्वल (इ्वेत) है-'रत्नाकत्पोज्ज्वलाज़म्‌ू-इसका अभि- 
प्राय निम्नाकित है 

१. व्यापक ईदवर चेतन, अर्यात्‌ ज्ञान-छप है। ज्ञान को प्रकाश” कहते हैं, अतः 
जसका वर्ण श्वेत ही होना चाहिए 


३ इवेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। वस्त्र आदि पर दूसरे रग चढाने के 
लिए यत्न करना पड़ता है किस्तु इवेत रग के लिए कोई रंगरेज नहीं होतां। धवेत पर 
ओर-और रग चढ़ते हैं, मोर घोकर उतार दिये जाते हैं। श्वेत्त पहले भी रहता है भोर 
पीछे भी । धोबी द्वारा दूसरे रंग के उतार दिये जाने पर ध्वेत प्रकट हो आता है। इससे 
इवेत नैसगिक ठहरा। व, यही बताया है कि ईईवर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उप्तमे उत्पन्न होते हैं. और लौन होते हैं, वह स्वैभावत एकरूप है वा यो कहेँ कि कृत्रिम 
रूपो से वर्जित है, नौरूप है । 

३ वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि श्वेत कोई भिन्न रूप नहों । सब रूपों के समुदाय 
को ही इवेत कहते हैं। सद रूपो को जब मिलाया जाय, तब वे यंदि सब-फे-सब मूच्छित हो 
जाएें, तो फाता रूप बनता है और सब जाप्रत्‌ रहें, तो ष्वेत प्रतीत होता है। सूर्य को 
किरणों भे सभी हूप हँ-यह वैज्ञानिक लोग जानते हैँ। तिकोने काँव की सहायता से इसे 
सवंधाषारण भी देख संकते हैं । किन्तु, सबके मिलने के कारग अतीत श्वेत रूप ही होता है 
भिन्न-भिन्न सभी वर्णों के पत्ते एक यन्त्र में रखकर उसे जोर से छुमाया जाय, तो श्वेत ही 
दिलाई देगां। इससे सिद्ध है कि स्वर रूप हो, किन्तु उनमें भेद-भाव ने हो, वही शुक्त 
होता है। यही स्थिति ईश्वर की है। जगत्‌ के शव रूप उसो में ओतप्रोत हैं, किस्तु भेद 
छोडशर। भेद अविदा-झत है। इविर में अभिन्न रूप से सबकी स्थिति है। तब उस ईश्वर 
को इवेत ही कहना भोर देखना चॉहिए। यहाँ प्रशगागत्त रूप से यह भी ज्ञातव्य है कि विष्णु 
भगवात्‌ का श्याम रूप भो सर्वरूुपाभाव का ही मोघक है । कोई रूप ने होने पर दयामता 
फही जाती है ओर प्रतीत भी होती है । जैसे सर्वेरुप-शू न्‍्य भाकाश मे श्यामता प्रतीत होती है। 
अत , ईश्वर के अक्षरों मे ये गुणों के रूप मही, वरन्‌ उक्त अभिव्राय के अनुसार ही हैं। 

४ सात त्ोकों में जो स्वपम्भू से पृथ्वी तक पाँच मण्डल बताये गये हैं, उनमे से 
सूर्व-मण्डल में सभी वर्ण हैं। भागे पर्मेष्ठिमण्डल कृष्ण है-उससे आगे स्वयम्मू-व्मण्डल 
प्रकाशमय स्वेतवर्ण है और जास्नेयमण्डल होने के कारण वह 'शिव-मण्डल' वा इद्र-मण्डल' भी 


शिब ओर शक्ति भर 


कहलाता है। वहो मष्डल सर्वेब्यापक होते के कारण ईश्वर का रूपए कहा जा मक्‍्ता है। 
उसके प्रकाशमय दवेत वर्ष होने के कारण शिवमूत्ति का खेत वर्ण युक्तियुक्त है। 
विभूति 

झंकर भगवान्‌ सर्वाग में विभूति से जनुलिप्त-आब्छन्त रहते हैं। इसका भी यही 
कारण है ! उक्त पाँचों मण्डलो के प्रा सारे शिव पदार्यों में व्यप्त हैं। उतसे से सोर 
जमस्‌ में सूर्ये-प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमृत-मण्डलो 
(परमेप्ठी और स्वयम्मू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए गुप्त) रहते हैं। उनका हो भाव खेत 
विभूति रूप में बताया गया है । पह भी विज्ञान-प्रकरण में कह चुके हैं कि प्रत्येक पदायं 
को अन्त तक जता देने पर अन्त में भस्म ही शेष रहता है और वह प्रमेपष्ठिमण्डल वा 
अंश है! उमीसे लगते सब विश्व का उत्पादत होता है, वह भाव भी विभूति में समझ सेना 
चाहिए। इसी से पुराणों मे कई जगह ऐसा जो वर्णन थाना है कि दिव अपनी विमूति से 
ही ब्रह्माण्ड का उत्तादन करते हैं, वह भी सुसयत हो जाता है। इस प्रकार, शिव की मूत्ति 
का संक्षिप्त अभिप्राप दताया गया । निव के ओर भी कई प्रकार के ध्यान हैं, उनमे भो 
अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा यह दिग्दभंन-मात्र है। 

घिब शोर शक्ति 

बाल घुलोक वा स्वर्तोक तक (सूर्यमप्डल तक) व्याप्त है, उप्तके आगे भोग- 
मण्डल है। अग्नि की गति उपर को और सोम को गति ऊपर से नोचे को धोर रहती है। 
यह भो कह चुके हैं कि विधकलन को सीमा पर पहुँच कर अग्नि हो ोम-रूप में परिणत 
हो जाती है सौर फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में प्रवेश कर प्तोम अग्ति बन 
जाता है। इनमें अग्वि को 'दिव' और सोम को “शक्ति! कहने हैं। 'सोम शब्द उम्रा से ही 
बना है--'उमया सहित सोस.!। शक्तिःरूप को विवज्ला कर उम्रा भगदनतरी कह लीजिए, 
और शक्तिमाव्‌ दब्य वा प्रांघ को शक्तिका जाक्प, शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'उमया सहिदः 
सोम कह लौजिए। बात एक ही है । नेद-अभेद को विवश्ला-मात्र का भेद है। यह तत्त्व 
बृहग्बावालोपनिषद्‌, ब्राह्मण २ मे स्पष्ट है : 


अग्नोषोधात्मरू विश्वमित्यग्विराचझ्षते ॥ 
रोदी घोराया देजतो तनू:। 
सौम दस्त्यमृतमथ: . झतक्तिस्रो तनूः। 


अपृर्त बत्तिध्ठा सा सेजोविद्याक्सा स्वयम्‌ ॥ 
स्पूलसूध्मेपु भूतेपु स॒ एवं रसतेजसि (सो)॥ १३॥ 
दिविधा तेजस्तो वुत्ति सूर्यात्यम चानतात्मिका 
तरवव रप्तग्नक्तितच सोमान्माचान (नि) सात्मिका ॥२॥ 
देद्यदादिमय॑ तेजो.. मधुरादिमयों.. रसा। 
तेनो रसबिनेदंस्तु वत्तमेतब्चराघरम्‌ ॥ ३ ॥ 
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अगनेरघृतनिष्पत्तिरमृतेनास्निरेघते | 
अतएच हवि बलप्तमानोषोमात्मक॑ जपतू ॥ ४ ॥ 
ऊप्वेशक्तिभप (य ) सोम अधो (घ ) शक्तिमयोइनल ॥ 


तान्यां.. सम्पुटितस्तमाच्छबवद्धिदवमिद जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
अगने (रिति) रूध्ये भवत्येषा (प) यावत्सोम्य परामृतम्‌ ॥ 
धावदान्यात्मक सोम्यममृत विस्ृजत्यप ॥ ६ ॥| 
अतएव हि कालाग्निरधत्ताच्देक्तिहप्य गा ॥ 
यावदादहनइचो घ्वंसघस्तात्पवव मबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
लाधारगवत्यावधृत कालाग्निसयसू प्वंग ॥ 
तवैव.. विस्‍्तग सोम शिवशक्तिपदात्पद ॥ ८॥ 
शिवश्चोष्व मयः शक्तिहष्बंशक्तिमय श्विः। 


तदित्व. शिवशक्तिम्यां भाव्याप्तमिह. किज्चन ॥ ९ ॥ 


इसका तात्पय॑ यह है कि इस सव जयत्‌ के आत्मा अग्ति और सोम है वा इसे अग्वि- 
रूप भी कहते हैं। घोर तेज (अग्वि) रुद्व का शरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाला सोम 
भक्ति-रप है । अमृत-हप सौम सबकी प्रतिप्ठा है, विधा और वला आदि में तैज (अग्ति) 
व्याप्त है। स्यूल वा सूक्ष्म सब भूतो मे रस (सोम) और तेज (अग्ति)सब जगह व्याप्त है। 
तेज दो प्रकार का है--सूर्ये और अग्नि ॥ सोम के भी दो रूप है--रस (अपू) और अनिण 
(वायु) । वेज के विद्युत्‌ भादि अनेफ विभाग हैं और रम के मधुर आदि भेद हैं । तेज भोर 
रस से ही यह चराचर जगत्‌ बना है। अग्नि से ही अधृत (सोम) उत्पन्न होता है थौर 
गोम से अश्नि बढती है, अतएवं अम्ति ओर सोम के परस्पर हवियंजञ से सब जगत उत्पन्न है! 
अग्नि छष्वं शक्तिमय होकर, अर्थात्‌ ऊपर को जाकर सोसरूप हो जाता है । सोम अप शक्तिमय 
होकर, भर्वात्‌ नीचे आकर अग्नि बन जाता है, इन दोनो के सम्पुद से निरस्तर यह विश्व 
रहता है। जवतक सोम-रूप में परिणत न हो, तवतत्र अग्नि ऊपर ही जाती रहतो है और 
सोम-अमृत जवत्तक अग्नि-एप ने बने; तबतक नोचे ही गिरता रहता है। इसलिए, कालातरवि- 
रूप रद्द नीचे हैं और शक्ति इनक्रे ऊपर विराजमान है। दुगरी स्थिति में फिर (सोम की 
आहुति हो जाते पर) अग्वि ऊपर और पवत सोम नीचे हो जाता है! ऊपर जाती हुई अश्ति 
अपनी आपारशक्ति स्रोम से ही घृत है (बिता सोम के उप्तका जीवन नही) और नीचे आता 
हुआ प्तोम शिव की ही शक्ति कहलाता है, कर्मात्‌ विना शिव के आवार के वह भी नहीं रह 
सकता । दोनो एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्तिमय है, शक्ति शिवमय है शिव और 
धक्ति जहाँ व्याप्त म हो, ऐसा कोई स्थान नही । 


अब इसपर और व्याख्या लिखने कौ आवश्ययता नही रही। अग्वि से सोम और 
सोम से अग्नि वनतो दै-वै दोनों एक द्वी तत्त्व हैं। इसलिए, शिव और शक्ति वा अमेद 
(एकरूपता) माना जाता है। एक के विवा दुभदा नहीं रहता । इसलिए, शिव ओर उमा 
मिच्कर एक अग हैं। उमा शिव की अर्द्धांगिनी हैं, सोम भोज्य है, और अग्नि भोक्ता, इसलिए 
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अग्नि पुरुष और सोम स्त्री माता भया है। लोक-क्रम में सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के 
वक्ष स्थल पर खडी हुई शक्ति की उपासना होती है। शिव ज्ञान-स्वहूप वा रस-स्वरूप हैं और 
शक्ति क्रिया वा बलखरूपा । क्रिया वा बन्न ज्ञान वा रस के आधार पर खडा रहता है। इसलिए, 
भगवती को शिव के वक्ष स्थल पर खड़ो हुई मानते है। यह भों भाव इसमे अम्दनिहित है । 
विना क्रिया के ज्ञान में स्फूत्ति नही, वह मुर्दा है। इसलिए, वहाँ शिव को शव” रूप माना 
जाता है। अथवा, यो भी कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराद रूप) शिव है, उसपर 
वित्कतारपा (प्वानशक्ति-हपा) भगवती खडी है। वही इसको प्रघाव शक्ति है, उसके विदा 
विश्वरूप निश्वेष्ठ है। वह शव रूप है । ज्ञान और क्रिया को अद्धाँग भी कह सकते हैं। यो, 
कोई भो भाव मान लिया जाय, सभी प्रभाणसिद्ध ओर अनुभवगम्य है। 
शिव और विष्ए 
उपासना के प्रेमियों में इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि शिव 

और विष्णु मे कौन बड़ा है ? कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके उपां्क 
मानते हुए जीव-कोदि मे मानने का साहस करते हैं और कोई शिव को परतत्त्व कहकर विष्णु 
को उनके अनुगत सेवेक वा जीवविशेष कहने तक का पाप करते हैं। कुछ सज्जन दोनो को 
ईश्वर के हो रूप कहते हुए भी उनमे तारतम्य रखते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया मे वस्तुतः इन 
विवादों का अवसर ही नही है। यहाँ न कोई छोटा है, ने बढ़ा। अपने-अपने कार्य में सभी 
प्रभु है। यह उपासक की इच्छा और अधिकार के अनुसार नियत है कि बह किसी रूप को 
अपनी उपासता के लिए चुन ले । किन्तु, किसी को छोटा कहना या उत्तकी निन्‍्दा करना 
अपने को विज्ञान-शून्य घोषित करना है। अस्तु, अब कम से देखिए--निविशेष, परात्पर वा 
अव्यपपुरुष, जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, उनमे 
किसी प्रकार का भेद नहीं। उस्ते, 'बेवेष्टीति विष्णु “--सव॑त्र व्यापक है, इसलिए “विष्णु! 
कह लीजिए, अथवा “शेरते३स्मित्‌ सर्वे इति शिव “--सब कुछ उसी के पेट में है, इसलिए, 
'शिव' कह तीणिएं। उसका कोई नाम-रूप ने होते हुए भे--'सर्व धर्मोपपत्ते शव” इस वेदान्व- 
सूत्र के अनुप्तार सभो ग्रुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हैं, अतएव विष्णुसहस्ननाम में 
श्विव के नाम और शिवसहस्ननाम में विष्णु के नाम माते हैं। मूलरूप मे भेद है ही नहीं। 

यो, परमशिव वा महाविष्णु एक हो वस्तु है, उपासक के अधिकार वा रुचि के अनुया र उसकी 

भिन्न-भिन्न नाम-एपों से उपासना होती है । मब आागे कक्षरपुर्ष में आइए-पहाँ विष्णु 
बोर भहेश्वर शक्ति-भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होंगे, जैसा कहा गया है कि आदात-क्रिया के 
अधिष्ठाता विष्णु और उत्करान्ति के अधिष्ठता महेश्वर हैं, किन्तु वस्तुत विचार करने पर 

एक ही अक्षरपुर्ष की दोनो कलाएँ हैं, इसलिए मौलिक भेद इसमे सिद्ध मही होता । भ्रादान 

और उल्लान्ति दोनो एक ही गति के भेद हैं। गति यदि केन्द्राभिमुस्ती हो, तो “भादान! बह- 

ताता है मोर यदि केन्द्र से विपरीति दिश्ला मे, अर्थात्‌ पराडमुद्धी हों, तो 'उत्तान्ति' कहलाती है। 

थो, एक ही गति के दिग्भेद से दो विभेद हैं। तव, वास्तविक भेद वहाँ रहा ? नाममात्र 

का ही तो भेद हैं । एक कवि ने वडी सुन्दरता से कहा है $ 

३३ 


्श८ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय स्स्कृति 


उम्रयोरेका श्रकृति प्रत्ययत्रो भिन्नवद्धाति] 
कलपतु कज्चन मूदढ़ी हरिहरमभेंद बिना शास्त्र का 


व्याकरभ के अनुसार हरि भर हर दोनो शब्द एक ही 'ह धातु से बनते हैं, अत 
प्रकृति (पूलधातु) दोनों में एक है, केदल प्रत्यय जुदा-जुदा है, तब इनका भेद मामला 
शास्त्र से अनभिज्ञो का ही काम है | दूसरा अर्थ श्लोक का यह है कि दोनो की प्रकृति एक है, 
अर्थात्‌ घूत्रतत्त्व रूप मे दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय-प्रतीति (वाहरी दृष्टि) से भेद हो रहा है, 
यह भेद शाहवदृध्टिवालों को कभों द्रतीत नहीं होता ६ अतएवं, उत्पान्ति का नेता ईस्ट 
कहलाता है, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) । विष्णु का दूसरा नाम उपेस्ध भी है। 

कुछ सज्जन शिव वो महाखवर्त्ता पहक़र उपॉता के अयोग्य मानते हैं, किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से वह भी तर नहीं ठहरता। हम पक्षरपुष्प के निरूपण मे स्पप्ट कर चुके हैं 
कि एक दृष्टि मरे भो सहार है, दूंसरो अपेक्षा से वही उत्वांदय वा प्रायन है। साममात्र का 
भेद है, वास्तविक भेद इसमे भी नही है ! इसके अतिरिक्त सहार भी तो ईदवर का ही 
काम है कौर वह अवश्यम्भावी है। समय पर उत्पादन जौर पान जैसे नियत हैं, वैसे ही 
सहार भी नियत है तीनो कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते हैं । यदि एक ही शक्ति तीनों 
कार्यों को करतेवाली न गानी जाय, तो वड़ा युक्तिविरोष का पड़े । सहार करेवाला कोई 
और है, तो पह पालक से जबरदस्त कहा जायगा, बयोंकि उसके परालित को वह नष्द कर 
देता है। फिए, सहारक ही ईश्वर कहलायेगा, पालक नहीं । इसके अतिरिक्त जिसने सवका 
सहार किया, वही तो अन्त में शेष रहेगा, फिर मृध्टि के समय सृष्टि भी वही करेगा। 
इुस्तरा एप है ही कहाँ, जो सृष्टि करे ? इत्र राव कुतकों का समाण्यन तभी होता है, जब 
एक ही ईश्वर को कायपिक्षा से तीनो रूप माने जायें, उसमे भेद न माना जाय ॥ जिस समय 
जिस रुप ना शक्ति की आवश्यकता होती है, उस समय वह भ्रकद हो जाता है, तत्त्व एक 
ही है । फिर भी, कहा जाय कि तत्व चाहे एक हो, किन्तु सहारकारक रूपए के हमे प्यात 
नहीं करना चारिए, तो यह युक्ति भी नि.स्ार है। सब रूपो के उपागक अपने उपास्य में 
सभी दक्तिपों का ध्यात करते हैं । विष्णु मेः उपासक, भी उनको उत्पादक, पालक और सरहर्त्ता 
प्षीनो कहते हैं और श्षिव के उपागक भी ऐसा ही माठते हैं। कोई भो शक्ति न मानने से 
ईरवर में न्यूबता आ जायगी। ईश्वर को काम यवाकाल सव कार्य करना है। काल में सहार 
अभीष्द ही है। वया सहार का ध्यात ने करनेवालों का सहार ने होगा ? किर, महेश्वर तो 
कैवल सहारक हैं भी नही, तौन अक्षर क्लाओो री स्माष्टि को महेंझ्वर॑ बताया गया है, 
इनमे अग्नि और सोम ही तो सब जगत्‌ के उलादद हैं, इसलिए यह उत्तर्पापकर्ष की कल्मना 
कोरी कह्पता ही है। कुछसज्जन शिव को तमोगुणी कहरूर उपासना के अयोग्य ठहराने वा 
माहस करते हैं, बिल्तु यह भी साहसमात्र द्वो है। छिवर ईश्वर हैं, वे तमोगुण के वश में तो हो 
नहीं सकते! इश्वर ओर जीक में बही तो भेद है कि जीव प्रति के वद्च में है और ईश्वर 
ब्रहृति का नियनन्‍्ता है। तब, घिव तमोपुणी हैं, इसका बभिव्राय वह होगा छि वे तमोगुण 
के नियन्ता हुँ। तो फिर सत्त्गुण के नियमन करने को अपेक्षा तमोगुण के नियम करते का 
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कार्य कितना कठिन है ओर वैसा कार्यें करनेवाला रूप और भी उत्कृष्ट है कि नही, इसका 
विचारशौल स्वय निर्णय करें । 

वस्तुत तमोगुण 'आवरक' कहलाता है। भूतों की उत्पत्ति तमोग्रण से ही मानी 
ज्ञाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया मे भूतो के उत्पादक अग्ति और सोम हैं। उन अग्नि और 
सोम के अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हें तमोगुण का अधिष्ठाता कहा गया है। इससे 
उपास्यता में कोई हानि नहो | उपासक उन्हें तभोगुण के नियस्ता कहकर उपासना करते हैं। 
अवएब, परमवै राग्यवान्‌ अत्यन्त श्लान्त विषय-निलिप्त रूप मे उपासक उतको ध्यान करते हैं, 
इससे उनमे तमोग्रुण की वृद्धि होगी, इसकी लेज्त भी सम्भावना नहीं। तमोगुण के नियन्ता 
वे भी हो जायेंगे 

शव प्राकृत स्ववम्भू आदि मण्डलो पर विचार कौजिए। यहाँ भी एक दृष्टि से एक 
की व्याप्ति न्‍्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु यज्ञ-स्वरूप है, मोर यज्ञ 
द्वारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होते है-पन्न के आधार पर ही सब देवताओं की 
स्थिति है । रुद्र शिव का रुप है, इमलिए कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के दर में है- 
उनमे उत्पन्न होते हैं। किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सुर्यगण्डल रुद्र-श्प है, उस 
मण्डन्ञ को व्याप्ति में, अर्यात्‌ भौर जगत्‌ के अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु है। सौर जगत में जो 
यज्ञ हो रहा है, उसो से हमारा जोवत है ओर 'यज्ञो वे विष्णु ” यज्ञ ही विष्णु का रूप है, 
इस दृष्टि मे शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे। अब आगे बढ़िए। सूर्य का उत्पादक यज्ञ 
परमेस्ठिमण्डल में होता है, अततएव वह्‌ मण्डल विप्णुप्रधाव कहा गया है। उस मण्डल के 
पेट मे सूयंमण्डल्त आा जाता है, इससे विष्णु के पेट में श्विव का अन्तर्भाव हुआ । और आगे 
चलें, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-भण्डल आग्नेय होने के 
कारण रुद्र का वा अग्नि के नियना महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यहू अभी 
विस्तार से निरूपित हो चुका है। स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्यंत्त एक वाचस्पति तारा है, वह्‌ 
श्रुति मे इन्द्र माना गया है भोर इन्द्र महेश्वर के रूप में अन्तगंत है । उस भण्डल की व्याप्ति मे 
परमेष्ठिमण्डल के अन्तभू त रहेने के कारण फ़िर शिव के उदर में द्िष्णु आ गये । इसीलिए, 
स्पष्ट कहा गया है - 

शिवस्य हृदय विध्णुविष्णोस्तु हृदय शिव 


सब जिसके अन्तग्गंत हैँ, वह परमाक्माश स्वरूप हूँ, उसे परमशिव कह लीजिए, वा 
महाविष्णु । इसलिए, इस दृष्टि से भो कोई भेद वा छोटा-बडापन सिद्ध नही होता। 
मनुष्याकारधारी शिव 
हमारे झास्त्रो भे ईश्वर का दो भावों मे वर्णन है, वैज्ञानिक रूप से और मनुप्या 
कार से ।वे मनुष्याकार ईश्वर के सगुण रूप वा अवतार वे जाते हैं। वैज्ञानिक निरूपण में 
और इंन भनुष्याका रघारी ईश्वर-हूपों के चरित्रों मे आइचर्यंजनक सादृद्य देखा जाता है। 
अतएव, आर्यशास््नों का विश्वास है कि उपासको पर अनुग्रह के कारण ईश्वर मनुष्य-रूप 
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ग्रहण करता है। गुरुवर श्रीमधुसृदतजी ओझा विद्यावाचस्पति दे देवासुरत्याति, अविश्याति 
भौर इन्दरविजय आदि में निरूपण है कि पृष्दो मे भी एक तितोकी है। कारणावत पर्वत-- 
जिससे इरावती नदी निकलती है--के उत्तर का प्रदेश मूल्य (त्रिविष्टप) कहलाता है! 
उप्के इन्द्रविष्टप, विंष्णुविष्टप, ब्रह्मविप्टप आदि विभाग भी पुराणादि मे सुप्रधिद्ध हैं । 
आयं-सम्यता के प्राधान्य-काल मे इप्त प्रदेश में सब वैज्ञानिक देवताओं के समराते हो सस्यां 
प्रचल्चित थो। अस्पु, इस अप्रकृत विषय का हम यहाँ विघ्तार न करेंगे। यहाँ हमारा 
वक्तव्य केवल इतना ही है कि एक भगवान्‌ शकर का मनुष्यरूप भी है। वह लक्ष्यालक्षय 
रूप है। कंभो कार्प-काल् में भ्रकट होता है और कभी अलक्षित रहता है। इसी प्रकार के 
वर्णन इस रूप के पुराणों में है । इसे शिवायवार कह सकते हैं । समय समय पर इन शकर 
भगवान्‌ की तीन स्थानों पर स्थिति बताई गई है । प्रचम, भद्ववट-स्थाव मे--जो कैलास से 
पूर्व की ओर लौहित्यगिद्धि के ऊपर है, ग्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा 
स्थान कैलास पर्वत पर ओर तौसरा मूजवान्‌ पर्वत पर | मूजवान्‌ का स्थान-निर्देश हम 
पहुले कर चुके हैं। शकर के गणमूत आदि का निवास हिमालय और हेमकूद के दर्रो में 
बताया गया है। शकर भगवान्‌ भी पृण्ण दैराग्यरत, आात्मसयमी हैं। काम्ौज़ण्ड में एक 
कथा है कि शकर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर विष्णु भगवान्‌ को दे दिया 
भर स्वय विरक्त होकर एकान्त में रहते लगे। देवताओं के कार्य के लिए-स्वामी वाक्तिकेय 
को उत्तत्ति के लिए पावंती-विवाह करने को वा प्िपुर-ब्रध करने को ऐसे ही थन्यान्य 
समयाँ में देवताओं कौ प्रार्थता पर ये प्रकद होते रहे हैं ॥ पावेती-विवाह, विपुर-चध भादि 
को कथाएँ इतकी बडी रोचक और आपं-सम्पता के युग मे पद्मा्थ-विज्ञान का भदुभुद महत्त्व 
प्रकट करनेवाली है, किन्तु उनका विवरण शकर भग्रवात्‌ की कृपा मे कभी रमयास्तर में 
सम्भव होगा । 
इस प्रकार, भारतीय सस्कृति में प्रचलित वेदमूलक उपासना का सक्षिप्त निशपण 
किया गया ॥ 
मारत्तोय संस्कृति पर प्राक्षेप का सम्राधान 
कहा जा चुका है कि भारतोय सस्कृति का मूल बेद ही है ॥ इस सत्कृति पर बहुत 
बू्रं काल से कुछ आक्षेप होते रहे हैं। सर्वप्रथम बौद्ध ओर जैन सम्प्रदाय की ओर से यह 
भाक्षेप हुआ कि बेद में पशु-हिंसा का विधान है और बह विर्दयतापूर्ण एवं सर्वेया मनुचित 
कर्म हैं। विसो आंगी को सताता या मारता कर्मी धर्म नहीं कहा जा सकता। इसपर यह 
कहना है कि वेद ने पदुर्नहसा का अपनी ओर से विधान नही किया, प्रत्युत उत्तमगति की 
आकाक्षा रखनेवाले पुर्षो को रागद्वे ध-रहित होने का ही सदा उपदेश दिया--/मा हिस्पत्सर्वा 
भूतानि', "कसी भी पब्राणो को न मारो, यह सर्वप्रयम्म वेद की हो घोषणा है ओर 
उसी के आचार पर अ्य भम्प्रदायों के अध्िसा-सिद्धान्त प्रचलित हुए हैं। किन्तु, विचिश 
प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं, जो सर्व॑था रागद्र प-रहित या स्वंहिता विनिर्मु क्त नहीं 
हो सकते और प्ृथ्वी-वोक से भी उत्कृष्ट देवलोक आदि के भोगों की आकाक्षा जिनके हुइय में 
प्रदीष्त है, उन्हें भी वेद निराश करना नही चाहता । जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वेदिक 
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धर्म किसो को भो निराश नही करता | सभी को मार्ग पर लाने का प्रयत्त करता रहता है। 
इसलिए, उक्त अभिलाषावाले को देवलोक आदि को प्राप्ति का भी उपाय बता देना वहाँ 
आवश्यक माना गया है । 

देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओ से ही सम्पूर्ण स्थावर-जगमात्मक जगत्‌ 
बनता हे। भिन्न-भिन्न प्राणियों के शरीरो मे भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रधातता रहती है। 
पशुओं में रहनेवाले श्राण पाँच प्रकार के हैं, यह भी पुस्थसुक्त के प्रमाण से पहले कहा जा 
चुका है। जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुस रूप से दिखाई देमेवाले सुयमण्डल से जो प्राण 
पृथ्वी पर आता है, वह अश्व कहलाता है। जिसका वर्णन बृह॒दारण्यक के प्रारम्भ में ही है 
कि मेध्य अश्व का सिर उपा है। (सूर्योदय के पहले जो प्रकाश आता है, वह उपा कहा 
जाता है। वही से उस प्राण के आगमन का आरम्भ हो जाता है, इसलिए उसे शिर कहा 
गया ।) 


सूर्य उम झद्व का पक्ष है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी प्रकार 
सूर्य से ही यह अर्वप्राण निकलता है) । वायु-मण्डल इसका इवास-स्वरूप है। वैश्वानर 
अग्नि इसका मुखव्यादान (मु'ह फाडना) है, और स॑त्सर हो इस मेध्य सश्व का आत्मा है 
(कहा जा चुका है कि सवत्सराग्ति सूर्य स्रे निकलकर पृथ्वी पर आनिवाली अग्नि का ही 
नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर दोनों की एकता सिद्ध की गई) । 
दू, अर्थात्‌ स्वर्ग लोक इस अइ्य का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथ्वी इसके बैठने का स्पाम हैं 
इ््पादि। इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला प्राण ही अब्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। 
जो पश्ु हमारे यहां अश्व नाम से कहा जाता है, उसमे इस नाम की प्रधानता होती है। 
इसलिए, संसार मे भी अश्व को सूर्य का वाहन भी कहा करते हैं तया इसीलिए यह अश्व 
अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है। शरोर के सार भाग वसा और मज्जा मे वह प्राण 
विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहता है । उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोडकर यदि यजमान को 
सयलोक पहुँचाना हो, तो अश्व को वसा ओर मज्जा का अग्नि मे हृवन कर यजमान के 
आत्मा मे उसका आवेश करा दिया जाता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकपण के नियम के 
अनुभार उस धजमान आत्मा की सूर्थलोक मे गति निश्चित हो जातो है। इसी प्रकार, भिन्न 
भिप्न देवताओ के प्राण जिन-जिन पशुओ मे प्रतिष्ठित है, उनका ज्ञान प्राप्त कर महपियों मे 
उनके साथ सम्बन्ध जोडकर उन लोको मे पहुंचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषों को 
बताया है। यह यज्ञ को विज्ञान-हप प्रक्रिया है, जो पूर्वोक्त उपनिषद्‌ के वर्णतानुस्ार उपा 
भादि पर उपापना द्वारा ध्यान जमा सकते हैं, उनको विना पश्तु-हिसा ही उत-उन लोकों की 
प्राप्ति हो जाती है। किन्तु, जिनके मन मे उपातना का इतना बल नहीं, उनकी भी आकाक्षा- 
पूत्ति के लिए यह बसा के हवन की वैज्ञानिक प्रक्तियां है। मास्य-दरशन में सिद्धान्त निरूपित 
किया गया है कि उन-उन लोको में जाकर वहाँ का आनन्द भोगते समय पशु-हिंसा-जनिठ 
पाप का फल दुख भो उन्हें समय-समय पर अवश्य ही भोगवा पढता है। किन्दु, जो उस 
देवलोकन्सुख को उच्च कोटि का मानकर उसके लिए उतना अल्प दु ख भी सहन करने को 
प्रस्तुत हैं, उन्हें डउसझा उपायमात्र बेद ने बता दिया है। श्वास्त्रो में ऐसी प्रत्रिया के लिए एक 
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'कूपखनकन्याय, माना जाता है। उसका आशय है कि कुआँ खौदनेवाले मनुष्य के शरौर मे 
मिट्टी क्षवश्य सगतों है, परन्तु जत मिकल आने पर नह मिद्ठों भी घुल जाती है और भागे 
जल का बहुत लाभ भी मिल जाता है । इसी प्रकार, ऐसे काम्य क्‍मों मे जो ह्विसा आदि दोष 
होते हैं, दे उप्त लाभ के आगे सह्य मान लिये जाते हैं। अप च, इसो कारण ज्ञानकाण्ड के 
प्रतिपादक वेदों के ही उपनिषद्‌-भाग में इनकी निन्‍्दा भी को गई है 


प्लवा हांते अदृढह़ा यज्खूपा अध्टारशोक्तमवर य्रेषु फर्मे। 
एंतच्छ यो ह्ममिनन्वन्ति मृदा जरापृत्यु से पुनरेबापि यात्ति ॥ 
(मुण्डकोपति०, मुण्डक ३, खण्ड २) 


अर्थात्‌, ये यज्ञ-हप नौकाएँ दृढ़ नही है, जिनमे १६ ऋत्विकू यदमान और सजमान- 
पत्नी इस १८ पुरुषों द्वारा साध्य कम बताये गये हैं। जो इसी को कल्याणकारक मातकर 
इसी में निरत हो जाते हैं, वे जरा और मृत्यु से छुटकारा मही पा सकते। वार-न्यार जन्म 
लेकर वुद्धावस्या भौर मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पड़ता है। इस सारे निरूपण से यहू 
सिंध है कि भारतीय आर-सस्कृति का पश्चुहिसा का कर्म करना आदर्श नहीं है, अपितु 
कामनावाली के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का एपायमान्न बताया गया है॥ कदाचितू 
शंका हो कि ऐसे अपकृष्ट उपाय को बताने से साभ ही वया ? तो, इसके दो लाभ शास्त्रों मे 
निरूपित हैं ॥ एक तो जिनकी प्रकृति मास खाने की पड गई है, उनपर रोक लगाई जाती 
है कि केवल यज्ञ का शेपमूत्र मास ही तुम खा सकते हो, यथेच्छ पद्ु मारकर नहीं। यदि 
इतना एन्हें रोक लिया, तो आगे उनकी आदत स्वंदा के लिए छुडा देने में भी सफलता मिल 
सकेगी । यह प्रक्रिया जैनधर्म मे भी मावी जाती है । उनके थास्त्रों में भी अपूव्रत और 
महात्रत दो प्रकार के द्ववों का तिरूपण है। किसी देश मे, किसी काल में या किसी प्राणि- 
विज्येप की हिंसा छोड देना अहिसा-अणुव्त कहलाता है और सर्वंधा छोड देवा भहांग्रत। 
यह प्रक्रिया इसीलिए भानी गई है कि किसी को एकदस बुरे कार्य से बचा देना बहुत 
कठिन है, इसलिए थोडा-थोडा प्रलोभन देकर शने-शर्त रक्षण करने से सफलता मिल 
जाती है। हमारे शाझ्रयों मे इस प्रक्रिया को परिश्रख्या कहते हैं। उसका तात्पर्य श्ने -ाने 
निवृत्त करने में हो रहता है । दूसरा फल यह है कि जब वे वेदौक्त अक्रिया के अनुसार स्वर्ग 
युद्ष प्राप्त कर लेंगे, तव उनका देद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा। तब जन्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिता भादि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना और ज्ञान के द्वारा पूर्ण कल्याण के 
भाजन वन सकेंगे । ऐसी हितवुद्धि से ही यज्ञादि कर्मों का उपदेश वेदों में आया है, हिसादि 
दुष्कर्मों को बढाने के उह्दं श्य से नही । 


जब कोई बालक हठकर कदु भोपधि पीने के लिए राजी न होता हो, तब उसे पहले 
गुड आदि मधुर का भ्रत्ञोभन देकर हितवृद्धि से कटु औपध उसके पिता आदि पिला देते हैं। 
इसको शास्त्र में 'गुडजिह्विकान्याय' कहते हैं। इसी प्रकार, एकान्तत हिंसा मसत्य, अमदय- 
भक्षण आदि छोडकर सर्वधा विरक्त भाव में जाने को जो तैयार न हो, उन्हें हृवर्गादि का 
प्रलोभन देकर भी घ्मे में लाया जाता है। जो एकान्तत छुड़वाने का ही आग्रह करते हैं, 
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उन्हें सर्वत्र सफलना नहीं मिल सकतो | कुंसस्कार छिनके प्रबल्न हैं, वे वैराग्य-्मार्य मे 
जाने फो प्रस्तुत नही हो सकते | जैन आदि के बताये हुए कल्याणप्रद एकान्त वैराग्य-मार्ग मे 
उनकी अनुयायिता का अभिमान रखनेवाले भी कितने अग्रसर होते है, यह प्रत्यक्ष देखने 
पर हो प्रतीत हो जायगा । तुम्हारे एक गांल पर कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके 
सामने कर दो, बदला लेसे को चेष्टा न करो” इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य 
उपदेश का पालन ईसाई समाज में कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरूह 
मार्ग, जिनपर चला न जा सके, उन्हें बताकर चुप हो जाता, न चल सकनेवालो के लिए 
कोई सरल प्रक्रिया न बता सकता धर्माचार्यों के लिए आदर्श-रूप नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए, छ्में -ग्न॑ निवृत्त करने की भ्रणालो ही वैदिक सस्कृति मे उपयुक्त मानो गई है। 
इसका स्पष्टीकरण भ्रीम्धागवत में किया है « 
लोके ब्यवायामिपत्दसेवा 
नित्याघ्तति जन्तोनेंहि तभ्न चोदना । 
व्यवस्यितिस्तेपु विवाहयन- 
सुराप्रहेराशु निवृत्तिरिध्ठा ॥ 
अर्थात्‌, स्त्री-पु धरम, मास-भक्षण वा मद्यपान आदि मे तो मनुष्यों कौ स्वाभाविक ही 
प्रवृत्ति हो जाती है। इनके लिए शास्त्र को विधान करने की कोई आवश्यकता नही । 
विधि वो वहां मानी जाती है, जहाँ बिना विधि के उस कार्य मे प्रवृत्त होना सम्भव न हो । 
जैसे सन्ध्योपासत, अग्निहोत्त आदि को विधि शास्त्र मे न होती, तो कोई भो उन कार्यों को न 
करता। किन्तु, उक्त मास-मद्यसेवनादि काये तो ऐसे हैं, जिनमे स्वत ही मनुष्य प्रवृत्त 
होते हैं। इसलिए वहां विधि-वावय की आदश्यक्ता वही । तब विवाह, यज्ञ वा प्ोत्रामणि 
यज्ञ मे सुरा-प्रहण भादि विधान व्षो मिलते हैं ? उनका तात्पय॑ यही है कि घीरे-घीरे इस 
कार्यों से मनुष्य को बचाया जाय। विवाह-विधि का आश्यय यही है कि एक ही स्त्री से 
स्त्री-पु भाव का सम्पर्क रहे ॥ अन्य स्त्रियों में माता, भमिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय। 
इसी प्रकार, यज्ञ में मास-भक्षण के और सौन्रामणि यज्ञ में सुरा-प्रहण की विधि का भी यही 
तात्पयं है कि अन्य स्थानों मे मास-मद्य वा व्यवहार कभी न हो । इस प्रकार थोड़ा प्रतलोभन 
देकर बचाने से ब्रे कार्यों को प्रवृत्ति सदा हट जाती है । और, ऐसा उपदेश देनेवाला धर्म 
सब भनुष्यो का उपकारफ सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि मे विचार करने पर विवेचक 
विद्वानों को स्पष्ट विदित हो जायगा कि वैदिक मार्ग पर अवल्लम्बित भारतीय सस्कृति ही 
सबकी उपका रह हो संक्रती है। अम्य हड्वादी धर्म थोडे मनुष्यों बा उपकार भले ही कर 
_ सके, सर्वोपफारक नही हो सकते | 
झंधिकार-भेद 
इसपर आपघुनिक विद्वान्‌ यह आप्षेप करते हैं कि वेदिक मार्ग नी भारतीय सश्द्ृति 
सर्वोपरारव हो ही कँसे सकतो है ? उसमे तो अति सकोच है । अन्य घर्भालम्बियों की बात 
तो जाने दीजिए, वैदिक पमं माननेदात़ों में भी सबको वेद पढाया तक वही माता, ने उन्हें 
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बैदिक यज्ञ करने दिये जाते हैं। यह सब तो कैवल मुद्ठी-भर द्विजाहियों के लिए गरिजवे' कर 
रखा है। तद, उस सम्कृति वा धं को सर्वोपकारक सिद्ध करते को चेध्टा एक उपहासास्पद 
वात है। इसपर हमाय कहना है कि बाप कृपा कर यह विचार करें कि वया एक ही प्रकार 
का शा सब मनुष्यों के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है ? प्रत्येक मजुध्य की रुचि, शक्ति 
और प्रह्वति मे जब वितानत भेद है--एक प्रकार का भोजन भी सबके लिए न रचिकर है, न॑ 
हितकर। घृत-भोजन गे वहुतो को लाभ होता है, किन्तु मन्दाग्निवालो के लिए वह अपकारक है, 
इसी प्रकार एक प्रकार का वस्त्र-विन्यास वा रहन-सहद भी सबको रझचिकर नही हो सकता । 
एक प्रकार की औषधि भी सब व्यक्तियों मे वा सब रोगो मे लाभदायक सिद्ध नही हो सयती। 
चत्तम वैद्य वही बहुलायगा, जो रोग की. रोगो की शक्ति की और उसकी आदत कौ परीक्षा 
कद भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए, भिन्न-भिन्न उचित औपधो की व्यवस्था करेगा। इसी 
प्रकार, वही घर्माचार्य भी सर्वोपिकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धर्म बताता हो | एक 
ही लाठी मे सबको हाँकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सक्‍ता। जिस प्रकार गरिष्ठ 
ओजत व्यायाती श्ञत्तिशाज्ञी मनुष्यो के लिए हितकर है, किन्तु अल्पग्रक्ति मनुष्यों के लिए 
उल्टा हानिप्नरद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम घ्म भो दूसरी के लिए 
हानिकारक हो जाता है। धर्म एक प्रकार का अतिशय अन्त करण मैं उत्नन्न करता है, 
किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं महू सकते, उनके लिए जैसे व्यायाम अह्िंदकर 
हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्त करण धर्म के दिये हुए प्रबल सस्कार को घारण करने मे 
अप्तमर्थ होता है, उनको वह धर्म हनिकर ही होगा। वेद के गध्भीर विज्ञान को समसने को 
शक्ति जिनमे नहीं, उसके समझने के उपयुक्त सस्कार जिनके नहीं हुएं, उसको वेद पढ़ाना व्यक्ति 
ओर समाज दोदो के लिए हानिकारक है। इसोंका फत आज प्रत्यक्ष है कि अवधिकारी व्यक्ति 
बेद देखकर उप्तसे विपरीत बातें हो निकाला करते हैं । इसलिए हितबुद्धि ते ही वैदिक सरहझति 
में अनधिकारियों को वेद का गम्भीर विज्ञान पंदने-्पढ़ामे का निषेध किया है। किस्तु, उन्हें 
ज्ञान से सर्वथां वचित नेंहो रखा । वेद के ही विषयों को रोचक ओर सरख भाथा में पुराणादि 
में निवद्ध कर उतकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उस शिक्षा को वे सरलता से 
ग्रहण भी कर सकते हैं और उससे उनका उपकार ही हो सकता है। इसी प्रकार, उनके 
लिए ऐसे कर्म वैदिक सस्हति मे निर्धारित हैं, जिनका दिया हुआ अत्निशय दा संस्कार वे 
सहन कर सकते हैं। इस प्रवार, सब व्यक्तियों का उपकार ही अधिकादानुतार वैदिक सस्झृति 
में दृष्ट है। 
इमपर बहुत-से सज्जन कह उठेंगे कि क्या स्व स्त्री-शुद्रादि था अन्यधर्मावलम्धी 
वैसमझ्न वा निवद्धि ही हैं कि वे वैदिक विज्ञात समझ ही न सत्रेंगे वा सभी अधा मिक हैं कि 
उनके बन्त करण अधर्मांचरण से इतने दुर्वल हो गये हैं कि वेदोक्त कर्मों के सरकार का घारण 
दे कर ही नहीं सऊते | इसका उत्तर है कि किसी को वेसमम्न वा क्रधामिक कहने का साहस 
हम कदापि नही कर सकते। रिन्‍्तु समझन्‍्समझ में बहुत बडा भेद है। लोविक व्यवहार मे 
बहुत चतुर मनुष्य आस्त्रीय ज्ञान में वहुत दुबंच देखा जाता है और शास्त्रीय जान से जिसे 
नईननई बातें सूझती हैं, वह लोकअ*व्यवह्वार में बिलकुल अपटु देखा जाता है। कलापदुता 
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की बुद्धि दूतरी है ओर विद्याग्रहण की वृद्धि दूसरे प्रकार की होती है । वैदिक सस्कृति मे बुद्धि 
की परीक्षा सत्त्वादि गुणों के आधार प्र मरांदी गई है| वैदिक विज्ञान को अधिकतर सम्बन्ध 
पारलोकिक उन्नति से है भौर उसमे उसो व्यक्ति को श्रद्धा हो सकतो है, जिधकी वृद्धि मे 
मत्त्यमुण की अधिकता रहें । वँदिक प्रक्रिया के आचार्य विद्वान इन ग्रुणो की परीक्षा 
जानते हैं! सरवादि गुणों को उन्नति ओर हास जन्मप्रिद्ध भी है, वार्यप्रिद्ध भी है बौर 
सम स्रिद्ध भी | सात्विक माता-पिताओ की सन्तान मे सत्त्गगुण का आया स्वभावसतिद्ध है, 
यह जम्मकृत अधिकता वा स्यूनता होगी । जन्म से उत्कृष्ट वा अपकृष्ठ होने पर भी अपने 
फर्म से परि्वत्तित हो सकता है--उत्ृष्ट अपकुष्ट बन सकता है और अपक्ृष्ट उत्कृष्ट । इसी 
प्रकार उत्तम सत्वगुणी पुरुष तमोगृणी व्यक्तियों से अधिक सम्पर्क रखे, तो उसमे तमोगृण का 
अभाव बढ़कर सत्वगुण को न्यून करेगा या दत्वा देगा पारसौकिक विज्ञान वा सूक्ष्म जगत के 
विज्ञान मे मात्त्विक बुद्धि ही काम दे सकती है। रणोगुण वा तमोगुणवाली बुद्धि वैसे विज्ञान 
में सफल नहीं हो सबती, चाहे वह कितनी ही असर हो जाय । तात्वयं यह है कि रजोगुण- 
तम्रोग्रुण-मिश्रित बुद्धि में भी प्रखरना आती है ) के बहुत बड़े समझदार हो सकते हैं, किस्तु 
सूध्म जगत्‌ के विज्ञान मे विना सत्त्वगुण की प्रचुरता के सफलता नहीं पा सकते । इसलिए, 
पे पुए्पो को वैदिक ज्ञान देना तिरथंक समझ, उतके समय को हानिमात्र समझकर हिंतबुद्धि 
से ही उसका निषेध किया है। इस प्रकार की बुद्धि की परीक्षा पूर्वाचार्य जानते हैं । इसकी एक 
करों छात्दोग्य उपनियद्‌ मे मिलती है। जवाला नाम को एक छ्म्री का पुत्र-जावाल था । 
उम्का अपवा नाम संत्यपान्न था | वह उपनयन-सस्कार के बाद वेदाध्ययद के लिए गुरु के 
पास गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र वया है ? इससे उनका अभिप्राय यही था कि 
कुल-परम्परागत जन्मसिद्ध सत्वगुण इसमे हो, तो इसे वेदज्ञान दिया जाय । किन्तु, जावाल ने 
कहा कि मैं तो अपना गोत्र नहीं जावता । माता से पूछा था-उसने भी यही कहा कि मैं 
भी गोत्र नहीं जानती । इसलिए, तू ग्रुरु के सामने अपने-आपको सत्यकाम जावाल कहकर 
उपस्थित कर दे। यह उत्तर सुनते ही गुर उसपर प्रसन्न हो गये औौर उन्होंने कहा कि ऐसी 
बात कहने से देरी भावा के आचार पर सन्देह हो सकता है, फिर भो तुने छिपाया नहो मोर 
सत्य ही कह दिया | इतना सत्य-भाषण उत्कद सत्त्वगुणवाला ही कर सकता है। इससे मुझ 
निश्चय हो गया कि लू अवश्य हो ब्राह्मण है। मैं वेद पढाऊंगा | इस आख्यायिका से प्रिद्ध 
हो णाता है कि मत्त्वादि गुणो के द्वारा अधिकार की परीक्षा कर आचार विद्वान्‌ श्िष्यों को 
पढाते थे। वहीं परम्परा आज भो चल रही है । तमय ओर परिस्थिति के प्रभाव से आज 
इस प्रक्रिया में कुछ दोष आ गये हैं। परन्तु दोष आ जाने से परम्परा की प्रज्निया को ही 
बिगाड़ देना बुद्धिसत्ता नहीं कहता सकती । दोषों से मचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा करनो 
चाहिए | इसोसे वैदिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है शोर फलप्रद हो सकता है। वर्ण- 
व्यवस्था के अकरण में हम वह चुके हैं कि घूद्दों के हाय में कता-बाव का भार दिया गया है, 
उसका सम्बन्ध लौंकिक चतुरता से है। ग्रम्भीर विद्या वा सात्तिक बुद्धि का सामजस्य 
वला-प्ञान के साय नही होता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वे कलाओं को 
उन्नति में लगाये गये, पारलौकिक उन्नति के सरत साधते उनके लिए निर्णीत हुए और विद्या- 
बडे 
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ज्ञान की परम्परा रखनेवाले पुश्यी को सत्व-प्रघान विद्यामार्गे मे लगाया गया । यह सामाजिक 
ब्वस्था लोकहित की दृष्टि से ही है। हेप दा अहित का इसमें कोई लेश भी नह्ही। 
सन्तानोत्वादन और सन्ताव कै पावन-पोपण से आवश्यक छूप से लगवेवाती स्थ्रियाँ भी इस 
गम्भीर विज्ञान के मार्ग में उपयुक्त न समग्ी गई । गम्भीर विज्ञान के प्रभाव सनन्‍्तानोत्यादन- 
शक्ति पर दुरा पडता है, यह वैज्ञामिक्रों ने भी मात्रा है | इससे अद्िरिक्त, गन्न मे पत्ति के प्ञाथ 
उनका समावेश आवश्यक है, फ़िर वेदिक विज्ञान के चक्र स पटक अपने लौकिक कार्थों में 
अपयु रहने की आवश्यकता क्या ? यज्ञ का फल-अतिश्य तो स्त्री और पुरुष दोनों में समान 
हप में उत्पन होता है, यह वैदिक विज्ञान का मिद्धान्त है। नव विना अध्ययन के, परिथम के 
ही फ़न उन्हें मित्र गया, तो यह उनका हित हुआ था अछ्ठित ? 
किसे ध्यक्ति में क्मि प्रकार वा अतिशय घारण करने की योग्यता है, इसकी परीक्षा 
तो अतिपरोक्ष विषय होने बे कारण ऋषि लोग ही जानते थे॥ उतके राजसूय यज्ञ भे ध्राह्मण 
का भौ थधिकार न होता धोषित किया है, पयोकि उप्तज़ा बतिशय ब्राह्मण के लत करण में 
समादिष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार वाजपेय से क्षत्रिय का अनश्चिवार माना है, इससे 
ब्राह्मण-क्षत्रियाँ ते अपने हाथ में सव अधिवार लेकर औरो को वचित्त किया, इस कल्पना वो 
स्थान ही नहीं मिल सकता । यह तो मनोविज्ञान द्वारा अन्त करण॑ वी परीक्षा कर द्वितवुद्धि से 
ही विधान किये गये हैं। इष्टापूत्ति, उपामंना आदि के द्वारा पूर्ण बह्याण' साधन करने का 
मनुष्यमात्र को अधिवार है-यह वेदित सस्दृति को घोषणा है, इसलिए यह संस्कृति सर्वोप- 
कारक है। किसी को यहाँ वचित नहीं किया जाता ॥ 
सत्त्वादि गुणों में परस्पर सम्मिथरण द्वारा छत्त्वगुण वी हानि न हो, इस बुद्धि से हो 
मात््यिकों और तापतों वा सब प्रकार का परस्परिक सम्बस्ध भी इस सस्कृत्ति में वजित 
ठहराया गया है । इसमे द्वेषयुद्धि वा कोई लेश नही है। हमोगुण के सम्पर्क से सत्वगुण की 
हानि हो जाती है। तमोगुणी को इससे कोई लाभ नही होगा । जैसा, एक संक्रामक दोगी के 
सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी वो इस स्वस्थ पुरुष के सम्पर्क से 
कोई लाभ पहुँचाना कोई डॉवटर नहीं मानता । इसी प्रकार तप्रोगुणी के सम्पर्क से सात्तविक 
पुष्प की हाविमात्र है. ठमोगुणी का कोई लाभ उसमे मही । इसीलिए, वेद में, भगवरद्गीता में 
वा स्मृतियों में इनकी उपासना के स्थान, झयत, भोजनादि ब्यवहाए और रहत-महन पृयक्‌- 
पूथक्‌ ही गाते गये हैं। सयम-रक्षा ही इसका उद्देक््य है। यो, विधार करने पर वेदों के 
क्षाघार पर स्थित रहनेवाली भारतीय सस्कृति में अत्याचार वा रापद्वेप वा कोई सम्बन्ध 
सिद्ध नही होता है ? आपात-दृष्टि से ऐसे आक्षेप उठते हैं, जिनका विदार-दृष्टि से समाधान 
हो भत्ता है । 
उपसंहार 
यह वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्डृति का सत्तिप्त निबूषण उपस्थित क्या 
गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विपय अत्यन्त ग्रम्भीर है ओर इस विपय पर प्राचीन 
काल से ऋषि, मुनि, आचार्य और विडातों से सेकडो ग्रन्थों की रचना की है तथा वर्तमान मे 
मी बहुत बड़े-बड़े प्र इस विषय प्र कत सकते हैं, क्योकि शान का अन्त गहीं-'अनन्ता वे 
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बैदा ', ऐसा श्रृति ने बार-बार उद्घोष किया है। मेरे समान अल्पज्ञ पुरुष उप्तका अन्त प्राप्त 
करने की अभिलाया स्वप्स में भी नहीं कर सकता | मैंने तो, जँसे अतन्‍्त जल में से अपने 
काम के लिए एक लोटा भर लिय्रा जाता है, उसी प्रकार का कुछ भाग विदर्शन-रूप परे विज 
पाठको के समक्ष रखा है । 

इम पुस्तक में जो कुछ गम्भीर वा रुचिकर अश्च आया है, वह गुरु-कुपा का प्रसाद है 
और जो मेरे अम या प्रमाद से त्रुटिया रह गई हैं, उनके लिए साजलिबद्ध क्षमा-प्रार्षी हूँ 
ओर करणाशील पाठक महानुभाव अवस्य क्षमा कर देंगे, ऐसी आज्ञा करता हूँ। जगन्तियन्ता 
जग्रदीश्वर सबको सुंबुद्धि दे जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः ययावत्‌ प्रसार हो बौर 
भारतीय सस्कृति सुरक्षित रहे, यही बार-गर प्रार्थना है। 
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